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प्रस्तुत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिहास की पांचवीं जिल्द के अन्‍्त- 
गेत प्रकाशित बीकानेर राज्य के इतिहास का दूसरा खड़ है । राजपूताने 
के इतिहास में बीकानेर राज्य के राठोड़ों के इतिहास का बड़ा मदत्वपूर 
स्थान है । युद्धऔ-बीरता, वान-बीरता, विद्या-प्रेम, नीति-चात॒य्ये आदि की 
दृष्टि से यहां के नरेशों का सदा उच्च स्थान रहद्दा है । वैसे तो उनका सारा 
गौरबपूर्ण इतिद्ास ही पाठकों के सामने है और वे उसका अवलोकन 
करेंगे ही, पर यहां संत्तेप में डसपर प्रकाश डालना अनुचित न द्वोगा । 

प्रथम सेंड के आरंभ में हमने इस राज्य की भोगोलिक स्थिति, 
राठोड़ों से पूर्व के राजवंशों भर दक्तिण आ्रादि के राठोड़ू राजबंशों का 
संक्षेप से डल्लेख करते हुए जोधपुर राज्य के मूल पुरुष राव सीद्ा से 
राव जोधा तक का सत्तिप्त ( संक्तित इसलिए कि डनका विस्दृत इतिद्दास 
राज़पूताने के इतिहास की चौथी जिल्द अथोत्‌ जोधपुर राज्य के इतिद्दास 
के अन्तगेत आ गया है) घूत्तांत देकर राव बीका से लगाकर महाराजा 
प्रतापसिद तक बीकानेर राज्य के नरेशों का सबिस्तर बणेन किया है । 

यह कहा जा सकता है कि राव बीका-दारा बीकानेर राज्य की 


२ 


स्थापना होने के पूषे इस मरुप्रदेश की आबादी बहुत कम थी और जल 
का अभाष द्वोने से यहां बाहरी आक्रमणकारियों को अनेक कठिनाइयों का 
अनुभव करना पड़ता था। मद्दाभारत के पीछे यहद्दां स्थतंत्र गण राज्य थे, 
जिनमें योद्धेय (जोहिया) मुख्य थे। परमारों के पीछे चोदानों की उन्नति के 
युग में इस प्रदेश के चौदान साम्राज्य के अन्तगेत द्वोने के प्रमाण मिलते हैं। 
फिर मुखलमानों काभारत पर अधिकार द्वोने के समय यद्ट प्रदेश कई खडों में 
विभक्त द्दोकर, यद्वां के मूल नियासी जोदिये, जाट आदि स्थतंत्र दो गये। डसी 
समय के आस-पास निकट बसनेवाले भाटियों और परमारों की एक शास्त्र 
सांखलों ने भी इसके कुछ भाग पर अधिकार स्थापित किया। फिर उन्हीं 
जातियों से मारबाड़ के स्वामी राव जोधा के ज्येष्ठ पुश्र बीका ने अपने बाहु- 
बल से विक्रम की सोलह्टवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रदेश छीनकर अपने 
बंशजं के लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की। इतिहास बतलाता है 
कि बीका को उसके पिता राव जोधा ने जोधपुर राज्य के पेहक स्वत्य से 
वंचित रखकर नवीन राज्य की स्थापना के लिए उत्तेज्ञित किया, जिसपर 
उसने थोड़े से साथियों के साथ मारबाड़ से उत्तर की ओर जाकर तत्कालीन 
जोधपुर राज्य से भी कई गुना बड़े राज्य की स्थापना की, ज्ञो भूभाग की 
दृष्टि से भारतबषे के बतेमान देशी राज्यों में भी उल्लेखनीय है| वद्ध बड़ा बीर, 
रणुकुशल, पितृ-भक्त, त्यागी और डदार नरेश था और ड्खका नाम भारत 
के इतिहास में खदा खघर्णाक्षरों में अकित रद्देगा । 

राव बीका के बहुत समय पूथे दी भारतवर्ष में मुललमानों का प्रवेश 
दो चुका था और पंजाब, अज्ञमर तथा कई अन्य प्रदेशों पर उनका प्रभुत्व 
स्थापित हो गया था। पेसी दशा में उनमें और बीकानेर के राजाओं में 
संघ द्ोना स्वाभाविक दी था । बीकानेर पर मुसलमानों का सबसे 
पदला और बड़ा आक्रमण राब बीका के पौन्न राब जेतसी ( जैतसिंड ) के 
राज्यकाल में हुआ, जिसमें डसने हुमायूं के भाई कामरां की विशाल फ़ौज 
को परास्तकर काफ़ी यश प्राप्त किया | इसके बाद द्वी जोधपुर के राष 
मालदेख क साथ की लड़ाई में वद्द मारा गया और दीकातेर राज्य का 


ह 


अधिकांश भाग जोधपुरवालों के अधिकार में चलता मया। तब राव कस्याण- 
मल ने सर्वप्रथम शक्तिशाली मुसलमानों की प्रित्रता से लाभ डठाकर 
शेरशाह की सद्दायता से अपना गया हुआ राज्य वापस लिया । यहीं से 
बीकानेर राज्य के इतिहास का नया युग प्रारम्म दोता दे । शेरशाह के वंश 
के अत के साथ मुशा्ों का फिर बोलबाला हुआ और हुमायू ने पुनः मुग्रल 
साम्राज्य की बाग-डोर संभाली | उसके पुत्र अकबर के समय मुग्रलों की 
स्थिति खुटडढ़ होकर उनका प्रभुत्व बडुत बढ़ा। राजपूताना के राज्यों के 
बीज पररस्परिक बैर विरोध की भावना बहुत बढ़ी हुई होने से राब 
कल्याणमल ने मुग्रल सम्नाट्‌ अकबर के साथ मैश्री स्थापित कर ली, जो 
मुग़लों के दास के समय तक बनी रही । इसका परिणाम बीकानेर राज्य 
के लिये अच्छा ही हुआ | राज्य की अभिवृद्धि और आन्तरिक स्थिति 
के दृढ़ होने के साथ ही बीकानेर फे मद्दाराज्ा समय-समय पर सुगणल-पाहिनी 
का सफलतापूर्वक संचालन कर प्रतिष्ठा और यश के भागी बने | बीकानेर 
के नरेशों में से प्रद्दारा्षा अनूपसिदद, महाराजा गज॒लिद तथा महाराजा रत्त- 
सिह को मुगल बादशाहों की तरफ़ से विभिन्न अवसरों पर “माही मरा- 
तिब” का सब्बोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, जो इस बात का सूचक दे कि 
मुग़लों के राज्य में बीकानेर के नरेशों का स्थान बड़ा ऊंचा रद्दा | इस 
युग में बादशाह औरंगजेब के समय तक बीकानेर राज्य में साहित्य, कला 
और बैभव का अच्छा विकास हुआ । महाराजा रायलिंद, सूरलिह, कर्ोे- 
सिंद्द, भोर अनूपलिदह इस युग के बड़े प्रभावशाली राजा हुए और डनका 
मुगल सप्नाज्य के निर्माण एवं विकास में काफ़ी द्वाथ रद्दा तथा समय- 
समय पर उन्हें ऊंचे मनसब मिले। उक्त राजाओं के राज्य-समय में बीकानेर 
के साहित्यिक जीवन में बड़ी उच्तति हुई । थे स्वयं सादित्यिक-रुचि-संपन्न 
थे और उनके आश्रय में कई बाद्दरी विद्वानों ने अनेक अमूल्य प्रन्थों की 
रचता की | 

अकबर-दारा ज्माई हुई मुराक्त साक्नाज्य की नींष ओरंगज़ेब के 
राज्य-समय में डसके अनुचित व्यवद्दार और धार्मक कट्टरता के कारण 


दिल गईं। पेसी प्रसिद्धि हे कि डसके विश्वासघात से अस्य नरेशों की 
भहाराजा करोसिंद्द ने रक्षा की, जिसके पथज़ में इन्होंने उसे 'अय जंगलघर 
घादशाह” का विरुद दिया | इसकी लिरभीकता, स्वाप्रिमान और बीरता 
का यह उपयुक्त पुरस्कार था । बीकानेर के कई एक नरेश बादशाहों की 
तरफ़ से दक्षिण के प्रबंध के लिए नियुक्त रद्दे, और बह इनका वेदांत 
हुआ | 

वि० खं० की भ्रट्टारहर्थी शताब्दी के उत्तरार्द से दी मुगल सम्राज्य 
की झयनती द्वोने लगी | मुराल बादशाहों की कमज़ोरी से उनके 
विरोधियों की संख्या बढ़ गई और चारों झोर अराजकता का 
साम्राज्य फेल गया । ऐसी अवस्था में स्वभावत: ही राजपूताना के 
राजाओं ने भी मुग्रल बादशाहों के साथ के अपने संबंध में कमी कर दी । 
फलस्वरूप राजपूताना के विभिन्न राज्यों के पारस्परिक कलह में फिर वृद्धि 
दो गईं, जिससे इनकी पयांप्त हानि हुई। उन्हीं दिनों जोधपुर राज्य के स्था- 
मरियों ने बीकानेर राज्य को इस्तगत करने का कई बार डद्योग किया, 
परंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली । 

डसी समय भारतवर्ष के कई भागों पर विज्ञायत की इंस्ट इंडिया 
कंपनी का अधिकार दो गया । क्रमशः डसका प्रभुत्व बढ़ने लगा। साथ ही 
मरहटों की संगठित शक्ति के कई टुकड़े दो गये और गायकवाड़, सिंधिया 
ड्ोलकर आदि राज्यों का अलग-अलग आविभांध होकर देश में अ्रव्यवस्था 
और लूट-मार का बाज़ार गम हो गया | सिखों ने अपने लिए पंजाब में 
एक प्रबस्ध राज्य क्रायम कर लिया। पसे समय में बीकानेर के आन्तरिक 
भंगड़ों पर काबू रखते हुए बाहरी इमलों से उसको झु॒रक्षित रखने का 
श्रेय मद्दाराजञा गजसिद को दे, ज्ञो बीर और नीतिकुशल दोने के साथ ही 
विद्वान्‌ ओर योग्य शासक था। उसके ज्येष्ठ आता अमरसिंद के होते हुए 
भी धद्द अपनी योग्यता के कारण ही सरदारों-द्वारा बीकानेर का मद्दाराजा 
बनाया गया था। उसने अस्त-प्राय मुगल शक्ति से भी मेल बनाये रक्खा 
ओर दिल्ली के बादशाह अहमदशाइ को अवसर पड़ने पर सैनिक सहायता 


श्‌ 


भी पहुंचाई, जिसके एवज़ में उसे बादशाद की तरफ़ से “राजराज़ेश्वर, 
महाराजाणिराज, प्रद्दाराअशिरोमणि” की उपाधियां प्राप्त हुई । डसके पीछे 
मद्ाराआ राजसिदद और प्रतापसिद्द बीकानेर के स्वामी हुए, पर थे अधिक 
समय तक राज्य न कर पाये । प्रतापसिंद के साथ ही बीकानेर राज्य के 
इतिदास का पदला खंड समाप्त दोता दे | 

प्रस्तुत दूसरे खड में महाराजा सूरतसिद्द से लगाकर महाराजा सर 
शंगासिदजी तक का विस्ठ॒त इतिद्ास ओर बीकानेर राज्य के सरदारों का 
वृत्तांत सन्िविष्ट दै। मद्ाराजा खूरतसिद्द ने योग्यतापूर्वंक शासन प्रयंध 
कर, जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था राज्य में फेल गई थी, उसे दूर किया। डस के 
समय में राजपूताना में भी मरहटों का आतंक बहुत बढ़ गया था और 
थे राजपूताना के कई राज्यो--डद्यपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और 
कोटा--को पद्द्लित कर यहां के नरेशों से ख्रिरएज घसूख करने सगे थे । 
पसे समय में बीकानेर राज्य का डनके प्रभाव से अछूता बच जाना मद्दा- 
राजा सूरतसिद्द की शक्ति और नीति-चातुय्ये का दी द्योतक दे । 

जसी समय के आस-पास अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी का बढ़ता 
हुआ प्रभुत्व देखकर राजपूताना के राज्यों के स्वामी अपनी रक्षा की 
लालसा से अ्रप्नेज़ सरकार के संरक्षण में जाने लग।ईं० स० १८९१८ में लोड 
इस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार ओर राज़पूताना के राज्यों के बीच 
अलग-अखग संधियां स्थापित हुई | बीकानेर राज्य का अंग्रेज़ सरकार के 
साथ मैत्री-संबंध स्थापित होने पर, वद्दां की आंतरिक स्थिति में बहुत 
झुधार हुआ और अराजकता एये डाक ज़नी बन्द होकर शांति, सुव्यबस्था 
तथा सम्दद्धि का विकास दोने लगा। ऋमश: शासन-शैली में भी परियतेन 
इोकर प्रजा-ट्वितेषी कार्यों की योजनाएं हुई । इस पारस्परिक मेत्री का 
बीकानेर के नरेशों ने अब तक पूर्ण रूप से निर्वाद्द किया है ओर आवश्य- 
कता पड़ने पर समय-समय पर उन्होंने धन और ज्ञन से अग्रेज़ सरकार 
को पूरी सहायता पहुचाई दे । प्रत्येक युद्ध के अबसर पर उन्होंने जिस 
धत्परता का भ्रदशन किया थद्द राठोड़ों के गौरव के अनुरुप दी हे। 


हि 


ईं० स० १८५७ का सिपादी विद्रोह अंग्रेजों के लिए बड़े संकट का और 
भारतीय नरेशों के लिए परीक्षा का अवसर था, जिसमें महाराजा सरदार- 
सिंइ ने स्वयं ससेन्‍्य विद्रोद्िियों फे दूमनार्थ आकर अपना कठेन्य पालन 
किया। 

बीकानेर राज्य में जो सुधार आजकल दिखाई देते हैं डनमें से अधि- 
कांश का श्रेय मद्दाराजा डूंगरसिद्द को दे | देश में शांति भोर सुब्यवस्था का 
आाविभाव तो हो दी गया था। महाराजा ने प्रज्ञा के ट्वितों को ध्यान में रख्तते 
हुए अनेक प्रकार की सुविधा पहुंचानेबाली योजनाएं तैयार कीं, पर डनके 
कार्यरूप में परिणत किये ज्ञान का अवसर डसके जीवनकाल में न आया । 
उसके कोई सन्‍्तान न होने से डसने अपने अ्राता सर गंशालिदजी को 
झपना उत्तराधिकारी निर्वाचित किया, जो सात वर्ष की झायु में बि० से० 
१६४४ में बीकानेर राज्य के स्वामी हुए । इन्होंने अपने ५३ बे के खुदीधे 
शासनकाल में जो-जो प्रज्ञाद्दित के कार्य किये, विगत मद्दायुद्ध तथा अन्य 
कई युद्धों में अग्रेज़् सरकार को ज्ञो सहायता पहुंचाई एवं इनके समय में 
बीकानेर राज्य की जो आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक उन्नति हुई वद्द 
पाठकों से आधिदित नहीं है। फिर भी यहां इसना कद्दना अ्रनुचित न होगा 
कि वीरता, मीति-कुशलता, डदारता, सत्यपरायणता, व्याधथ्यान-पठुता आदि 
शुर्थों के कारण मद्दाराजा साहब भारत के एक रत्न हैं ओर इनकी कौीति 
केवल द्िन्दुस्तान में द्वी नहीं अपितु खुदर देशों में भी फैली हुई है । गंग- 
नदर-ठारा बीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के अल-कष्ठ को दूर कर उसे 
पंजाब के समान डपजाऊ बनाने का इनका भगीरथ प्रयत्न केवल प्रशंसा 
के योग्य ही नहीं बल्कि अदुकरणीय भी द। बीकानेर की अभूतपूर्थ ड्षति 
और अन॒पम शोभा जो इस समय नज़र आती दे उसका श्रेय भी मद्ाराज्ञा 
सर गंगासिदहजी को दी दे । 

डपयुक्त संक्षितत विवेचन-द्वारा पाठकों को यह ह्वात दो गया होगा कि 
भारतयघर के इतिहास में बीकानेर राज्य का पारम्म से दी बड़ा गौरवपूणे 
हथान रहा हे ओर समय-समय पर यहां के शासकों नें बीरता, उद्गारता 


हि 


ओर आत्मोत्सर्ग के अभूतपूर्व उदाहरण लोगों के सामने रकक्‍खे दें । 

जो नीति इमने राजपूताना के इतिदास की पिछली जिल्‍ल्दों में रक सखी 
है उसका यी ऋानेर राज्य के इतिदास में भी पालन किया गया है | कपोल- 
कर्पित और मन-गढ़न्त बातों को पूर्व नीति के अनुसार इतिदास!में समावेश 
न करने के नियम का लियोद करते हुए हमने प्रमायोक्त बातों को दी भ्रद्दर 
किया है और जदां से कोई वन लिया गया यथास्थान इसका बल्लेख 
कर दिया गया है। इतिदास के दोनों पहलुओं पर दृष्टि रखते हुए पक्ष और 
विपक्ष की बातों पर विचार कर युक्ति पं तके से जो बात माननीय जान 
पड़ी डसे द्वी हमने प्रहदण किया दे ओर जद्दां-जड्दां मत-भेद्‌ हुआ यहां दमने 
अपने विचार भी प्रकट कर दिये हैं । केबल एक पत्तीय मत पर विद्वान 
खोग अकसर विश्वास नहीं करते, अतएव पेसे कई धवियाद-प्रस्त विषयों 
को, जिनका अन्यत्र तो उल्लेख दे पर धहां की प्राचीन ख्यातों आदि में कुछ 
भी बणेन नहीं हे, हमको छोड़ देता पड़ा दे, क्‍योंकि हम उन्हें सम्वेह-रद्िित 
नहीं कटद्द सकते। 

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में हमने जिन-जिन साधनों का डपयोग 
किया है डनका विशद्‌ विदेचन प्रथम खंड की भूमिका में झा गया हे, 
इसलिए डसकी पुनरावृति करना अनावश्यक दे। परन्तु बीकानेर राज्य 
की विस्तृत ख्यात, जो दयालदास की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध दे और 
“देशदर्पण” पव “आर्य आाख्यान कल्पद्टम'' के रचयिता द्यालदास का यहां 
कुछ परिचय देना अप्रासंगिक न होगा । अधिकांश प्रायीन रचनाओं में 
उनके लेखकों का कुछ न कुछ परियय अवश्य मिलता दे, किंतु दयालदास 
ने झपनी आयात के प्रारंभ अथवा अ्रत में कद्टी भी अपना परिचय नहीं दिया 
है । इससे तो यददी अनुमान द्वोता दे कि वह अपनी प्रसिद्धि का विशेष 
अभिलाबी न था । मारू खारण जाति की भादलिया शाख्रा की पक डप- 
शाखा सिंद/यच दे । ऐसी प्रसिद्धि दे कि नरासिंद भादलिया को नाहडराव 
पड़िदार ने कई सिट्टों को मारने के एयज़ में “सेंहढाइक' की उपाधि दी 
थी, जिसका अपभ्रेश “सिंदायच ” हे | इसी वघंश में बीकानरे राज्य के 


ध्ट 


कूृषिया गांव में वि० से० १८५४५ (ईं० ख० १७६८) के लगभग संदायय 
दयालदास का जन्म हुआ था । यह मद्ाराजा रत्नासंह का विश्वासपात्र 
दोने से राज्य-संबंधी कार्यों में भाग लिया करता था और इस प्रसंग में 
डदयपुर, रीवां आदि राज्यों में भी गया था| डले इतिद्दास ले बढ़ा प्रेम था 
आर वह बीकानेर राज्य डी नहीं बाइर की भी कई रियासतों फे इतिद्दास 
का अच्छा ज्ञान रखता था। मद्ाराजा रत्नलिह ने समय-समय पर डसका 
अच्छा सम्मान कर उसकी प्रतिष्ठ। में वृद्धि की | अप्रेज़ सरकार के साथ 
संधि होने के पीढ़े राजपूताना के राज्ञाओं को अपने-अपने यहां का इति- 
इहास सगदह्द करवाने की आवश्यकता ज्ञान पढ़ी, तब महाराजा रत्नसिदद 
ने दयालदास को ही इस कार्य के लिए डपयुक्त समक अपने राज्य का 
इतिहास तैयार करने की आजा दी । इसपर उसने प्राचीन पंशावलियां, 
बद्दियां, शाही फ़रमात, प्राचीन क़ांग्रज़-पत्र, पट्टे, परवाले आदि संग्रह कर 
परिभ्रमपूर्व क बीकानेर राज्य का विस्तृत इतिद्दास लिखा, जिसको “दया- 
लदास की ख्यात” कद्दते दें । इसमे सरदारशसिद्द के राज्यारोहण तक का 
हाल है, जिससे कद्दा जा सकता दे कि यद्द वि० स० १६०६ (हं० स० १८४५२) 
के आस-पास सम्पूर्ण हुईं होगी | कनेल पाडलेट ने अपने “ग्रेज़ेटियर ऑज 
दि बीकानेर स्टेट” के तेयार करने में अधिकतर इसी का आधार लिया 


च्े 


दे । इसके अतिरिक्त उस( दयालदास )ने थेद मेहता असबंतर्सिद्द के 
आदेशानुसार वि० स्र० १६२७ में “देशदर्पण” की रचना की । मद्दाराजा 
डूंगरासंद ने इन दो एतिदालिक ग्रन्थों से ही संतोष न कर डसे समस्त 
भारतव् का प्रान्तीय भाषा में इतिद्दास लिखन की आह्ष( दी | इसपर बि० 
सं० १६३४ में डसने “आर्य अआख्यान कल्पदुम” की रचना की। द्यालदास 
नब्बे से अधिक वर्षों की आयु में वि० से० १६४८ (१८६१) के वैशाल मास 
में काल-कवलित हुआ | वद्द मद्दाराज़ा सूरतसिंदद, रत्नसिंद, सरदारशिदद 
ओर इूंगरसिंद का कृपापात्र रहा | डसके भ्रपौत्र आवड़दान के पाश् 
इस समय भी बीकानेर राज्य की तरफ़ से मोकखे रा, बासी और कूबिया 
गांव विद्यमान हें । | 


ह्‌ 


... विद्वदुरुंद को प्रारंस से दी मेरे प्रंथों के अवलोकन करने की रुखि 
रही है। मुझे आशा दे कि मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास भरी उन्हें 
दचिप्रद होगा। यद्द सवांगपूर्ण है, इसका दाया तो में नहीं कर सकता, 
पर इसमें आधुनिक शोध को यथासंभथ स्थान देने का प्रयल्न किया गया 
है | शोध का अत हो गया ऐसा नहीं कटद्दा जा सकता। अभी बहुत कुछ 
करना बाक़ी है ओर भविष्य में और भी नवीन मद्॒त्वपूरों वृत्त श्ात दोने की 
पूरी आशा हद । ऐसी दशा में भी मुझे विश्वास दे कि मेरा यह इतिहास 
भावी इतिदास-लेखकों के पथ-प्रदशन में श्रवश्य सद्दायता पहुंचायेगा । 

अ॒टियां रहना संभव है, क्योंकि भूल मनुष्य मात्र से होती दे और में 
इसका अपवाद नहीं हूं । फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था भी है। कुछ त्र॒टियों 
के लिए शुद्धि-पन्न लगा दिया गया है, फिर भी ज्ञो अशुद्धियां पाठकों की 
नज़र में आयें डनकी सूचना मुझे मिलने पर दूसरी आवृत्ति के समय 
उनका यथाशकक्‍्य खुजार कर दिया ज्ञायगा। 

जैसा कि में इस पुस्तक के प्रथम खंड की भूमिका में लिख घुका 
हूं यह वक्तैत्रान बीकानेर नरेश जनरल राजराजेश्वर नरनद्र शिरोमणि 
महाराजाधिराज़् क्षीमान्‌ मद्दाराज्ञा सर गंगारसदज्ञी साइघ बदादुर की 
असीम रूप और इतिद्दास प्रेम का ही फल द्ले कि यद्द इतिद्दास अपने 
बतमान रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत दहै। मुझे इसके प्रणययन में जिस 
समय जिस सामग्री की आवश्यकता पढ़ी वह अविलम्ब, मुझे प्राप्त हुई । 
में इसके लिए श्रीमानों का विरक्ततक्ष रहूंगा। इसी प्रकार में बीकानेर के 
स॒योग्य रेवेन्यू मिनिस्टर मेजर मद्दाराज़ मान्धातासिद; सांडवा के स्वामी 
मेजर जेनरल सरदार बद्दादुर राजा जीवराजलिंइ; विद्याप्रमी ठाकुर राम- 
लिदद, एम० ८०; स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए्‌० और बीटू रिड्मलदान, का 
भी अत्यन्त आभारी हूं, क्योंकि उनसे मुझे सेव सत्परामर्श और प्रोत्खा- 
इन मिलता रहा दै । 

अंत में में काशी-निबासी भीह़द्यनारायण सरीन, बी० ए०, जो गत 
छः बर्षों से मेरे सहकारी हैं तथा पृ० नाथूलाल व्यास का, जिन्होंने आरंभ 


श्० 


से दी मेरे इस इतिहास के प्रणयत में मरोयोग-पूवेक कार्य किया है, नामो- 
प्लेख करना झावश्यक सममता हूं। मुझे अपने पुत्र प्रो० रामेश्वर ओमा, 
पुम० प्‌०, पर्व निजी इतिहास-विभाय के कार्यकर्ता प० चिरंजीलाल व्यास 
ले भी पूरा सहयोग प्राप्त इ है, अतएथ उनका वामोेल्लेख करना अर 
झावश्यक दे । 


शजमेर, 
उह रूष्या डिलीयो | भौरीशह्र हीराचन्द ओका 
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इस पुस्तक का गुजराती अनुचाद प्रकाशित किया है, जो धहां से १) रु० में मिज्ञता है । 
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(१८) | राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्‍्तकथा-प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित). '** झप्राप्य 
(१६) » नागरी अंक और अन्तर ३९३ अप्राप्य 
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] खब़विलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
» हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
# काशी नागरीप्रचारिशी सभा:द्वारा प्रकाशित । 
-+ह०६*है?है>- 
प्रन्थकर्ता-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एरड सन्स', ध्ुकसेलस, अजमेर के यहां भी 
ब मिल्ञती हैं । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


दूसरा भाग 


+_>केडरई 0 प्रइुबाानन 


आठवाँ अध्याय 


मीन या पा या रु 


महाराजा सरतसिंह और महाराजा र॒त्नर्सिह 


महाराजा सूरतसिंह 


महाराजा खरतसिंद्द का जन्म वि० सं० १८०२ पौष खुदि ६ (ई० स० 

१७६५ ता० १८ दिसम्बर ) को हुआ तथा घथि० सं० १८४४४ आश्विन छदि 

हे १० ( ६० स० १७८७ ता० २१ अ्रक्टोबर ) को बह 

५७0७७ बीकानेर के सिंहासन पर बैठा । 

वि० सं० (८४७ में कई स्थानों में विद्रोह हो ज्ञाने के कारण 

उसने ससेनन्‍्य ड्सको दबाने के लिए प्रस्थान किया । सर्वेध्थम डसने चूरू 

पर चढ़ाई की, जद्दां का ठाकुर शिवसिंद्द डसकी 

का 39004 सेवा में डपस्थित हो गया | डससे दंड के ६४००० 

रुपये वसूलकर बद्द राजपुर गया । वहां का 

भट्टी खानबदादुर उसकी सेवा में उपस्थित द्वो गया, जिससे उसने 

पेशकशी के २०००० रुपये लिये | फिर नौहर में रहनेवाल विद्रोद्दी नाइटा 
मनसुख पव शअ्रमरचन्द को दंड देकर घद बीकानेर लौट गया 








(१ ) दयात्षदास की स्यात; ज्ि० २, पत्र ६ । पाउक्षेट-कृत 'गैज्ञटियर 
लव दि बीकानेर स्टेट' में गद्दी बेठने का समय आश्विन सुदि १२ दिया है (ए० ७३ 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६२ | पाउल्लेट; गेज़ेटियर आँब दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७३ । 


श्ष्द्ध राजपूताने का इतिहास 


व पटफल 
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बवि० से० १८४८ ( ६० स० १७६१ ) में उसका जोधपुर के शासक 
विजयलसिंद से मल स्थापित दो गया, जिपने डसके पास टीका भेजा | इससे 
पूवे विजयसिंद सुलतानलिंद का पक्षपाती था । 
जोधपुर से मेल स्थापित स 
होगा डसके सूरतसिद से मिल जाने पर खुलतानलिद तो 
उदयपुर चला गया तथा मोइकमर्सिद्ठ ओर झज़ब- 
सिंद सिंत्र जा रहे | इसके दो वर्ष बाद वि० से० १८५० ( इ६ं० स० १७६३) 
में विजयसिंद का देहांत दो गया और उत्तके स्थान में उसका पौम्र भीम- 
सिंदद' जोधपुर की गद्दी पर बेठा"। 
वि० सं० १८५४ ( ईं० शू० १७६८ ) में जब सूरतालसिद बीदासर में 
ठद्दरा हुआ था, उसकी सेवा में जयपुर के मद्ाराज़ा प्रतार्पास्ि ६ का दूत गोगा- 
बत शंभूलिद्द गया | परस्पर मेत्री-सम्बन्ध स्थापित 
जी गा स्थापित हो जाने पर सूर्रतालद्द ने भी अपनी तरफ़ से व्यास 
हरिशंकर भांनीदासोत को जयपुर भेज्ञा, जिसने 
जाकर वहां के सीमा-सम्बन्धी कग हे का निबटारा किया | 
बि० सं० १८५६ ( इं० स० १७६६ ) में खुरतलिदद ने गांव सोढल में 


(१ ) जोधपुर राज्य की रुयात में इस सम्बन्ध में जो कुश लिखा है वह 
ऊपर ए० ३६५, टि० २ में दिया जा चुका है । 

(२) टॉड-कृत 'राजस्थान' से पाय! जता है कि यह अपने भाई सुल्तान- 
सिंद के साथ अयपुर जा रहा था ( जि० २, १० ११३६ )। 

(३ ) जोधपुर राज्य को ख्यातमें विजयसिंद की स्टव्यु श्रावणादि वि० सं० १८४ ६ 
( चे्रादि १८९० ) आषाढ बदि १४७ (हईं० स* ३१७६३ ता० ७ जुदाई ) को होनी 
लिखी है ( जि० २, ए० १०५ ) | 

(४ ) यह विमयतिंद् के दूसरे पुत्र भोमसिंद का बेटा था | दयाक्षदास ने इसे 
फ़तदसिंह का पुत्र दिखा है, जो ठीक नहीं है । 

(९ ) दयाज्ञद/स की रुबात; जि० २, पत्र १९। प/डल्ेट; गेज़ेटियर व दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७३ । 

(६ ) दयात्दास की व्यात; जि० २, पत्र &₹ | पाउल्ेट; गोहेटियर भाव हि 
ब्रीकानेर स्टेट; एू० ७३ | 


मद्दाराजा सूरतसिदद ३६८ 
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खूरतगढ़ का निमोण कराया | यह गढ़ कुँमाणे के ठाकुर की मारफ़्त 
अध्टियों से मिलकर बनवाया गया था । कुछ द्वी दिलों 
बाद भष्टियों ने देश में उत्पात करना आरंभ किया । 
इसकी खूचना मिलते ही मद्दाराज्ञा ने भदनेर पर २००० सेना भेजी, जिसमें 
रावतसर का रावत दद्दादुरखिह, भूकरके का ठाकुर मदनसिंद, जैतपुरे का 
डाकुर पद्मसिद, बेलासर का पढ़िंद्वार सांणी आसकरख, सिलख टीकासिद, 
पठान अद्मद्खां आदि थे। इस खेना के बीगोर में पहुंचने की ख़बर लगते 
डी ज़ाब्ताजां ने ७००० फ़ौज के साथ आकर इसका सामना किया। भद्दी 
रात को तो लड़ते थे और दिन को दो फोस दूर डबली गांव में चले जाते 
थे, जिससे राठोड-लेन्य को दम मारने का भी समय न मिलता था। तब 
शथ्ीकानरी फ़ौज ने विपक्षियों पर एक दम आक्रमण करने का निश्चय किया 
आर रावतसर से रसद झादि सामान लाने के लिए आदमी भेजे। भष्टियों ने 
जब रसद के आने का समप्राचार सुता तो वे उसपर टूट पढ़े । इसी समय 
राठोड़ों ने भी प्रबल वेग से डवपर आऋमण कर दिया। कुछ समय की 
भीषण लड़ाई के पश्चात्‌ विज्यय राठोड़ों ही की हुईं। डबली पर अधिकार 
करने के अनन्तर बीगोर में फ़तदगढ़ नामक एक गढ़ बनवाया गया, ह्हां 
सारे राबतोत खरदारों और खरज़ांयी को रखकर शेष फ़ौज्ञ बीकानेर 
खौट गई  । 


अट्टियों से लड़ाई 





( १ ) वीरविनोद भाग २, ४० २३०८। 

( २ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर शॉद दि 
बीकानेर स्टेट; प्ृ० ७३ । 

इस सम्बन्ध में टॉड लिखता हैं -'वि० सं० ।८४९७ ( ई० स० $८०१ ) में 
महाराजा के बढ़े भाई सुरताणसिंद भोर भजव्सिंद ने, जो जयपुर जा रहे थे, भरनेर 
झाकर महाराजा को गद्दी से उतारने के लिए, विरोधी सरदारों छऔर भट्टियों की खेना 
एकत्र की, क्षेकिन कुछ उस( महाराजा )के झत्याचारों का स्मरणकर अथवा घन पाकर 
अलग ही बने रहे | बीगोर नामक स्थान में महाराजा का विद्रोद्टियों से सामना हुआझ्ला । 
दोनों दलों में भीषण लड़ाई हुई, जिसमें सध्टियों के ३००० आदमी मारे गये । विरो- 
बियें। की पूरेतया पराजय हुई भौर महाराजा ने युद्धक्षेत्र में पुक किनल्ता बनवाफर 

४७ 


३७० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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मरहटों ने राजपूताना के कई राज्यों पर अपनी चौथ लगा दी थी, 

जो बराबर उनके पास पहुंचती न थी। ज्ञय उन्हें अपनी फ़ौज़ की तनम़वाहद 
जा चुकाने के लिए रुपयों की आवश्यकता द्दोती तब 
सहायता करना... उन्हें अलग-अलग राज्यों अथवा श्रजा से जिस 
तरद्द बन पड़ता रुपया बसूल करना पड़ता था| 

इसके लिए, पसे अवसरों पर उन्हें डन राज्यों पर सेना भेजनी पड़ती थी। 
वि० सें० १८४५६ ( ईं० स० १७६६ ) में सिन्धिया के नर्मदा के उत्तरी भाग 
के सेनाध्यक्ष लकवा' ( मराठा ) ने वामनराव को जयपुर पर झाकमय 
करने की आज्ञा भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि पहले के अजुसार 
ही वद वहां से रुपये वसूल करे | उक्त आदेश के भाप्त होते ही घामनराष 





उसका नाम क्रतहगढ़ रक्‍्खा ( राजस्थान; जि० २, ए० ११३६-४० ) । 


रॉड के उपयुक्त दणेन में सुरताशरसिद्द और अजषसिंह के नाम झाये हैं, परन्सु 
दयाक्षदास की रुपात में उनके नाम नहीं हैं । 


($ ) ख़कवा दादा क्ञाड, सारस्वत ( शेणवी ) आह्याण था । उसके पूर्वजों ने 
सावन्तवाड़ी राज्य के पारखा व आरोबा के देसाइयों को बीजापुर के सुल्तान से सर- 
दारी दिकाई थी । इसी कृतज्षता के कारण उन्होंने लकवा के पूतेजों को आरोबा घ 
आीखली गांवों में जागीर दी थी, जो श्रश्न तक उनके वंश में चल्नी झाती है । युवा होने 
पर लकवा सिन्धिया के मुख्य मुत्सद्दी बाल्ोबा त्तात्या पागनीस के पास चला गया और 
घह्ां प्रारभ में भदलकार तथा पोछे से सिन्धिया के ४२ रिसालों का अफ़सर यना । 
सेनापति जिक्या दादा को अध्यक्षता में वह अपने अधीनस्थ रिसाल्तों सद्दित कई 
छदाइयां लबा, जिससे उसकी प्रसिद्धि हुई । इहस्माइल्बेग के साथ झागरा के युद्ध में 
उसने बहुत चीरता दिखाई, जिसपर उसे शमशेर जंगबहादुर की उपाणि मिल्ती । 
फिर वह पाटन के युद्ध में हस्माइलबंग से, लाखोरी के युद्ध में होएकर की सेना से 
ओर झजसेर की कढ़ाइयों में मी लड़ा। इन लड़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
दौलतराव सिन्धिया के समय घह राजपूताने का सूबेदार नियुक्र हुआ । फिर वह 
डउदयपुर गया, जहां जॉजे टॉसस से उसकी क्दाई होती रही । वि० सं० १८९४ माघ 
सुदि € (६० स० १८०३ ता० २७ जनवरी ) को सलूंबर में ज्वर से उसका देहांत 
हुआ । 


( २ ) सिश्थिया के उत्तरी प्रदेश के सेमाश्यक्ष लक्ष्या का ऋधीनस्थ सरदार । 


महाराजा सूरतसिंह ३७१ 


न भी जन नविलत्ज न हा #७०४८०५८+८०+४ ४८ 


ने जेंजि टामसी! को भी इस चढ़ाई में सम्मिलित दोने के लिए लिखा | 
पहले तो डसने इनकार किया, परन्तु जब वामतराव ने कुछ रुपये देने का 
बादा किया तो उसने स्वीकार कर लिया और उसके शामिल हो गया। 
इस सम्मिलित सेना के कछवाद्दों के देश में प्रवेश करते दी जयपुर के 
मद्दाराज्ञा ( प्रतापसिद्द ) की थोड़ी सेना, जो डधर थी, पीछी लौट गई । 
भिन्न-भिन्न जगड़ों के स्वामियों से रुपये बसूल करते हुए तब वे ( मरदटे ) 
फ़नद्पुर की ओर अ्रप्नसर हुए, जद्दां के बचे हुए एक कु पर उन्होंने 
अधिकार कर लिया । जयपुर राज्य की सेना भी उन्हें निकालने के लिए 
शीघ्रता से आ रही थी, जिसके निकट झा जाने का समाचार पाकर टॉमल 
ने अपनी सेना की रक्ता के लिए उस प्रदेश में बहुतायत से होनेवाले 








(१ ) जॉर्ज टॉमस' राजपूताने में 'जाक फिरंगी! के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसका जन्म वि० से० १८१३ ( हं० स० १७५६ ) में झायलेंड में हुआ था। वह 
इं० स० १७८३ (वि० सं० १८४८) में एक अंग्रेज़ी जद्दाज़ से मद्रास आया । पांच 
बे तक पद कनोशक में पोछिगरेों के साथ रद्दा । फिर कुछ समय तक देदराबाद के 
निज्ञाम की सेना में रहकर है० स० १७८७ (वि० सं०१८४४) में वह दिल्ली चक्ना गया 
और बेगम समरू की सेवा में रहा, जहां वह बहुत प्रसिद्ध हुआ । ईँ० स० १७६४३ 
( बि० सं० १८२९० ) से वह झापा खांडेराव के पास रहा | हं० स० १७६७ ( वि * 
सें० १८२४ ) में आपा खांडेराव के मरने पर उपके उत्तराधिकारी घामनराव से अप्रसन्ष 
होकर यह पंजाब की ओर चला गया और हरियाने को जीतकर उसने जेजेगढ़ बनाया । 
किर द्विसार, ह्वांसी, सिरसा पर भी उसने अधिकार कर लिया, जिससे उसकी शक्कि 
बढ़ राह । बह राजपूताने तथा पंजाब में कई खद़ाहयां क्ढा । उसके प्रतिस्पर्धी पैरन 
झौर कप्तान स्मिथ ने भी ऑजेगढ़ में उसका मुक्राबज्ञा किया, तब पद्द अिटिश सीमा- 
प्रान्‍्न की तरफ़ भागा, जहां से कल्कत्ते जाते हुए हं० स० १८०२ ( जि० सं* 
१८२६ ) के अगस्त सास में वह सर गया | 


( २ ) राजपूताने के कह स्थस्तों में जल्ञ की अत्यथिक कमी होने के कारण 
परस्पर कद़नेवालों में से एक दल्ध कुएं झ्ादि पाटने तथा दूसरा उनपर अधिकार करने 
के प्रयरन में रहा करता था । इस छड़ाई में भी शत्रु के आगसन की सूचना पा जयपुर- 
वालों ने कुएं बन्द करने शुरू कर दिये थे | टॉमस फे पहुंचने तक केवल पक कुशों घचज 
रहा था, जिसपर थबी लड़ाई के याद उसमे झ्रधिकार कर किया ! 


३७२ बीकामेर राज्य का इतिद्दास 
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कंटीले पेड़ों को काटकर सामने झाड़ लगा दी। थोड़े समय बाद द्वी जयपुर 
की सेना भी डसले केवल चार कोस की दूरी पर आ लगी। कई बार दोनों 
दरों का सामना हुआ, जिसमें जयपुर की सेना की पराज्य हुई और डसके 
बहुत से सेनिक काम आये तथा उन्होंने सन्धि के लिए. बातवबीत आरम्भ 
की, परन्तु पेशकशी की रफ़म बहुत कम होन से इस सन्धि-वातों फा परि- 
णाम कुछ न निकला। तब दोनों ओर से पुनः युद्ध के आयोजन टोने खगे । 
घास झादि का उच्चित प्रबन्ध न दो सकने के कारण टॉमल फी घुड़सवार 
सेना बड़े कष्ट में थी। ऐसे समय में बीकानेर के मद्दाराजा ( खरतसिंद ) 
ने पांच इज़ार सेना जयपुर की सद्दायताथे सेज दी। इस प्रकार झयपुर 
की शक्ति बढ़ ज्ञाने पर टॉमस के लिए यहां से वापल लौट जाने के अति- 
रिक्त अन्य उपाय नहीं रह गया । उसने अपनी सेना एकत्र कर डसे लौट 
जाने की आज्ञा दी | लौटती हुई सेना का विपक्तियों ने दो दिन तक पीछा 
किया और उसे थे मारते रहे | पीछ से जयपुरवालों न वामनराब से सन्धि 
करली'। 

जयपुरवालों के साथ की लड़ाई में सद्दायता देने के कारण, जम 
शॉमस ने बीकानेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। जलकए का डसे 
पिछली बार अय्नुभव हो चुका था, अतएव इस 
बार उसने बहुतसी पाले पानी से भरवाकर 
अपनी सेना के साथ रख लीं और पदले से आधिक 
फौज के साथ वधो ऋतु के आरंभ में उसने बीकानेर की ओर प्रस्थान 
किया। इस चढ़ाई की सूचना समय पर सूरतसिद को मिल गईं, जिससे 
बद इसे निष्फल करने के लिए प्रस्तुत दो गया। तोपखाना न द्वोने के कारण 
बह खुले मेदान में टॉमस के विरुद्ध ठ्वर न सकता था, अतपब सीमा- 
प्रान्त के प्रस्येक तगर में उसने पर्याप्त पंद्ख सेना रख दी । 


(१ ) विक्षियम फेंकालिन; मेमॉयर्स झोवू मि० जॉजे टॉमस ( ईं० स० १८०२ ) 
इृष्ट ११९३-७७ । हबेटे कॉम्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चर्स ओऑंव हिन्दुस्तान, 
पृ० ४२-४६ । 


नरम 


जॉज टामस की बीकानेर 
पर चढ़ाई 
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टॉमस ने सर्वप्रथम जीतपुर ( जैतपुर ) गांव पर चढ़ाई की, जहां 
डस समय तीन हज़ार व्यक्ति थे। एक ही इस्ले में उसने वहां श्रधिकार कर 
लिया, पर इस लड़ाई में डसके दो सौ सैनिक काम आये | फिर जीतपुर 
के लोगों ने रुपये देकर अपने जान थ माल फी रक्ता की | इस पदली सफ- 
लता-के याद टॉमस को आगे बढ़ने में विशेष कठिनाई नहीं हुईं | डथर 
धीरे-धीरे खुरतसिद्द के अधिकांश सरदार उसका साथ छोड़कर चले गये | 
शेष थोड़े से राजपूतों के सद्दारे टॉमस की फ़ौज का मुक़ाबला करना 
निरथेक जानकर स्रतर्सिंद्द ने एक बकील भेजकर उससे सुलह की बात 
चीत की | दो लाख रुपये देने की शते पर युद्ध बंद दो गया। इस रकम 
में से कुछ रुपये तो उसी समय टॉमस को दे दिये गये, शेष के लिए सूर- 
तसिंद्द ने जयपुर के अपने व्यापारियों के नाम हुंडी लिखकर दे दी, परस्तु 
यहां से उन हूंडियों के रुपये वसूल नहीं हुए । 
बिगत संधि के समय दी हुई डुंडियों के रुपये वसख़ न दोने के कारण 
टॉमस खूरतासह पर बहुत ऋद था, अतएव पंजाब, उदयपुर आदि की 
सन के का छढ़ाइयों से निवृत्ति पाकर डसने पुनः बीकानेर के 
दूसरी चढ़ विरुद्ध दृधियार संभाले | इन दिनों खूरतासिद्द का 
अधट्दियों से कगढ़ा चल रहा था, जिन्हें अधीन 


( १ ) विज्ियम फेंकलिन; मेसॉयर्स ओंव मि० जज टॉमस (६० स० १८०५ ) 
पृ० १७५७-८६ । इबेट कॉरप्टन; यूरोपियन मिल्तिटरी एड्वेन्चरसे श्ॉवू दिन्दुस्तान; ए० 
११६-७ । 

इनमें से पदक्की पुस्तक में लिखा है कि सूरतसिंह को राज्यप्राप्ति के समय 
काफ़ी ख़ज़ाना मिल्ला था, पर ध्रपथ्यय आदि के कारण वह शीघ्र समाप्त हो गया, 
जिससे धन संग्रद् करने में वह कर और अत्याचारी हो गया | इस कारण लोग उससे 
झप्रसम॒ रहते थे ! उकन्र पुस्तक से यह मी पाया जाता है कि अवध के कृत्रिम नवाय 
वज़ीरश्मकी की तरफ़ से काबुक् के बादशाह जसानशाह के पास जाते हुए उसके आद- 
सरियों को सूरतसिंह की झाझ्ानुसार उसके सेनिकों ने लूट लिया और बाद में उन्हें मार 
ढाला | इस लूट में २७००००० रुपये और बहुतसा सामान सूरतसिंद के हाथ क्गा 
( ० १८० भौर नोट तथा ए० २६७ पर नोट ) | 

दयालदास की त्यात में टॉमस की उपयुक्त चढ़ाई का उल्लेख नहीं है । 








श्जछ बीकानेर राश्य का इतिहास 


या या अर आओ जाओ 





कल लिन, 


रखने के लिए उसने भर्टिंडा से पांच फोस दक्तिण पश्चिम में एक सुडकु 
शढ़ ( फतहगढ़ ) बना लिया था। इस गढ़ में रस्तक-सेना के अतिरिक्त 
डसने बहुत से सवार भी रख दिये थे, जो समय-सम्रथ पर भष्टियों पर 
धावा कर उनके मवेशी आदि छीन लिया करते थे। इस प्रतिदिन के 
डुब्यंबद्दार से तंग द्ोकर भट्टी अपना देश छोड़ देने का विचार कर रहे 
थे। इसी समय टॉमल के बीकानेर के सीमा प्रान्त में पडुँचने का समाचार 
उन्हें मिला | तब कुछ भट्टी सरदारों ने डससे मिलकर पूर्योक्त गढ़ को नझ 
करने एवं बीकानेरवालों की तकलीफ़ों से मुक्ति प्रदान कराने के बदले 
में डसे चालीस इज़ार रुपये देने का धचन दिया । टॉमस ने यह शर्ते स्वी- 
कार कर ली और दस दिन के सफ़र के पश्चात्‌ वद भटनेर पहुंच गया। 
घीकानेरी सेना से छुरक्षित भटनेर दुर्गेम-प्रायः क्रिला था, क्‍योंकि यहां से 
बारद कोस से कम दूरी पर पानी नहीं मिल सकता था | टॉमस गढ़ के 
भीतर के सेनिकों पर आक्रमण करने का प्रबन्ध कर दी रहा था, ऐसे 
में थे फ़िला खाली कर चले गये । तब उसने यहां भष्टियों का अधिकार 
करा दिया । फिर अन्य कई स्थान भी उसने जीते तथा कई लड़ाइपां 
लड़ी, जिनले तथा वद्दां की बुरी जल-वायु के कारण डसकी दो-तिद्दाई 
सेना नए द्वो गई | इसी समय भट्टी सरदारों में से एक का भाई, जो उससे 
घैर रखता था, उससे खुल्लम-खुल्ला बिरोध करने लगा। तब टॉमस ने सतर्कता 
के लिए अपने कैम्प को और भी सुटढ़ बना लिया। उस राज्नि को कई 
यार विपक्षियों ने इसपर आक्रमण किया, पर दरबार विफल द्वोने पर थे 
निराश होकर लौट गये । 

( १ ) दयाल्दास की ख्यात में भी लिखा है कि फ्रतहगढ़ के निर्माण के वे 
ही भट्टी जार फिरंगी' ( जोजे टॉमस ) को चढ़ा जाये, जिसने भहियों तथा बक्कारा 
( बूछा ) एढं मंगलूणा के ठाकुरों की सहायता से फ़तदगढ़ को जीतकर वहां भट्टियों का 
अमझर करा दिया ( जि० २, पतन्न ६१ ) | 

( २) विज्ञियम फैंकलिन-कृत 'मेमॉयर्स ऑंवू मि० जॉजे टॉमस' में एक स्थस् 


पर (४० १८२) क़िखा है कि सूरतसिंह के नौकरी में विशेश्न देशों के यूरोपिधन भ्यक्लि 
हैं, जो बीकानेर के गह में रहते हैं । 
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झमन्तर टॉमस ने फतदबाद पर अधिकार किया, जिसको भी 
ढलने अन्य विजित स्थानों को भांति जला दिया | यद्द सेभव था कि निकट 
भविष्प में डसका सारे देश पर अधिकार हो जाता, परन्तु इसी समय 
बीकानेरघालों को पटियाला के लिख-शालक से सद्दायता प्राप्त द्वो गई | 
इन दोनों राज्यों में मेल स्थापित दो जाने और पटियाले से एक इज़ार 
सबारों की सद्दायता आ जाने के कारण लड़ाई का रूप बदल गया । ऐसी 
दशा में टॉमस ने युद्ध जारी रखता डचित न समक्ता और वह बची हुई 
सेन! के साथ मज्भर को लौट गया! । 
अट्टियों का अधिकार फतदगढ़ से हटाने के लिए बीकानेर की 
फौज खूरतगढ़ में आई, जद्दां से रावत यहादुरसिंद ( रायतसर ), रायत 
परतसिह का महियों से... पंभ्नसिदर ( जैतपुर ), चैनसिंद ( घाणासर ), सिस्त्र 
फतदगढ़ छुड़ाना तथा टीकासिह, साणी आसकणे आदि ने राधि के 
आस-पास नये थाने. समय चढ़ाई कर सीढ़ी के सद्दारे गढ़ में प्रवेश 
स्थापित करना किया। इसपर बाध्य होकर गढ़ के भीतर के भष्टियों 
ने बीकानेर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे गढ़ पर पुनः खूरतसिद्द 
का आधिकार हो गया, जहां सिख टीकार्सिह और मेहता श्ानसिद्द ४०० 
घोड़ों के साथ रक्ले गये | वि० से० १८५७ माघ छुदि ११ ( इं० स० १८०१ 
ता० २५ जनवरी ) को भटनेर से ७ कोस दूर गांव टीवी और भैराजकां 
में भी थाने स्थापित कर बद्दां बीकानेर की सेना रकखी गई | अनन्तर बि० 
से० (८४८ ( ई० ल० १८०१ ) में एक थाना अभोर में भी स्थापित किया 
गया. | डखी वर्ष मद्दाराजा के पुत्र मोतीसिद्द का जन्म हुआ । 
डन विनों मौजगढ़ में दाउद्पुतञ खुदाबरुश था। पीर ज्ञानी यद्दायलखा 


(१ ) विलियम फेंकाल्िन; मेमायसे ओऑव मि० जॉर्ज टॉमस; छ० २२३-३६ । 
इयेरे कॉरप्टन; यूरोपियन मिलिटरी पड्वेन्चरसे आँवू हिन्दुस्तान; ४० १६८-६ । 


. (२ ) वधाक्दास की स्यात; जि० २, पत्र ११-६३ । पाउल्लेट; गैज़ेटिपर झब 
दि बीकानेर स्टेट; पू० ७७ । 


(६ ) दयात्धदास की झयात; जि० २, पत्र 8६ । 
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से उससे घनती न थी, जिसले डस( बद्दावलखां )ने फ़रौज़ भेजकर मौजगढ़ 
है पर अधिकार कर लिया । तब खुदाबकृश अपते 
गका। मे वह की क्तिपय केदरांणी अजयावियों के साथ भद्दाराजा 
सूरतसिंद्द के पास चला गया । उसने पकान्‍्त में 
महाराजा से अपने कष्ठों का निवेदन करने के उपरान्त कटद्दा कि यदि आप 
इमारा इलाक़ा हमें दिलाने में सद्दायक हों तो हम आपका सिन्ध में अधि- 
कार करा दें। मद्दाराजञा ने अब सहायता देने का घचन विया, तो ख़ुदाबस्श 
ने फूलड्ा, बन्लर, मीरगढ़, जामयगढ़, मारोठ और भौज्ञगढ़ पर उसका अधि- 
कार करा दने का वादा किया | फिर मेहता मंगनीराम की अध्यक्षता में 
सूरतासिद ने २५००० खेना खुदाबरुश के साथ रवाना की, जो अनूपगढ़ 
द्योती हुई बल्लर पहुँची । दस दिन तक वहां दाउदपुत्रों से लड़ाई हुई, 
जिसके श्रन्त में अपनी प्राणरक्षा का बचन खुदाबर्श से ले गढ़वालों ने 
गढ़ खाली कर दिया और वहां दीकानेर का अधिकार द्वो गया । उस गढ़ 
में १०० सबारों के साथ मेहता जयलिंदददास को छोड़कर बीकानेरी सेना 
फुलड़ा पहुंची जहां के क़िलेदार ने भी ७ दिन की लड़ाई के बाद किला 
खाली कर दिया | फिर बीकानेर की फौज मीरगढ़ जा लगी । पन्द्रह दिन 
फे घरे के अन्त में इजल्लाकर बद्द गढ़ भी अधीन कर लिया गया, परन्तु इस 
लड़ाई में बीकानेर के ४०० आदमी काम आये | इसी प्रकार ऋमशः मारोठ, 
मौजगढ़ आदि पर भी बीकानेरी सेना का आधिपत्य हो गया । मौजगढ़ की 
थानेदारी खुदाबग्र्श को दी गई | अनन्तर विजयी सेना ख्नरपुर को लूटती 
हुई भावलपुर पहुंची । इसी बीच बद्दावलख्रां ने आधा राज्य खुदाबहा के 
अधिकार में द्वी रहने देने का वचन दे उससे मेल कर लिया। तब खुदाबख़्श 
ने दो लाख रुपये फ़ौज़ ख्े के देकर बीकानेरी सेना को बिदा कर 
दिया । 
( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६। पाउलेट; मैज़ेटियर शोव्‌ दि 


बीकानेर स्टेट; ४० ७४ । टॉड ने इस घटना का संवत्‌ १८९६ (हँ० स्ू० १७३६ ) 
दिया है ( राजस्थान; जि० २, ६० ११४१ )। 


ज3ट3ल बस दल ट चल >ल सच कट चाप 
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बि० से० १८५६ मरागेशीषे बंद १६ ( ६० स० श्८०२ ता० २६४ नव- 
स्वर ) को मैनासर के बीदावत रायसिद तेजअसोत' तथा गांध सेला के 
ठाकुर अजीतसिद को बुलाकर सरतासिंद् ने उन्हें 
खानगढ़ पर, जद्टां बहुत खज़ाना द्ोना खुना ज्ञाता 
था, छल से अधिकार करने के लिए कट्दा। तय 
ये बीकानेर के गांवों में दिखावटी लूट-मार करते हुए जोधपुर इलाक़े में 
चले गये । वहां के अजब्सिंद से और खानगढ़ के स्नान से बहुत स्नेह था। 
रायसिंह तथा अजीतर्सिह उसके पास गये और उसके हाथ का लिखा 
पत्र लेकर ख्ानगढ़ के निकट पहुंचे । अनन्तर उन्होंने वह्मां के क्रिलेदार से 
कहलाया कि दम सिन्ध के स्वामी के पास जा रहे दें अतः इमारे लिए रसद्‌ 
आदि सामान का प्रचन्ध करा दो | क्लिलेदार ने तत्काल घास-पानी का 
प्रबन्ध करवा दिया और स्वयं शामको मुलाकात के लिए आने को कह- 
लाया। गढ़ फे पास ही कुछ महाजनों की दुकाने थीं; रायलिंह ने अपने ५० 
आदमी सामान खरीदने के बहाने वहां भेज दिये । सन्ध्या समय ८० आद- 
मियों के साथ क्रिलेदार बीकानेर के सरदारों से मिलने के लिए गया। 
अफ़ीम का दौर चलते समय ही बीकानेरवालों ने अचानक उनपर 
आकऋमणु कर दिया । क़िलेदार रायसिंद के द्ाथ से मारा गया और उसके 
साथी भी जीवित न बचे | उधर मद्दाजनों की दुकानों पर बेठे हुए आदमियों 
ने भी गढ़ पर आऋमण कर दिया। रायसिद तथा अजीतलिद्ध भी समय पर 
शेष सेनिकों के साथ डनकी सद्दायता को पहुंच गये, जिससे गढ़ के 
भीतर के लोगों को गढ़ छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार उक्त गढ़ पर 
बीकानेरी सेना का अधिकार द्वो गया, परन्तु जिस खज़ाने के लिए इतना 
_किया गया बह न मिला । 


खानगढ़ पर छल से 
अधिकार करना 





( १ ) ठाकुर बहादुरलिंद् रचित “बीदावर्तों की ख्यात' में मी इसका ख़ानगढ़ 
पर भेजा जाना क़िखा है, परन्तु उसमें इस घटना का संवत्‌ १८५८ (इं० स० 4८०१) 
दिया है (जि० १, ए० २४१-२ ) | 


( २) दयालदास की स्यात जि० २, पत्र ६६-७० । पाउज्चेर; गेज़ेटियर आँवू 
दि बीकानेर स्टेट; पू० ७४-४ । 
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वि० सै० १८६० (ई० स० (८०३ ) में बीकानेर से एक सेता 
झुराणा अ्मरचंद, खजानची मसुलतानमल, पड़िद्ाार ज़ालिमसिंद्द आदि के 
साथ चूरू भेजी गई, जहां के स्वामी से डक्त 
चूल के खामी से यक्तियों ने पेशकशी के २१ इज़ार रुपये बखूल 
प्रेशकशी लेना 
किये! । 
भष्टियों का झगड़ा अभी भी शास्त नहीं हुआ था। कभी-कभी थे 
बिद्रोद कर ही दिया करते थे अतएव वि० सं० १८६१ (इईं० स॒० १८०४) में 
बीकानेर से खुराणा अमरचंद की अध्यक्षता में 
भटनेर से भट्टियों का... ७००० सेना भटनेर भेजी गई, जिसने गढ़ के 
निकाला जाना ल्‍ है 
दुक्षि०ग ओर फे अनुपसागर कुए्ट पर अधिकार 
कर लिया। धह्दां कच्ची गढ़ी निर्माण कर थे गढ़वालों से लड़ने लगे | अब 
बहुत दिन बीत जाने पर भी इस प्रकार लड़ते-लड़ते गढ़ पर अधिकार न हो 
सका तो एक दिन सीढ़ी लगाकर बीकानेरी सेना ने उसमें प्रवेश करने 
का प्रयत्न किया, परन्तु इसमें सफलता न मिल्ली तथा साद्दोर का रावतोत 
उस्मेदर्सिद, आभटसखर का बीदावत मोदनसिंद्द , जैतपुर का नैनसी सोढ़ा आदि 
७० सरदार काम आये। तब पांच-पांच सौ सवार दिन और रात दोनों समय 
गढ़ के चौतरफ़ गश्त देने लगे, जिससे रसद आदि सामान गढ़ में पहुंचना 
बन्द हो गया। ऐसी परिस्थिति में ज़ाब्ताख्रां को बाध्य होकर बीकामेर के 
सरदारों से कदलाना पड़ा कि यदि दम पर आक्रमण न करने का बचन 
दिया ज्ञाय तो हम और हमारे साथी गढ़ छोड़कर चले जाब॑ । पेला वचन 
प्रिल जाने पर ज़ाब्तास्रां आदि सब भट्टी गढ़ छोड़कर राजपुरा चल्ते गये 
|... (६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २६। 

(२ ) पाठलेट ने राणा अमरचन्द लिख दिया है ( गैज़ेटियर आँव दि बीकानेर 
स्टेट; पृ० ०५ ), जो गृज्ञत है। यह सुराणा अमरचन्द होना चाहिये, जैसा कि दयाक्ष- 
दास की ख्यात में है | सुराणा मद्दाजनें। की एक शाखा है । 

( ६ ) ठाकुर बद्रादुरसिंद लिखित 'जीदाव्तों की ख्यात' में भी भटनेर पर 
चढ़ाई दोने तथा उसमें झ्ाभरसतर के बीदावत मोहनसिंद के मरे जाने का उल्लेख दे 
( जि* १, पृ० २१५३-१४ )। 
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झरे बिं० से० शृ८्द२ (ईं० छ० श्८०५) में धहां बीकानेर राज्य का 
अधिकार हो गया। मंगलधार के दिन गढ़ पर अधिकार होने के कारण 
इसका नाम इनुमानगढ़ रख दिया गया और अभ्रद्टियों को उसमें जाने से 
पर्शित कर दिया गया। इस लड़ाई में वहुत अच्छा काये करने के एज 
में छुराणा अमरचंद्‌ को एक पालकी दी गई तथा बह धीकामेर का 
दीवान बना दिया गया। | 
दयालदास लिखता है--'जोधपुर के स्वामी भीमसिंद् की रूृत्यु के 
समय इसका चचेरा भाई मानलिंद जालौर के घेरे में था । सिंधियों 
हि के सहायक द्वो जाने पर बह तुरन्त जोधपुर गया 
जोधपुर के महाराजा फर यहां की गह्दी उसने अपने अधिकार में कर 
मानासिंह पर चढ़ाई दिलों भव 
ली | उन दिनों भीमसिंद की देरावरी राणी के गर्भ 
था| पोफकरण फे ठाकुर सवाईसिद तथा अन्य ठाकुरों के कहने पर 
मानसिंद ने इस आशय की तहरीर लिख दी कि यदि उस ( देराबरी 
राणी )के सर्भ से कन्या उत्पन्न हुई तो उसका विवाद्द जयपुर अथवा 
उदयपुर में कर दिया ज्ञायगा और यदि पुत्र हुआ तो बद्द मेरा तथा जोधपुर 
का स्वामी बनेगा। तब देराघरी राणी तलद्दटी के मदलों में ज्ञा रद्दी। 
मानलिंद ने इस जड़ को उखाड़ डालने का प्रयत्न किया, परग्तु बह सफल 
नहीं हुआ और काल पाकर देरावरी राणी से घोकलसिंदद का जन्म हुआ | 
उस समय द्रदार की ओर से नाज़िर तथा दासियां पहरे पर डपर्थित थीं, 
पर सवाईश्लिंद ( पोकरण का ठाकुर ) के प्रयत्न से नवजात बालक ख्ोतड़ी 
पहुँचा दिया गया और तब कहीं उसके जन्म की. बात प्रकट की गईं । 





( १ ) दयाऊदास की ख्यात; जि० २, पत्र. ६६ । पाउछेट; गेज़ेटियर ओव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ७२ । टॉड; राजस्थान; जि० २, ४० ११४२ । 


( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात में, जो मानसिंदह के समय में ही बनी थी, 
किखा दै--'मानलिंद कि० से० १८६० मार्गशीष वदि ७ ( ईँ७ ख० १८०३ ता» ४ 
नवस्वथर ) को जोधपुर पहुंचा । उधर सवाईसिंह ने जोधपुर झाते समय मीमलिंड की 
केशायरी राणी को सिख्ता-पढ़ाकर चोपासणी भेज दिया । जब सरहाहों के सममभाने प्र 
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यद्द सब काये सलवाईसिंद के ट्वी उद्योग से हो रहा हे, ऐसा विचार कर 
मानसिद ने डले छुल से मरवाने का घषड़यस्त् रखा, पर इसका पता 
क्ग जाने से सवाईसिंद ने दरबार में आना-जाना छोड़ दिया' और अब 
मानसिंद ने उसे प्रधान का पद देकर बुलाया तब धद पोकरण जाने का 
बहाना कर जयपुर चला गया तथा वहां के महाराजा जगतसिद्द से घोक- 
लसिंह की सहायता करने की प्राथना की | इस सहायता के बदले में उसने 
सांभर का इलाक़ा तथा फ़ौज़ खजे उसे देने का वचन दिया । झगतसिद्द 


मार्नासह ने उसे वहां से घुलाने का विचार किया, तय सवाईसिंह ने निवेदन किया कि 
देरावरी राणी गर्भवती है, कदाचित्‌ उसके पुत्र हुआ तो उसका क्या प्रबन्ध होगा ९ 
भद्दाराजा ( मानसिंह ) ने उसी समय तहरीर लिख दी कि यदि ऐसा हुआ तो वही पुश्र 
शज्य का स्वामी होगा ओर में पुनः जालोर वापस चला जाऊंगा । फिर महाराणी 
चोपासणी से बुलाई गई, परन्तु सवाईसिंह की सत्नाह् से वष्ठ तल्हरी के महत्लों में 
टदर गई । मानसिंह को बुरा तो अवश्य क्षगा पर उसने कुछ कहट्ा नहीं और तल्वहरी में 
नाज़िर तथा दासियां झादि पहरे पर रख दीं। गर्भ पूरा होने पर राणी के सम्बन्धियों ने 
डसके पुत्र होना प्रकर कर एक बालक को गुप्त रूप से खेतड़ी पहुंचा दिया ( जि० ३, 
बू० €-१४ ) 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इसका उल्लेख है (जि० 8, प्ृ० १४ 
झोर ३० ) | 

( २ ) रिप्पण १ में उल्लिखित ख्यात के अनुसार पहले सदाईसिंह ने पन्न लिख- 
कर जयपुर नरेश से बात की थी, पीछे से वहां से बुलाये जाने पर वह जयपुर गया 
(जि० ३, ए० २७ और ३०-३१ ) | 

( ३ ) टिप्पण ॥ में उल्लिखित ख्यात में हूस बात रा स्पष्टीकरण नहीं किया 
गया है । 

जगतसिंद के दृतनी जद्दी चढ़ाह करने का वचन दुने का कारण उक्त ख्यात में 
इस प्रकार लिखा है--'पहले भीमसिंह की सगाई उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुंवरी 
के साथ हुई थी । डस( भीमसिंह )$े मर जाने पर डदयपुरवालों ने जयपुर रीका 
भेजने का निश्चय किया ! इसकी ख़बर मिझने पर ॒ मानसिंह ने ट्ोल्कर को, जो पहले 
से ही उसका मित्र था, सहायतार्थ बुछाया तथा अपने सरदारों को भी युद्ध की तैयारी 
करने की आज्ञा दी। अनन्तर उसने फ्रौज़ भेजकर जयपुर जाते हुए टीके को पीछा 
जद्मपुर भिजका दिया | इससे जगतसिंद ( जयपुर का महाराजा ) के दिल में उसछी 
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ने सदायता देना तो स्थीकार कर लिया, परन्तु बीकामेर की सदायता के 
बिना सफल होना कठिन था अतएव डसने सवाईसिंद को सूरतसिद के 
पास बीकानेर जाकर सदायता पभाप्त करने को सलाद दी | सब वद्द (सवाई) 
अगत्सिद्द का पत्र लेकर महाराजा सरतलिहद के पास गया और उससे 
छारी दृफ़ीफ़त निषेदन कर सद्दायता की याचना की तथा बदले में ८७ 
गांबों के साथ फलोधी का परगना, जो अजीतसिद् के समय में जोधपुर 
में मिल गया था, वापस देने की तहरीर लिख दी' । इस श्रवसर पर मान- 
सिंह ने भी कहलाया कि फलोधी तो में ही आपको दे दूंगा, आप मेरे 
विरोधियों को सहायता न दें, परन्तु सूरतसिधद् ने मानलिंद का कथन 
स्वीकार न किया और मेद्दता ब्लानज्ञी, पुरोद्दित जवानजी आदि को ८००० 
सेना के साथ भेज वि० सं० १८६३ फाल्गुन वदि ३ (ई० स० शृ८०७ 
ता० २५ फ़रवरी ) को फलोथी अपने अधिकार में कर ली | डधर जयपुर 
की सेना ने सांभर पर अधिकार कर लिया | 

'तदनन्‍्तर जगतालेंद ने जयपुर से ससेन्‍्य प्रस्थान किया तथा 
बीकानेर से फ़ौज़ के साथ चलकर खूरतलिंद नापासर, बीदासर तथा 








तरफ़ से बैर ने घर कर किया । इन्द्राज ने जयपुर झादमी भेजकर इस हर पर जयपुर 
झौर जोधपुर में मेज करा दिया कि जयपुरवाले की बदन जोधपुर ब्याही जाय तथा 
जोधपुरवाले की पुत्री का घिवाह्द जयपुर में कर दिया जाय, परन्तु कुछ ही दिनों बाद 
उदयपुर के टीके के सम्बन्ध के झपमान की याद दिल्लाकर सवाईसिंह ने जगतसिंद को 
अपने पक्ष में कर किया ( ज़िब ३, ए० २७-३१ ) |? 

टॉड ने भी इसका उल्लेख किया हैं ( राजस्थान जि० २, ४० ११४२-३ )। 
साथ ही उसने सवाईसिंद का धोकलरसिंह को साथ लेकर जयपुर जाना भी लिखा दै । 

( १ ) जोधपुर राज्य की एयात में लिखा है कि बढडलू के ठाकुर शादूंलसिंह की 
मारफ़त सवाईसिंह को बीकानेर के सूरतसिंद की सहायता प्राप्त हुईं। फलोधी झादि 
दिये जाने के कथन का उसमें उल्लेख नहीं है (जि० ३, ए० ३१ )। 

( ३ ) इसका भी उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात में नहीं है । 


( ३ ) टॉड ने जोधपुर नगर पर अधिकार होने के पश्चात्‌ फत्नोधी बीकानेर को 
हैया जाना किखा है ( राजस्थान; जि० २, ए० १०८६ ) ! 


श्द२र बीकानेर राज्य का दृतिहास 
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मलसीसर होता हुआ सीकर पहुंचा जहां के ठाकुर लच्मीसिद्द ने डसका 
स्वागत किया । फिर ख्रतसिद्द पत्तसाणा पहुँचा अद्दां जगतलिद भी 
डससे मिल गया । अनन्तर बीकानेर तथा जयपुर की सम्मिलित सेना दांता 
रामगढ़ तथा मारोठ द्ोती हुई मीठड़ी पडुंची'। जोधपुर से मानालेइ भी 
८०००० फ़ौज फे साथ उसका मुकाबला करने के लिए गींगोली में आया | 
प्रथम १३ दिन तो दोनों पत्तों में सन्धि की बातचीत चली, पर अब 
डसका कोई फल न निकला तो युद्ध की तैयारी हुई | गौंगोली के निकट 
दोनों ओर की फ़ौजों का मुफ़ाबला हुआ | इस अवसर पर जोधपुर की. 
तरफ़ के कई प्रतिष्ठित सरदार सवाईलिंद् से आकर मिल गये, जिससे 
मानसिंद की पराजय हुई ।| उसका सामान आदि लूट लिया गया तथा 
डसे प्राण बचाकर मेड़ता होते हुए जोधपुर भागना पड़ा | यद्द युद्ध बि०- 
से० १८६३ फास्गुन सुदि २ (६० स्त० १८०७ ता० ११ मारे) को हुआ ।” 

दयालदास लिखता दैे-ज़ोधपुर पहुंचकर मानसिंद्द ने गढ़ को सुरढ 

कर उसके भोतर से शत्रु का मुक़ाबला करने का प्रबन्ध किया । मीठड़ी से 
प्रस्थान कर सूरतसिद तथा ज्गतसिद्द भी पवेशसर, 
हसोर, भीखणिया, पीपाड़, बीसलपुर तथा चेनबाड़ी 
होते हुए जोधपुर पहुंचे और चार पहर तक नगर को लूटा। इसके उपरान्त 
मोरचेवन्दी कर गढ़ घेरा गया। इस अवसर पर भद्दराज़ा सूरतसिद स्थय तो 


लक कर 


जोधपुर पर घेरा डालना 





($ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जगतसिंह को सवाईसिंह की. 
क्षम्बी-चोड़ी बातों पर विश्वास न था अतएवं वह ( सवाईसिंह ) भकेला ही सारी सेना 
क्लेकर गींगोली गया तथा जगतसिंदद झौर सूरतसिद मारोठ में रद्दे । उसके वहां सफल. 
इोने पर थे दोनों भी उसके शामिल दो गये थे ( जि० ३, ४० ३४-६ ) । 


(३२ ) दयात्षदास की य्यात; जि० २, पत्र ७-८ । घीरविनोद; साथ २, प्रू० 
४०८ । पाउलेट; गैज्ञेटियर भोँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७१ । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि परवतसर में जगवरसिंद के. 
सरदारों ने लौट जाने का डससे झनुरोध किया था, परन्तु सवाइसिंह के घोकऊूसिंद को. 
राद्दी बिठाने तक साथ रहने का झाप्रह करने पर यह रुक गया ( जि० ३, प० ३७ ).। 


महाराजा सूरतासिंद्‌ इ्ध३ 


लैनवाढ़ी में था, पर उसकी फ़ौज गुलाबसागर पर सिंधी जोधराज के 
मकान के पास थी' । डस ओर से जोधपुर का गढ़ अरक्षित था, अतएच 
बधर से गढ़ पर तोपों की बड़ी मार हुई | मद्दाराजा जगतासिदद का मोरचा 
राई के बाग की तरफ़ था । 

'सात मास तक गढ़ पर वोषों की मार द्वोने के पश्चात्‌ गढ़ के 
भीतर से राणियों के कददलाने पर खुरतालिद ने सिंधी के स्थान से अपनी 
तोपें दृटवा दीं। मानसिट्ट भी इस लड़ाई से तंग आकर गढ़ परित्याग 
करने के विचार में था, अतएव उसने अपने कुछ सरदारों को इस संबंध 
में शर्तें तय करने के लिए सवाईसलिद्द के पास भेजा । सवाईसिंद के कददने 
पर तथा सूरतसिंद के छुल न करने का आश्वासन पाकर मानसिंद्द ने 
अआउये के ठाकुर माधोसिहद, नॉबाज के सुलतानसिंह, आसोप के केसरी- 
लिंद, कुचामण के विश्वनाथलिंह तथा इंद्रराज सिंघी को सरतासिद्द के पास 
भेजकर कद्दलाया कि यदि आप गढ़ ऋ भीतर का हमारा सब सामान 
झादमी भेजकर जालोर पहुंचा देने तथा मारबाड़ और जोधपुर का जो 
भी प्रबन्ध दो उसमें मुझे भी शरीक रखने का बचन दें तो में एक मास 
में गढ़ छोड़कर चले जाने को तेयार हूं। इसपर सवाईसिंद ने कद्दा कि 
इमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हें पर साथ द्वी आपको सारा फ़ौज खचो देना 
इोगा तथा जब तक घोक लखिंह नाबालिग दे तब तक जोधपुर का प्रबन्ध 
जयपुर नरेश के हाथ में रहेगा । पर सवाईसिद् की कही हुई दुश्तरी शर्ते 
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( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सिंयोरिया की भाखरी 
( पद्दाढ़ी ) के ऊपर वीकानेर का मोरचा था ( जि० ३, ४० ४२ )। 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि पहले सवाईसिंड फ्रौज लेकर 
जोधपुर गया । जगतसिंद तथा सूरतसिद्द पीछे से वहां पहुंचे थे (जि० ३, ९० ३८ )। 





(३ ) टॉड ने केवज़ पांच मास तक जोधपुर के क्रिक्ते पर घेरा रहना लिखा दे 
( राजस्थान; जि० २, प_ृ० १०८६ ) | 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मानसिंह ने सन्धि करने की 
भीयत से सवादेसिंह के पास झादुमी भेजकर कइक्षाया कि मुझे इन्द्रराज की मारफ़्त 


+ बीकानेर राय का इतिद्दास 
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आये हुए सरदारों को मन्‍्जूर नहीं हुई। तब सवाईसिद ने एकांत में 
खुरतसिद्द से निश्ेदन किया कि यदि आपकी अभिलाषा धोकलसिद्द को 
राज्य दिलाने की है तो आप इन सरदारों को छुल स मरवा दें । ऐसा अब- 
सर फिर नहीं आवेगा, परन्तु सूरत्िद्द वचन-बद्ध था, उसने ऐसा कुत्सित 
कार्य करने से इनकार कर दिया । सवाईलिंदद ने फिर भी अपनी बात 
पर दुबारा ज़ोर दिया, पर सरतसिंद्द अपने निश्चय से डिगा नहीं। अनन्तर 
उसने सिरोपाव देकर श्रागत सरदारों को पीछा गढ़ में विदा किया।| कुछ 
ही दिनों बाद सूरतसिंद मोतीमिरे की बीमारी से ग्रस्त छुआ, तब उसने 
जगतर्सिद्द की सलाह से अपनी सेना वह्दीं छोड़ देश को प्रस्थान किया'* 

बि० सं० १८८० आशिवन वदि १३ (६० सत० १८०७ ता० २६ सितम्बर ) 
को नाग तालाब होते हुए वद्द भवाद पहुंचा जहां घारे सेन्‍्य सहित जगत- 
सिंद भी आकर उससे मिल गया । मद्दाराजा ने जब जयपुर नरेश से अचा- 
नक घेरा उठाने का कारण पूछा तो डसने बतलाया कि आपके जाते ही 
मेरा चित्त भी चढ़ाई से हट गया, इसीलिए में घेरा डठाकर चला आया 
है | वहां से ज़गतलिंह तो जयपुर को गया, सवाईसिह सेना सहित 





मालूम हुआ है कि नागौर तो तुमने अपने अधीन कर द्वी लिया है, उसके अतिरिक्त 
ओर जो परगने तुम कह्दो में धोकलसिंह को दे दूं । सवाईसिंह ने उत्तर दिया कि सन्धि 
तभी हो सकती है जब आप जोधपुर छोड़कर जालोर चले जायें और जयपुर के इस 
युद्ध में ख़्चे हुए बाईंस लाख रुपये चुका दें, परन्तु यह शर्ते स्वीकार नहीं हुईं ( जि० 
३, ४० ४३ ) | कुछ दिनों बाद इन्द्रराज ने फिर सन्धि करने का प्रयत्न किया और 
धोंकलर्सिंह को नागौर, डढीडवांशा, कोलिया, मेड़ता, परबतसर, मारोठ, सांभमर तथा 
नांवा देने को कहा, परन्तु सवाइसेंह अपनी पहल्ली शते पर अदा रहा, जिससे यह 
प्रयत्न भी निष्फल गया ( जि० ३, ४० ४४ ) | 


(१ ) वीरविनोद में भी लिखा है कि मोतीमिरा की बीमारी के कारण सूरत- 
सिंह बीकानेर को ज्ञौटा था ( भाग २, प्ृ० #०८)। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि नवाय मीरख़ां पूरा 


सम्मान प्राप्त न होने के कारण अप्रसक्ष था, अतएव यह हस लड़ाई में जोधपुर का 
स्लाथ छोड़कर जयपुरवाक्षों से जा मिज्ा था। बाद में जयपुर के दीवान ने ख़र्च भेजना 


महाराजा सूरतसिंह ३८१५ 


फल ले 


नागौर जा रहा एवं सूरतर्लिंद बी कानेर चल। गया, जहां थोड़े दिनों बाद 
धह स्वस्थ दो गया 

नागौर में रकल्ती हुई बीकानेर तथा जयपुर की सेना का खर्चा: 
घलाना जब सवाईलिंह आदि से मुश्किल्ष हो गया तो दोनों सेनाएं 
अपने अपने ठिकानों को लौट गई । इसी बीच 
मानलिंह एवं नवाब मीरखां में पेक्य-सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । स्वांईलिंदह आदि की शक्ति 
कम पढ़ते ही मानसिंद के आदेशानुसार मीरखां ने नागोर जाकर छुम्ज से 
डन विरोधी सरदारों को मौत के घाट उतार दिया।। अनतस्तर मानसिंह 
ने इन्द्रराज की अध्यक्तता में बीकानर पर सना भेजी । इसी समय सिंध, 


जोधपुर की सेना की 
बीकानेर पर चढ़ाई 


बन्द कर दिया, जिससे सेना में बड़ा कष्ट होने ल्गा। इसी समय इन्द्रराज ने मीरज़ां 
को ख़्य झादि वने का बचन दिया, जिससे वह पुनः जोधपुर का सहायक हो गया और 
डसने जयपुर स शिवल्लाज्ञ बख़्शी के साथ आती हुई सहायक सेना को नष्ट कर दिया । 
बाद में उसमे सेना साथ ले जयपुर पर कूृच किया । जब इसकी ख़बर जगतसिंद् को 
हुई तब वह चिन्तित हुआ और रातों-रात वि० खे० १5६४ भाद्रपद सुदि १३ ( हैं ० 
स० १८०७ ता० १४ सितम्बर ) को युद्धक्षेत्र छोड़कर चला गया । सवाईसिंह ने उसे 
रोकने का प्रयत्न किया पर बह रुका नहीं ( जि० ३, ४० ३३-७८ )। 

'वीरविनोद' ( भाग २, ० ४०८ ) तथा टॉइ-कृत राजस्थान! ( जि० २, प्र० 
१०८७ ) में भी महाराजा जगतर्सिह के अचानक भागने का यही कारण दिया है । 
दयालदास की ख्यात में जेसा ऊपर लिखा गया है, केवल चित्त हट जाने से युद्ध छोड़ 
कर जाना लिखा है, जो टीक महीं जान पढ़ता । इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य क्री 
ख्यात झथवा टॉड का कथन ही अधिक विश्वसनीय है । | 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी सवाईसिह का झान्य सरदारों के साथ 
नागौर जाना लिखा है ( ज्ञि० ३, ए० ४८ ) । 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र €८-६ | पाउछेट; रैज़ेटियर ऑवबू दि 
बीकानेर स्टेट; पू० ७४-६ | 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० ३, पृ० २२-४ ) तथा रटॉइ-्कृत 
राजस्थान ( भाग २, प्० १०८८ ) में इस घटना का विस्तृत वर्णन है । 


(४ ) दयालदास की झयात में इस सेना की संख्या ८०००० (? ) लिखी दै, 
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जैसलमेर, सीकर, छूरू आदि से भी अलग-अलग सेनाओं ने बीकानेर 
इलाक़ पर आकमण किया और जगदहद-जगद्द दंगा फ़्लाद करने लगीं! । इस 
प्रकार बीकानेर चारों ओर से शत्रुओं-द्वारा घिर गया। फलोधी में शत्- 
सेना के पहुँचने पर पुरोहित जवानज्ञी तथा मेद्दता क्षानजी ने बीरतापू्वेक 
ड्सका सामना कर उसे पीछे हटा दिया । जिस समय जोधपुरी सेना के 
बीकानेर पर चढ़ने का समाचार मिला उस समय सांडबे का ठाकुर जतर्सिंदद, 
साद अमरचन्द, दूसर दुमेनसिंह आदि सीमा प्रान्त के प्रबन्ध फे लिए 
नियुक्त थे। उन्दोंने शत्रु सेना का असाधारण घीरता एवं चतुराई से सामना 
किया और कई बार डसे रोकने का प्रयत्न किया। अत में जोधपुर का 
बहुतसा माल-असबाब अपने अधीन कर जैेतलिंद, अमरचन्द आदि अपने 
साथ की तोपों सद्दित, झिन्हें ज्ञोधपुरवाले लेना चाइते थे, बीकानेर चले 
गये | दो मास तक शन्रु की फ़ौज गज़नेर में पढ़ी रद्दी और रोज़ छोटी- 
छोटी लड़ारयां होती रहीं, परन्तु नगर पर उसका अधिकार न 
शुषा 





परन्तु जोधपुर राज्य ढी ख्यात में २०००० (जि० 8, ४० २६ ) भौर टॉड-कृत 
पराज्स्थान' में केवल १२००० सेना इन्द्रराज के साथ भेजा जाना लिखा है ( जि० 
२, ४० १०६१ )। 

( १ ) चीरविनोद में भी इस अवसर पर दाडदपुश्रो झौर जोहियों झादि का 
बीकानर से उत्पात करना लिखा है ( भाग २, पृ० ४८८ ), परन्तु जोधपुर राज्य की 
ख्यात में अववा टोंड के ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं दे । 


( २ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६-१०० । पाडलेट; गैज़ेटियर ऑब्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत उसमें झिखा 
है कि बीकानेर के सरदारों ने ७००० सेना के साथ जोधपुर की सना का सासना किया, 
दपन्‍्तु उन्हें हारकर भागना पढ़ा ( जि० ३, ४० *६ ) । टांड लिखता है कि बीकानेर 
का राजा ( सूरतसिद ) फ्रौज़ लेकर मुकाबले को झाया, परन्तु बापरी के युद्ध में उसे 
पराशित होकर भागना पढ़ा ( राजस्थान; जि० २, प्रू० १०६१ )। 


महाराजा सूरतस्सिंह श्द्व७ 
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दो मास बीसने पर लोढ़ा ऋल्याणपत्न ने मानासिद् से निवेदन किया 
कि इतसे दिनों में भी इन्द्रसज ने बीकानेर के गढ़ पर ऋधिकार नहीं किया। 
बद बीकानेरवालों से मिला शुआ द।, इसीलिए 
यह देरी दो रही है। यदि मुझे भआाज्ा द्वोतो में 
जाकर बीकानेर को जोधपुर के अधीन करने का 
प्रयःन करूं। मानसिंद् के मन में डसकी बात बेठ गई ओर उसने तत्काल 
अपने दाथ का लिख पत्र देकर उसे ४००० फ़ौत के साथ बीकानेर की 
तरफ़ भेजा | मे में देशगोक पछुंचने पर उसने करणीजी के सन्पुख कद्द[ 
कि छुता जाता है आप बीकानेर राज्य फी रघ्तक दो | में बीकानेर खस्ली 
करा लूंगा, आपसे दो सफे सो करना । जब इसकी सूचना इन्द्रराज को 
मिली तो उसन इस आशय फा एक पत्र खूरसासद की सेवा में भेज[-- 

“मेरे लिए मानसिंह ओर झाप समान हें। आपने जो जोधपुर में 
सन्धिवार्ता के समय सवाईसिंह की सलाद के विरुद्ध मेरे प्राणों की रतक््ता 
की थी, घद्द डपकार में भूला नहीं हूं। अब लोड़ा मेरी शिकायत कर 
बीकानेर पर अधिकार करने की प्रतिज्षा करके आया दे सो इसे सज़ा 
देना चाहिये ।”? 

डपरोक्त पत्र पाने पर सतूरतसिहद ने बी कावतों , दीदावतों , कांघलोतों, 
भादियों, मंडल्वावतों तथा रूपावतां मे से चुन-चुने वीरों के साथ खुराणा 
अमरचन्द को ४००० सवार देकर उस( कब्याणमल )पर भेजा । उधर 
कल्याणमल ने गज़नेर-स्थित सेना को शीघ्रतापूर्वक बीकानेर की ओर 
प्रस्थाव करने की थ्ाज्ञा दी तथा कुछ सेना को अपने पास झाने को जिखा 
परन्तु फ़ौजवालों ने यह विचार किया कि लड़ाई तो हम लड़ेंगे और सारा 
श्रेय लोड! को मिलेगा, अतएव उन्होंने ऊपरी तत्परता तो बहुत दिखलाई पर 
कूच न किया। तब लोहा कल्याणुम्ल्न स्वयं गजनेर गया। इसी समय छुराणा 
अमरचन्द्‌ भी ससेन्‍्य आ पहुचा। दोनों फ़ौओं का सामना होने पर मारवाड़ 


(१ ) ठाकुर बह्दादुरसिद्द की लिखी हुई “बीदावतों की झ्यात' से भी पाया 
जाता है कि बीदावतों ने इस लड़ाई में बहुत भाग जिया था (जि* १, ६० २१७-८) 


बीकानेर तथा जोधपुर 
में सन्धि 





श्ध्८ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


हर 


के बहुत से सरदार काम आये तथा कव्याणमल्न सेन्‍य सद्दित भाग निकला। 
कामरचन्द ने उसका पीछा कर एक कोस दूरी पर उल्ले पकड़ लिया और 
उसे युद्ध करने को बाध्य किया । थोड़ी द्वी देर में उसे झमरचन्द ने बन्दी 
कर लिया। इसका सारा सामान आदि लूट लिया गया तथा ढड़ा शादूँल- 
सिंद और खुलतानसिंह का भी दो लाख रुपये का माल बीऊझानेरबालों के 
हाथ लगा । बाद में महाराजा खूरतसिंद ने लोड़ा कल्याणमल को मुक्त फर 
दिया, जो श्रपमानित होकर अपने देश कोट गया। यह समाचार मानसिद्द 
को मिलने पर उसमे इन्द्रराज़् को ही इस कार्य पर फिर नियुक्त कर 
दिया! । अनन्तर सूरतर्सिह ने सविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में श्रपने 

रदारों से सलाह की । उन दिनों भूकरके का ठाकुर अभयसिह क्रेद में 
था और वर्दा का अधिकार उसके पुत्र प्रतापसिद्द के हाथ में था, उसने 
निवेदन किया कि में दीस इज़ार साथ्यों ओर जोदिियों दंगे सद्यताथ ला 
सकता हूं, पर वाय के ठाऋर प्रमलिदद न इसके विरुद्ध राय दी | उसने 
कद्द कि भाटियों और जोहियों के देश में आने से राज्य खतरे में पढ़ 
झायगा। सुरतरलिद को भी उसको वात पसन्द आ गई, अतपब उसने 
ओधपुर के सरदारों से मेल की बातचीत की । फलोधी' तथा सिन्ध के 
औओते हुए छः गढ़ और तीन लाख रुपये फ़ौज-खच्चे देन को शर्त पर संधि दो 
गई । उय्युक्त स्थानों से दी कानरी सना बापस आ जाने पर तथा रुपयों 
के ओल में कई प्रतिष्ठित खयदारों को साथ ले जोधयुर की सेना वापस 
लौट गई | पीड़े से सुराणा अमरचन्द रूपया भरकर ओल में सॉपे हुए 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इन घटनाओं का उल्लेख नहीं है । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस चढ़ाई से 
पूर्व ही फत्लोधी पर सिंधी जसवन्तराय ने अधिकार कर लिया था (जि० ३, 
घृ० €० )। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० ३, ए० ४4 ) एवे वीरविनोद में तो 
तीन लाख रुपये ही दिये हैं, परन्तु टार्डे केवल दो ज्ञाख रुपये लिखता है ( राजस्थान 
जि० २, ४० १०३४१ )। 


महाराजा सूरतार्सिह श्द्द 
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व्यक्तियों फो वापस ले आया? । 
यूरोप में मिस समय फरासीसियों का प्रभुत्यथ बढ़ रहा था, उस 
समय खाडे मिनटों की नीति-कुशलता के कारण पूर्व में डनका दवदबा 
घट रहा थ'। फिर भी महत्वाकांक्ती नेपोलियन 
की बढ़ती हुई प्रभुता चिन्ता का विषय थी। यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि उसका वास्तविक उद्देश्य 
भारतवघध पर चढ़ाई करने का था, परन्तु उसने पशिया की विभिष्न 
जआ्ञातियों को. जा उसका प्रभाव पड़ सकता था, अग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने 
का प्रयत्न अवश्य किया था। उसमें बि० स० १८६५ (ई० छ्व० ह८०८ ) 
में एक दूत-दइल फाग्स में भेजा, जिसे बिफल करने के लिए भारत तथा 
विलायत दोनों स्थानों से दूत-दल वहां भेजे गये । मालकम्त' दो बार लॉडे 
न्‍टो के आदेशानुसार फ़ारस गया, परन्तु वह अपने विख्यात ग्रन्थ 
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मॉनस्ट्रभट एल्फिन्स्टन का 
बंोकानेर जाना 


( १ ) दयाक्नदास की ख्यात; जि० २, पत्न १००-१ । पाउलछेट; गेज़ेध्यिर भोव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट: ए० ७०६ | 


( २ ) हिन्दुस्तान का गवर्नर जेनरल--६ *' स* १८०७ से १८१३ तक | 


(३ ) नेपोलियन बोनापाट--ई० स० १७६६ ( वि० से० १४२६ ) में इसका 
जन्म हुआ था | पुक साधारण सैनिक से बढ़ने-बढ़ते यह महत्वारूंक्षी युवक ईं० स० 
$८०४ ( वि० से० ५८६१ ) में फांस का बादशाह हो गया ओर थोड़े ही दिनों में 
यूरोप के एक बढ़े हिस्स पर इसका अधिकार हो गया तथा इसका आतंक बहुत जम 
गया था । पर जिस वेग से इसका उत्थान छुआ था उत्तनी ही शीघत्रता से इसका पत्तन 
हुआ झोर अपने श्तिम दिन सेट हेलेना में क्रेद में ब्रितकर हैँ? स० १८२१ ( वि० 
से० १८०८ ) में इसका टेहांत हो गया । 


(४ ) सर ज्ञान सॉलकम--इस्का जन्म ई० स० १७६६ में हुआ था । हुँ० 
स० १७८२ में यह इंस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुआ तथा सेरिंगापरम के 
घरे में यह उपस्थित था | ईं० स० १०६८-१८०॥ में छॉर्ड वेलेज्ञजी ने इसे पर्शिया 
जाने के लिए चुना था। इसने भारतदपे से सम्बन्ध रखनेवाले कई ग्रन्थ लिखे । हूँ० 


घ० १८२७ में यह बंबई का गवर्नर नियुक्र हुआ तथा विज्ञायत क्लौटने पर ई० स० 
१८३३ में हसका देद्दांत हो गया । 


३८७० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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(दिस्ट्री ऑग पर्शिया' के लिए मसाला जुटाने के अतिरिक्त और कुछ न 
कर सका | उसी बे (ई० स० १८०८ में) मॉन्स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन' भी सारत 
से काबुल भेझ्ा गया। उसका रास्ता बीकानेर राज्य से होकर पढ़ता था । 
मेजर अलकिन लिखता दै--बीकानेर की विचित्र जलवायु के कारण 
( जो गर्मो में बहुत गमे और सर्दी में बहुत सदे रद्दती दे ) जब एहिफन्स्टन 
ईं० स० १८०८ के नवम्बर मास ( विं० सं० १८६४ मार्गशी्ष ) में राजधानी 
( बीफानर ) की तरफ़ जा रहा था, मांग में नाथूसर में फकेचल एफ दिन 
में डसक दल के साथ के नौकरों के अतिरिक्त तीस सिपाही बीमार पढ़ 
गये । जिस समय यह काबुल जात हुए बीकानेर पहुंचा उस समय जोधपुर 
की सेना निराशा की दशा में क़िले को घेरे हुए थी । महाराजा 
( सूरतासह ) ते उसका समुचित सत्कार किया और डससे कद्दा कि 
मुझे अग्नेज़् सरकार अपनी रक्षा में ले ले, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया 
गया, क्योंकि ऐसा करना अ्ग्रेज़ों की तत्कालीन नीति के विरूद्ध था। 
घीकानेर में रदते समय प्रथम सप्ताह में दी पल्फिन्स्टन के सब मिलाकर 
खालीस मनुष्य काल के ग्रास हुए । 

इसके बाद एण्फिन्स्टन ने बच हुए आदमियों के खाथ कायुल की 
ओर प्रस्थान किया, परन्तु वह पेशाबर से आगे न जा सका, क़र्योंकि 





(१ ) स्मिथ; दि भ्रोक्सफ़ड़ हिस्टी ऑच इंडिया; १० ६१३-४ । 


( २) इसका जन्म हं० स० १७७६ में हुआ था भौर ईं० स० १७६५४ में 
यह इस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुआ | ई० स० १८१६ से १८४२७ तक 
यहद बंबई का गवनेर रहा | ई० स० १८२६ में इसका देहांत हो गया। 


( ६ ) दयालदास की ख्यात से भी पाया जाता हैं कि द० स० $ए८०८ 
के नवम्बर सास में एश्फिन्स्टन नाथूसर होता हुआ बीकानेर पहुंचा ( जि० २, ४० 
१०३ ) | 

(४ ) राजपूताना गेज़ेढियर; जि० ३, ए० ३१२ और ३१४ । दुयालदास की 
स्यात ( जि० २, ए० १०१ ) तथा पाउलेट-कृत गैज़ेटियर ऑँव्‌ दि बीकानेर स्टेट ( ४० 
७६ ) में भी काबुल जाते समय एल्फिन्स्टन के बीकानेर से गुजरने का उल्लेख है । 


महाराजा सूरतर्सिह्‌ ३६१ 
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शाद शुजञा', जिसके पास वद भेजा ज्ञा रद्दा था, कुछ द्वी दिनों बाद राज्य 
से निकाल दिया गया, अतएव इस दूत-दल के जाने से कोई प्रत्यक्ष 
राअनेतिक लाभ न हुआ | एल्फिन्स्टन ने यहां पहुंचकर अफ़ग्रानिस्तान 
की तत्कालीन दशा के अध्ययन में अपना अधिकांश समय व्यय किया | 
उसके इस गंभीर शोध का फल 'ऐेन एकाउन्ट ओव दि किगडम आग 
कादुल ( काबुल के राज्य का दृत्तास्त ) ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित दो 
गया है । 

बि० स० १८६६ ( ई० स० १८०६ ) सांडवे का विद्रोद्दी ठाकुर जैत- 
सिंद् बीकानेर में पकड़ लिया गया। अमरचन्द ने उसको मुक्त करने के 
बदले में, सांडघे जाकर अस्सी हज़ार रुपये दंड 
के ठदराये । उसी बे बीकानर की सेना ने 
बाघपुर पर चढ़ाई की । वि० संे० (८७ (ईं० 
१८१० ) में एक सेना भूकरका भेजी गहें, जिसपर बह्ां का स्वामी 
प्रतापसिह अभयर्सिद्दीत गह छोड़कर भाग गया | तब वहां मद्दाराज़ा 


विद्रेईी ठाकुरों पर 
अमरचंद का जाना 


(१ ) अह मदशाह दुरोनी का पौन्र । कुछ दिनों तक यह काबुल्व का बादशाह 
रहा, पर ३० स० १८४०६ ( वि० खे० १८६६ ) में यह राज्य से हटा दिया गया | तब 
बहुत दिनों तक हइघर-उघर भटकने के बाद वह कुछ दिनों तक सिन्ध में रहा, जहां से 
हैदराबाद ठहरने के उपरान्त जैसलमेर होता हुआ हूं" स० १८६३५ (वि० से० १८६२) 
में वीकानेर राज्य में पहुंचा । इसका हराद! उधर से होकर लुधियाना जाने का था। 
उसी यर्ष बीकानेर, जेसलमेर आदि के पारस्परिक ऋगढ़ों आदि का निशेय करने के 
बिए क्षेफिटनेस्ट ट[जिलियन के साथ अ्ंग्रेज़ अधिकारियों का एक दृत-द्ल बीकानेर 
आया, जिसमे जेक्निटनिन्ट बोइलो भी था । उनके कोछायस पहुंचने पर उन्हें राज्यच्युत 
शाद्द शुज्ञा के वहां से दो मोत्न दूरी पर मढ़ गांव में होने का पता चला, जिसने क्राज़ी 
भेजकर उन्हें मिद्वने के लिए बुलचाया । बाद्‌ में श्रग्रेज़ों ने इसे काबुऊ की गदी फिर 
दिलजवाई, पर ई० स० १८४२ ( वि० सं० १८६६ ) में यह अपने भतीजे-द्वारा मार- 
डाला गया ( बोइत्ो; पसनल नरेटिव झ्रॉव्‌ ए टूर थ्‌दि चेस्टन स्टेट्स आवू राजवाड़ा; 
पृ० २७-८ ) | 

(२ ) स्मिथ; दि ऑक्सफ़डे द्विस्टी ऑँचू इंडिया; ४० ६१४ । डॉढवेल; दि 
केम्बिन हिरटी धोव इंडिया, जि० €, पू० ४८७ | 


शढर बीकानेर राज्य का इतिहास 
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की तरफ़ से थानेदार नियुक्त कर दिया गया । वि० संन्‍र० शृ८े८ में 
अमरचन्द खुराणा खूरजगढ़ ( शेखाबादी ) फो लूटकर बहुत सा सामान 
बीकानेर लाया । इसके दूसरे साल ही बह सेना लेकर मैणासर के 
बीदायतों पर गया तथा वहां के विद्रोद्दी ठाकुर रतनसिह को रत्नगढ़ 
में केद कर उसे फांसी पर लटका दिया। उन्हीं दिनों डसने भटनेर पर 
भी चढ़ाई की, जहां के विद्रोही भरट्टियों को उसने मारा । तत्पश्चाल्‌ 
वि० से० शृ८७० ( हईं० छ० १८१३ ) में अमरचन्द सीधमुख गया 
तथा प्राण-रक्ता का बचन दे वहां से भूकरका के भागे हुए ठाकुर 
प्रतापासंद, सीघमुख के ठाकुर नाहरासिंह, भाद्रा के ठाकुर पद्ठाड़सिंदद 
रामसिद्दोत तथा उसके पुत्र लच्मणसिंद को केदकर बद्द बीकानेर ले 
श्राया, जहां लच्मणसिद्द को छोड़कर शेष तीनों मार डाले गये । बाद 
में सीधमुख का इलाका नाहरलिद के भाई को पेशकशी के १०००० रुपये 
लेकर दे दिया गया । 

बि० सं० १८७० (ई० स० १८९३ ) के भ्रावण मास में जोधपुर के 
मद्दाराजा के गुरु आयस देवनाथ के चीच में पड़ने स चीकानेर तथा जोधपुर 
के महाराजाओं में मेल की बातचीत स्थिर हुई । 
तब सिदायच खेतसी एक मनुष्य फे साथ 
जोधपुर भेजा गया । अनन्तर गुरु आयस देवनाथ 
के साथ देशणोक द्वोता हुआ सूरतासिंद्र नागौर पहुचा, जहां मान- 
सिद्ध भी आकर उपस्थित द्वो गया तथा दोनों में मेल हो गया । 
बद्ां से सूरतसिद्द का विचार चूरू जाने का था, परन्तु चौप्रासा ( बर्षो- 
ऋतु ) दोन के कारण अपने सरदारों की सलाह से वह सीधा बीकानेर 
चला गया | 


बीकानेर तथा जोधपुर 
में मल हाना 


( १ ) दयालदाश्न की रुयात; जि० २, पन्र १०१। पाउलेट; गैजेटियर ऑव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; पृ० ७६-७ । 

(२ ) दबालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०१-३ । वीरविनोद; भाग २, ए० 
१०६ । पाउकर; गैज़ेटियर ऑँव दि बीकानेर स्टेट; एू० ७७१ 


मद्दाराजा सूरतर्सिदद्‌ ३6३ 





बि० से० १८७० कार्तिक वदि २ (ई०स० रै८र३े ता० ११ 
अझफ्टोबर ) फो सरतसिद्द ने चुरू की ओर प्रस्थान किया। बीदासर दोता 
हुआ ज़ब वह रतनगढ़ पहुँचा तो वहां सीकर 
24000: का रावराजा लद्मणर्सिद्र उसकी सेवा में डप- 
ह स्थित दुआ । फिर घूमांदे दोता हुआ यह 
देपालसर पहुंचा, जहां की गढ़ी नट्टकर उसने उसके कियाड़ करणीजी के 
मन्दिर में मिजवा दिये । वहां से बीकानेर की सना खासोली दोती द्ुई 
खूरू पहुंची । तब नवलगढ़ का शेखावत मुद्ृष्बतर्सिद् तथा बिशसाऊ का 
शयामसिद्द डसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिनकी मारफ़त २४००० 
रुपये पेशकशी के ठद्दराकर पद्दां का स्वामी शिवसिद्द राज्य की सेषा में 
प्रधिष्ठ हो गया । 
कुछ समय तक चूरू फे स्वामी ने पेशकशी के रुपये नहीं 
चुकाये। महाराजा सूरतसिद रिणी चला गया, और घथि० से० १८७१ 
( ईं० स० १८१४) के प्रथम भाद्रपद मास में 
डसने अ्रमरचंद को ससैन्‍्य चूरू पर भेज दिया । 
अमरचेद ने गढ़ को घेरकर चार मास तक 
उसपर तोपों की मार की तथा पांच-पांच सौ सवारों से दिन-रात डसकी 
निगरानी की, जिससे रसद आदि का भीतर पहुंचना बन्द्‌ हो गया। इस 
कए से मुक्त होने के लिए शिवसिंद्द ने सीकर आदमी भेजकर रसवद्‌ मंगवाई, 
जिसपर रावराजा लच्मणर्सिह् ने दो हज़ार आदमियों के साथ रखद्‌ 
का सामान चूरू रथाना किया। इसकी सूचना मिलते ही सुराणा झमर- 
चन्द ने अपने सेनिकों के साथ रसद लानेवालों पर आक्रमण किया । गढ़ 
के भीतर से भी कुछ राजपूत उप्ती समय रसद लेने को आये । इस्ड 
अवसर पर भीषण युद्ध हुआ तथा दोनों ओर के बुत से आदमी काम 
भाये, परन्तु विजय अंत में बीकानेरवालों की ही हुई । सीकर के 


चूरू पर बीकानेर का 
अधिकार होना 








( १ ) दयालदास की ख्यात) जि० २, पत्र १०३ | पाउज्ञेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; पूं० ७७ ! 
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राजपूत भाग निकले, चूरूवाले गढ़ में घुस गये तथा रसद का सारा 
खामान बीकानेरवालों फे दाथ लगा । बीकानेरवालों का घेरा तथा तोपों 
की मार उसी प्रकार ज्ञारी थी, इसी बीच थि० सल० १८७१ (ई० स० १८१४) 
के कार्तिक सुदि में ठाकुर शिवलिद्र का अचानक देहांत द्वो गया । तब 
खेतड़ी के ठाकुर अभयसिह-द्वारा ज्ञीवनरच्ता का धचन प्रापकर शिवक्लिंह 
का पुत्र पृथ्वीसिद्द सकुडुम्ब जोघबुर चला गया और उसी घर्ष मार्गशीर्ष 
धबदि १ (ता० श्८ नवम्धर ) को चूरू पर महाराजा का अमल दो गया। 
आअपमरचन्द की इस सफलता से सखूरतासद्द बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस्से 
शाव के ख़िताब से विभूषित किया। अनन्तर महाराजा स्वयं जाकर कुछ 
दिनों तक उस गढ़ में रहा । 
खुराणा अ्मरचन्द्‌ का जिस वेग से श्रभ्युत्थान हुआ था, अब डससे 
भी झधिक शीघ्रता ले डसका पतन आरम्भ छुआ । अचानक महाराजा 
सूरतालिंद की अकृपा हुई और डसपर राज्य 
की ओर से एक छास्त रुपया दंड किया गया । 
शाज्य फे कई प्रतिष्ठित सरदार--पड़िहार चैनजी, खबास रामकरण, कोत- 
पाल आखकरणे आदि--अमरचन्द के घिरोधी थे। उन्होंने एक म्ूठी चिट्टी 
नवाब मीरखां के मुंशी की तरफ़ से अमरचन्द को लिखो हुई तैयार की, 
जिसके झाशय यह था कि तुम्हारा सारा समाचार मेंने नवाय साहब से 
निवेदन कर दिया है; तुम जल्दी आओ क्‍योंकि तुम्द्दारे आने पर ही सारी 
बातें पकी होंगी। झनस्तर उन्होंने यह पत्र मद्दाराजा के समच डपस्थित कर 
कहद्दा कि अमरचन्द्‌ ने सीकर की तरफ़ से नवाब से बात तय की है सो 
मीरखां ६०००० फ़ौज फे साथ बीकानेर में आकर उत्पात करेगा । इसपर 
महाराजा ने अमरचन्द को गिरफ़्तार करा लिया | अमरचन्द ने अपनी 
निर्देषिता सिद्ध करने का प्रयक्ष किया तथा वह तीन लाख रुपया दंड का 
भरी भरन के लिए तेयार हो गया, परन्तु उसके विरोधी तो डसकी झुत्यु 


अमरचन्द को मरवाना 


( १ ) दयालदास की ख्यास; जि० २, पत्र १०३ | वीरविनोद; भाग २, ए्‌० 
४०६ । पाउकेट; गेज्नेटियर झँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ७७ । 
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3० ५८ रफन्‍ सतत चल के 


के अभिलाषी थे, जिससे अन्त में वह ( अमरचन्द ) केबल मभ्ूूटी शिकायतों 
के कारण मार डाला गया | डसी यबे जोधपुर में मीरखां के द्वारा गुर 
झायस देवनाथ एवं इन्द्रराज लिंघी भी छुल से मारे गये! । 

चुरू पर अधिकार करने के पश्चात्‌ यहां के थाने पर खुराणा हुकुम- 
घन्‍्द नियुक्त कर दिया गया । बि० से० १८७२ (ई० स० १८१५) के 
फास्गुन मास में चूरू का भागा हुआ ठाकुर पृथ्धी- 
सिद्द, मानलिंदद, सालिमसिंद ( घणीरोत ), देपलसर 
के रुद्गसिंद तथा शेखाधाटीवालों फी सद्दायता ले 
सरसला के ठाकुर रखजीतसिंद्ध की साजिश से 
सरसला में आ पहुंचा । उन्दीं दिनों बीकानेर में मद्रता भीमजरी को दृटदाकर 
मेहता अभमयशिद्त और मुदृष्बतलिद् को दीवान का काये खोंपा गया तथा 
चूरू में मेदता छ्लानजी नियुक्त किया गया। चूरू का ठाकुर पृथ्वीसिद, 
भाद्गा का प्रतापसिद्द, दद्रेवा का रूरजमल, जसाणे का अनूपसिद्द (+ंटगोत), 
रावतसर का बद्दादुरालिद, विरकाली का दलपतसिद् ( *ंगोत ), सीकर 
के स्वामी एवं भट्टी, जोदियों आदि की सहायता से बीकानेर में उत्पात करने 
छगे | तब दीकानेर से मेहता अभयसिद्ध फ़ौज़ के साथ रावतसर भेजा 
गया, जद्दां पहुंचकर उसने सुप्रशन्ध की स्थापना की तथा बह्ादुरासिह सले 
पेशकशी के २०००० रुपये ठद्दराये । अनन्तर वद्द सना भाद्रा पहुंची । 
प्रतापरलिंद्द ने कई दिन तक बीरतापूर्वंक डसका सामना कर गढ़ को 
बचाया! तब दीऊानेरी सेजा ने पटियाले से सिजखों को सद्दायतार्थ बुलाया, 
जिनके ज़बरदस्त घेरे से तंग आकर प्रतापर्सिह बात ठहराकर सकुटुम्ब गढ़ 
खाली कर चला गया पवे भाद्र( पर लिकखों का अधिकार द्वो गधा। फिर 
थीकानेर की सेना चूरू पहुंची | पृथ्वीसिंद ने सीकर तथा बिसाऊ की 


घूरू के ठाकुर से मिलकर 
अन्य ठाकुरों का 
उत्पात करना 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०३-४ | वीरविनोद; भाग २, पृ० 
१५०६ । पाउलेट; गैज़ेटियर शव दि बीकानेर स्टेट, प्ू० ७५-८ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी देवनाथ एवं इन्द्रराज सिंधी के मरवामे जाने 
का उछ्ेख है ( जि० ३, ४० ७१-३ ) । 


३९५६ बीकानेर राज्य का इतिद्यास 


नयी न की 


सम्मिलित सेना के साथ चूरू पर आक्रमण कर सीड़ी के सद्दारे गढ़ में 
प्रथेश करने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली | कई बार बाद में भी 
उसने गढ़ पर हमले किये, पर दरबार विफलत-प्रयत्न होकर इसे पीछे लौ- 
टना पड़ा तथा उस्तकी तरफ़ के बहुत से आदमी मारे गये। तब बाध्य होकर 
उसे सत-खेनिकरों को छोड़कर वहां से प्रस्थान करता पढ़ा । लौटते समय 
उसने मार्ग में पड़नेवाले बीकानेर के रतनगढ़ थाने पर आक्रमण किया, 
जद्दां का क्रिलेदार लालशाद खैग्यद अपने बहुत से साथियों क साथ लड़ता 
हुआ मारा गया | वहां दो दिन रद्द और लूट-मार कर प्ृथ्वीसिंद सेना 
सट्दित रामगढ़ चला गया । 

बवि० सें० १८७३ ( ई० स० १८१६ ) के ज्येष्ठ मास में मीरखां की 
फ़ौज दीकामेर पर आक्रमण करने के इरादे से दीबो द्ोती हुई छापर 
पहुँची । इसकी सूचना मिल्तते दी खरतसिद्द ने 
मेहसा मेघराज्ष सदज़रामोत को फ़ौज देकर रवाना 
किया । उसने बीदासर तथा सांडये में थाने स्था- 
पित कर वहां का समुचित प्रवन्ध फिया | इसी बीच बीदावतों ने मीरखां 
की फ़ौन्न का एक द्वाथी व १४० घोड़े लूट लिये, जिसपर डस( मीरखां )फे 
आदमियों ने मद्दाराजा के पास आकर मिवेदन किया कि हमने देश को 
कुछ भी हानि नहीं पहुँ चाई हे, अतणएव दमारा सामान हमें वापस दिलवाया 
ज्ञाय | तव महाराज की आलश्षानुसार माली उम्मेदराम तथा गाइण शंकर दान 
में छापर ज्ञाकर लूटा हुआ माल बीदावतों से वापस दिलया दिया, जिसपर 
प्रीरखां लौट गया । 








मीरखा की बीकासेर पर 
चढ़ाई 





(१ ) दयात्तदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०६ । पाउलेद; गैज्नेरियर झॉँव दि 
बीढ्वानेर रसेट; ए० छप८ । 

( २ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १०६ । पाउललेट; गैज़ेरियर श्रॉव्‌ वि 
बीकानेर स्टेट; पू० ७ । 

ठाकुर बहादुरसिंद लिखित 'बीदावतों की स्यात' में भी इस घटना का उल्लेख 
है ( जि० $, ए० २६८ )। 








महाराजा सूरतसिंद्‌ ३९७ 
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इसी बर्ष श्रावण मास में पुन सीकर व शेखावादी की सद्दायता 
प्रातकर चखूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंद ने मानसिदद, सालिमार्सद, कर्णसिदद 
आदि सरदारों एवं पांच इज़ार सना के साथ 
रतनगढ़ पर आक्रमण किया । बीकानेर की दरफ़ 
के पुरोदित झेठमल ने बड़ी बीरतापूर्वक उनका 
झामना किया और बह लड़ता हुआ मारा गया। इस झवसर पर सांडवबा, 
गोपएलपुरा और चाइवास फे बीदावत भी बीकानेर के विरुद्ध षड़येत्र में 
शामिल थे। झतपव ये सब युद्ध के समय अपनी सेना सदित अपने-अपने 
ठिकानों को चले गये और पृथ्वीसिंद का सामना न किया। यह समाचार 
प्राप्त दोने पर मद्दाराजा को सुराणा अमरचस्द की याद आई। तीत दिन 
तक रतनगढ़ में लड़ने के उपरान्त तंग द्दोकर पृथ्वीलिंह रामगढ़ चला 
गया ओर बहां से ही देश का बड़ा चुक़सान करने लगा । फिर उसने 
सीकर के ठाकुर की मारफ़्त जमशेदरत्रा (होल्कर का सैनिक अफ़सर) को 
अपनी सहायता के लिए बुलाया, जिसने शेखायाटी में बड़ा सुक़सान किया। 
डसी की सद्दायता से पृथ्वीलिंद ने चुरू के बहुत से माल-असवाब, मबेशी 
झोर धन पर हाथ साफ़ किया । 

इधर तो चूरू के ठाकुर का उत्पात ज्ञारी था, डधर इसी बीच मीरखां 
ने दूसरी बार बीकानेर पर चढ़ाई की और वह देपालसर दोता हुआ खासो- 
ली ज्ञा पहुंचा, ज॒द्ां अचानक मद्दामारी उत्पन्न हो 
जाने स उसकी बड़ी दानि हुई। तब वद्द तुरन्त वहां 
से प्रस्थान कर भूंभझरा चला गया, जद्दां शेखावतों 
के पांचों परगनों से उसने एक लाख रुपये दंड के ठद्दराये' 

अनन्तर मीरखां ने चूरू के ठाकुर से कदहलाया कि मुझे सामान 
दिया ज्ञाय तो में चूछझ को बीकानेर से छुड़ा ले | पृथ्दीलिंद ने सीकर के 


पृथ्वीसिह का पुनः 
उत्पात करना 


मीरखां की दुबारा बीकानेर 
पर चढ़ाई 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० रे, पत्र १०६ | 


( २ ) दयाज़दास की ख्यात; जि० २, पत्र १०६ । पाउल्लेट; गैज़ेरियर झोव दि 
धीकानेर स्टेट; ए० ७८ ! 


शभ्ह्द बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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रावराजा से सामान देने का निवेदन किया, पर 
यहां से कोई प्रबन्ध न होते से बि० सं० १८७३ 
( ६० स० १८१७ ) में उसने खोद्दर के फिले में 
जझाफर गांव कडवासर के वरणणीरोत कान्दार्सिद्द से भेंट कर सद्दायता की 
परार्थेना की । ज्ञरू के गढ़ में उन दिनों ६०० गुसांई रहते थे। कान्द्र्सिह 
ने ४००० रुपया तथा एक गांव देना ठद्राकर उन्हें आक्रमण के समय गढ़ 
का द्वार प्नोल देने पर राज़ी कर लिया ! यद्द खबर मिलने पर प्ृरथ्वीसिद्द 
ने नरहड़ू जाकर क़ायमख्ानियों फो ४०० रू० रोज़ाना फ़ौजखचे देना 
ठद्दराकर अपने शामिल कर लिया। फिर बणीरोतों से तीन हज़ार रुपये 
वंड के घसूल कर यद्द सम्मिलित सेना कान्द्र्सिद्द से मित्री तथा गुर्साइयों 
से दिन का निश्चय कर चूरू पर आऋमण किया। प्रतिशाचुलार गुर्सांइयों 
ने द्वार स्लोल दिये, तब शत्ञुओं के ३०० संनिक तो नगर में गये तथा उतने 
ही गढ़ की ओर बढ़े | उनका शब्द खुनते दी मेहता मेघराज युद्ध का साज 
सघजकर सामने आया और असीम पराक्रम दिखलाकर मारा गया। फल्ल- 
स्वरूप चूरू पर क़ायमखस्रानियों का अधिकार द्वो गया। फिर १६००० सेना 
के साथ जमशेदखां फे आकर फ़ीजसखर्च मांगन पर पृथ्दीसिंदद न अपने 
पुत्र भानजी को ओल में दे दिया और इस प्रकार चुरू पर डसका 
आझधिकार छुआ | फिर किले को घेरकर डसपर तोपें चलाई गई । चार 
दिन के युद्ध फे बाद मेद्दता भूपालसिंद तथा सूबेदार देवीलिदर गढ़ खाली 
कर चले गये तथा वहां वि० से० १८७४ कार्तिक खुदि १५ ( ६० स० 
१८१७ क्षा० २३ नवम्बर ) को पृथ्वीसिंद का अधिकार दो गया । 
उस घमय तक अंग्रेज] का अ्रमल हांघी, दिसार आदि तक हो चुका 
था और उनके प्रभुत्व की घाक झधिकांश भारत में जम चुकी थी । राज्य 


पथ्वीसिह का चूरू पर 
अधिकार होना 





(१ ) दयाजदास की ख्यात; जि० २, पन्न १०६ | पाउलेट; गेज़ेटिमर आँयू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७८ ! 

वीरविनोद में भी चुरू के ठाकुर का अपना किला लना किखा द, परन्तु उससे 
इस घटना का संवत्‌ १८७३ ( हं० स० १८१७ ) दिया है ( भाग २, ए० ३०६ )। 


महाराजा सूरतसिंद भ्६६ 


६०५३८ ० २६४ ५+७०४४५४७८ ध८६: आरके मम जज 


के भौतर की पेसी विप्लय की दशा में मद्वाराजा सूरतसिद्द ने अग्नेज़ो से 
सन्धि स्थापित करने का निश्चय किया । इस 
सम्बन्ध में उसने पहले मेहता अयीरचन्द्‌ को 
अग्नेज़ों के पाख भेजने का विचार किया था, परन्तु 
बघद्द गोली लग जाते से बीमार पड़ा हुआ था, अतगब ओमभा काशीनाथ इस 
कार्य को सफखतापूत्रक पूरा करने के लिए पम्ि० चादले थधियोफिलस 
मेटकाफ़ के पास दिल्ली भेजा गया। ड्सने अपने स्वामी की सारी इच्छा उसे 
समकाकर निम्नलिखित शर्तों पर बीकानेर की ओर से अंग्रेज़ सरकार 
से वि० सं० १८७४ ( ई० स० १८१७ ) में सन्धि की! । 

पहली शते--ऑनरबल कम्पनी तथा महाराजा स्रतर्सिद्द, उनके 
उत्तराधिकारियों एवं क्रमानुयायियों के बीच निरन्तर मेत्री, पारस्परिक 
मेल और स्वार्थों के ऐक्य का सम्बन्ध रहेगा और एक पक्त फे मित्र तथा 
शब्ु दोनों पक्तों के मित्र तथा शत्रु समझे जायेंगे । 

दूसरी शते-अप्रेज़ सरकार बीकानेर के राज्य और देश की रक्षा 
करने का इक्रार करती है। 

तीसरी शते--मद्दाराज्ञा, डनके उसराधिकारी एवं ऋ्रमानुयायी अंग्रेज 
सरकार के साथ अधीनतापूर सदयोग का व्यवद्दार रकखेंगे, डस( अंग्रेज 
सरकार )की मदरसा स्वीकार करेंगे और किसी दूसरे राजा अथवा राज्य 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रकलेंगे । 

चौथी शर्ते->मदहाराजा, उनके उत्तराधिकारी एव ऋमानुयायी बिना 
अप्रेज़ सरकार की जानकारों तथा अनुमति के किसी भी राजा अथवा 
राज्य से अहद-पेमान न करेंगे, परन्तु मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ उन- 
का साधारण मेत्री का पत्रव्यवद्वार पूवेबत्‌ दी जारी रहेगा । 

पांचर्बी शते--मद्दाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमाजुयायी किसी 
से ज़्यादती न करेंगे; यदि वैवयोग से किसी से कगड़ा द्वो गया तो घद्द 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०७ | वीरबिनोद; भाग २, परृ० 
४०६ । पाउछेट; गैज़ेटियर आय दि बीकानेर स्टेट; प्ृ० ७८ । 


महाराजा की श्रेग्रज 
सरकार से सम्षि 
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मध्यस्थता पवं निणय करने के लिए अग्रेज़ सरकार के सामने पेश किया 
जायगा । 

छुठी शतै--चूकि बीकानेर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने लूटमार और 
हकैती का बुरा मार्ग इमितियार कर लिया दे और बहुतों का मालमता 
लूडकर दोनों दलों ( अग्रेज़ों तथा राज्य ) की शान्तिप्रिय प्रजा को कछ 
पहुंचाया हे, इसजिए अगश्नेज़ी राज्य की सीमा के अंतगेत रहनेवालों फी 
अब तक लूटी गई सब सम्पत्ति व!पस दिलाने एवं भविष्य में अपने राज्य 
के लुटेरों और डाकुओं का पूर्णतया दमन करन का मद्दाराजा इक़रार करते 
हैं। यदि मद्दाराजा उनका दमन करने में समथे न हों तो डनके मांगने पर 
झग्रेज़ सरकार उन्हें सहायता देगी, परन्तु ऐसी दशा में मद्दाराज़ा को फौज 
का सारा खर्च देना पड़ेगा; अथवा डस दशा में जब कि उनके पास ख़चो 
चुकाने फे लाधन उपस्थित न होंगे तो उसके बदले में अपने राज्य का 
कुछ भाग अग्रेज़ सरकार के सिपुर्द कर देना होगा, जो उस खचे की भर- 
पाई हो जाने पर महाराजा को वापस मिल जायगा। 

सातवीं शतें-महाराज़ा के मांगने पर, अरग्रेज़ सरकार मद्दाराज़ा खे 
बविद्रोद्द करने एवं उनकी सत्ता को न माननेवाले ठाफुरों तथा राज्य के 
अन्य पुरुषों को डनके अधीन करेगी। पेसी दशा में सारा फ़ौजखे मद्दा- 
राज़ा को दना पड़ेगा, परन्तु डस दशा में जब कि उनके पास खर्चा चुकाने 
के साधन उपस्थित न होंगे, उन्हें अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेज़ लरकार 
के सिपुदे कर देना द्वोमा, जो उस खर्चे की भरपाई दो जामे पर उन्हें बापल 
मिल ज्ञायगा । 

आठवीं शर्त--अ्प्रेज़ सरकार के मांगने पर बीकानेर के महाराजा 
को अपनी शक्ति के अ्रज्ुसार फ़ौज देनी दोगी। 

नवीं शर्त-महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी अपने 
राज्य के खुदमुकुतार राजा रहेंगे तथा उक्त राज्य में अंग्रेजी हुकूमत का 
प्रवेश न होगा । 


दूखवीं शते-चूकि अंग्रेज़ सरकार की यद्द इच्छा और अभिलाषा 





मंद्वाराजो सूरतर्सिदद ४०९ 





,/3-३9%५/०५ कर मन मनती नजा3ननिला3 न शतन्‍ी५ती जी ५ ली ज लीरनी जी जमी जन सन+न्‍ ५3३८ ५त५स ५ >> जन. न्च्च्ल्च्च्ज्िलि लिन जिजिप्लच् ले 


है कि बीकानेर और भटनेर का मार्ग काबुल और ख़ुरासान आदि से व्या- 
पार-विनिमय के लिए खुरक्तित एवं आने-ज्ञाने के योग्य कर दिया जाय, 
झतपव मद्दाराजा अपने राज्य के भीतर ऐसा करने का इक़रार फरते हैं, 
ताकि व्यापारी लकुशल और बिना किसी बाधा के आया-जाया करें और 
शददारी का जो दर निमश्धित है घद बढ़ाया न जायगा । 

ग्यारहवी शते--ग्यारह शर्तों का यह अहदनामा होकर इसपर पि० 
छखाल्से थियोफिलस्‌ मेटकाफ़ तथा ओभका काशीनाथ की मुद्दर और दस्ता- 
कर हुए । भ्ीमान्‌ गवनेर जेनरल तथा राजराज़ेश्वर मद्दाराजा श्रीमान्‌ 
सुरतर्सिंद बद्ादुर की तसदीक़ की हुई इसकी नक़लें श्राज़् की तारीख के 
बीस दिन बाद आपस में एक दूसरे को दी जादेंगी । 

ता० ६ माचे ईं० स० १८१८ (फाज्णुन खुदि २ दि० से० १८७४) को 
दिल्ली में लिखा गया । 














( इस्ताक्षर ) सी० टी० मेटकाफ़: | मुद्दर । 
( हस्ताक्षर ) ओमा काशीनाथ, । मुद्दर 
गवनेर जेनरल दल 
की ( इस्तात्तर ) द्स्टिग्स. 
छोटी मुद्दर 


इस अद्ददनामे की श्रीमान गवर्तर जनरल ने घाघरा सदी पर पतरसा 
घाट के निकट के डेरे में ता० २१ मार्च ई० स्व० श्८१८ ( फाल्सुन छुदि 
१७४ वि० से० १८७७ ) को तसदीक की । 
( दस्ताक्चर ) ज० पेडम. 
गवनेर जेनरल का सक्रेटरी' . 








( $ ) एचिसन; टीटीज एंगेज्मेंट्स एण्ड सनवृज़; जि० ३, श० रछाप-&० । 
प्रस्सेप्स; मरेटिव ऑव्‌ पोलिटिकल एण्ड मिल्लिटरी ट्रान्ज़ेक्शन्स; पृ० ४७३७ | मेलिसस्स; 
भेरिव स्टेट्स झोवू इण्डिया; पृ० १६४ | दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्च ३०७०४ । 

व 
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बि० से० १८७५ भाद्धपद खुदि १४ (ईं०स० १८१८ ता० १७ सितंबर) 
को मद्ाराजकुमार रत्नसिद्द के पुत्र लरदारसिद्द का जन्म हुआ । अनन्तर 
मद्दाराज़ा की आज्ञानुसार मेदता अवीरचनद ने दिल्ली 
जाकर अद्ददनामे की शर्ते के अनुसार अंग्रेज़ों से 
विद्रोही ठाकुरों का दमन करने के लिए फ़ौज भेजने 
की प्राथेना की । इस कथन की जांच करने फे 
उपरान्त जेनरल एलनर की अध्यक्षता में अंग्रेज़ी फ़ौज ने बीकानेर में प्रवेश 
किया। फ़तियाबाद और हिसार पर अधिकार करके यह सेना सीधमुख में 
पहुंची, जहां का ठाकुर पृथ्वीलिंद ( श्टेंगोत ) दस दिन तक तो खूब लड़ा, 
पर अत में भागकर शेखावाटी में चल्ला गया | फलस्वरूप वहां अग्नेज्ों का 
दखल हो गया। जलाणे का शेगोत ठाकुर अनूपर्सिह तथा विरकाली का 
दलपतर्लिह भी देश में बड़ा फ़लाद फरते थे, अतएव दोनों जगदों पर एक 
साथ सेनाएं भेजी गई | कुछ देर की लड़ाई के बाद उक्त स्थानों के ठाकुर 
भी भागकर शेखावाटी में चले गये तथा वहां अंग्रज़ी सेना का दखल दो 
गया | अनन्तर जेनरल एलनर फ़ौज़ सद्दित फूचकर दद्नेया गया। वहां फे 
बीका ठाकुर सूरजमल्त ने १२ दिन तक तो अंग्रेजों का सामना किया, पर 
पीछे ले बह भी भागकर सीकर चला गया | फिर अंग्रेज़ी सेना सरसला 
पहुंची, जद्दां का ठाकुर घर्ीरोत रणजीतर्सिद्द पन्द्रद्व दिन लड़ने फे उपरान्त 
राजि के समय गढ़ छोड़कर भाग गया | धहां से यह फ़ौज जारीया 
पहुंची । केवल कुछ दिन की लड़ाई के पश्चात्‌ धणीरोत मानसिंद के भाग 
जाने पर वद्दां भी अंग्रेज़ी सेना का दखल हो गया । वहां से फ़ौज्ञ के घूरू 
पहुंचने पर एक मास तक तो पृथ्वीसिंदद ने लड़ाई की, परन्तु अंत में बद्ध भी 
गढ़ छोड़कर रामगढ़ चला गया। गांव सुलखणिया व नीवां में बीका 


विद्वोद्दी सरदारों का दमन 
करने में अंग्रेजों की 
सहायता लेना 


पाडकेट; गेज्ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; शेष संग्रह, संख्या ३; ४० ३६६३-४ । 


बीकानेर के नरेशों ने पहले मरहदों आदि को किसी प्रकाश का ज़िराज नहीं 
दिया, ह्सीलिए पअंग्रेज़ सरकार ने भी उनसे पज़िराज नहीं क्षिया । 
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शेरसिंद किशनासिद्दोत ने अपने गढ़ बना लिये थे, अंग्रेज़ी सेना ने डसे 
निकालकर दोनों गढ़ों पर अपना अधिकार किया | फिर सेना ने 
झसुजानगढ़ के यीदावत टाकुर जैतासद ले खरबूज़ी का क्रिला छीना । 
ऊपर लिख आये हैं कि भाद्रा का गढ़ पटियाले के सिकस्रों की सहायता 
से झधीन हुआ था और वर्दां सिकखों का अधिकार हो गया था। जब 
अंग्रेज़ सरकार से धद इलाक़ा वापस दिलवाने को बीकानेर राज्य की 
झोर से कहा गया तो उन्होंने पटियाले लिख/-पढ़ी कर घद्द इलाक़ा खाली 
करवा लिया । फ़ौनखे न मिलने के कारण १० महीने तक वहां अंग्रेज्ञों 
का अधिकार रहा | याद में खर्चा मिल जाने पर वदद बीकानेर को दे दिया 
गया ओर बहां कोटासर का! पड़िद्दार भोमलिह्द, डागा ज्ञोरावरमल एवं 
दायमा प्राह्यण लब्मणराय रक्‍्खे गये। अन्य क्िलों में भी इसी प्रकार राज्य 
की ओर से द्वाकिम नियुक्त किये गये । 
वि० से० १८७७ आपषाढद़ वि ८ (ई० स० १८२० ता० ह जुलाई) को 
मद्दाराज्ञा सूरतलिह फे फुँबरों में से ज्येष्ट रत्नसिंह का पवित्राह उदयपुर फे 
मद्दाराणा भीमलिंद्द फी पुत्री तथा सोतीलिद का 
विवाह मद्दाराणा के निकट के संबंधी मद्दाराज़ 
शिवदानसिद्द की पुत्री' से हुआ । इस अवसर पर 
जैसलमेर के रावल्ल गजलद तथा कृष्ण्गढ़ के कुंवर मोहकम्लिह के भी' 
विधाह मेवाड़ में हुए । 
पथि० से० श्यूछ८ (ई० छ्व० १८२१ ) में बारू फे विद्रोही ठाकुर 
जवानसिदद मालदोत पर खुराणा हुकक्‍्मचन्द तथा पुरोद्दित जबानजी की 


महाराज के पुर्त्रों के 
मेवाड़ में विवाह 








( १ ) दयाकूदास की ख्यात; जि० २, पतन्न १० ८-६ । वीरविनोद; भाग २, ए० 
२०६ । पाउलेट; गैज्ञेटियर श्ोंवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ७८-४६ । 


(२ ) सद्दाराज भीमसिंद्व के पुत्र बागोर के स्वामी शिवद्ानसिंह की पुत्री । 


( ६ ) दयात्नदास की सयात; जि० २, पत्र १०४६-१० । चीरबिनोद; भाग. २, 
घृ० ९१०६-१० । पाउल्लेट; गेज़ेटियर भव दि बीकानेर स्टेट; 2० ७६ । 


४०४ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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अध्यक्तता में बीकानेर से सेना भेजी गई। पत्चीस 
दिन की लड़ाई के पम्चात्‌ जवानलिदद मारा गया। 
ब्रीकानेरी सेना भानीसिद्द तथा अनाइसिंध नाम के 
झहनन्‍्य दो मालदोतों को पकड़कर बीकानेर ले आईं, जहां वे दोनों कैद में 
डाल दिये गये | बारू के गढ़ का सारा सामान ज़ब्त कर लिया गया! । 
वि० से० १८७६ कार्तेक छुदि १३ (ईं० स० श्ए२२ ता० रेछै 
नपस्बर ) को जयपुर की तरफ़ से चौमूं का ठाकुर रृष्णसिद्द नाथावत 
एवं लिंधी हुकमचन्द ब्रीकानेर फी राजकन्या 
मदनकुंवरी के विवाह फे सम्बन्ध में बातचीत करते 
आये | कुछ दिलों पद्दले कत्लाय फे ठाकुर का एक 
परगना नवाई जयपुर ने सालसे कर लिया था तथा बिसाऊ के श्यामर्सिद् 
ने इूंडलोद के रणजीवर्लिंद भर उसके पुत्र प्रतायर्लिंद्ध को मार ड्खकी 
सारी मूमि पर स्थये अधिकार कर लिया था । इस अवसर पर महाराजा 
सूरसलिंद ने नवाई तथा डूंडलोद, वास्तविक दृक़दारों को पीछा दे-देने का 
जयप्रुरवाल्नों से वचन लिया' 
डन्हीं दिनों टीवी के गायों के सम्बन्ध में मद्राराजा खूश्तसिद्द तथा 
झेग्रेज़ सरकार के दीच फिखा-4६) हुई । मद्याराजा का कथन था कि थे 
शाप सथ्नेर में शामिल दोने ले बीकानेर राज्य के 
अन्तर्गत 8, अतपव मुझे वापस मिलने चाहिये, 
परंतु बठुत 5ऊ लखा-पढ़ी छ्ोन पर भी टीबी के 
बिझंगसंज़ सरकार ने उस सम्रय सूरतर्सिह को 


बारू के विद्रोद्दी ठाकुर 
का सारा जाना 


जयपुर से विवाह के लिए 
सन्देशा आना 


डीबी के गांवों के सम्बन्ध में 
झअंग्रत्ष सरकार से 
लिखा-परढ़ँ[ 


घापल न दिये । 


िनिनान न जनक की आन जल ली तक नम 2 3. कर भी फ कलाकार 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, प्र ११० । पाउलेट; गैज़ेरियर झाँवू दि 
बीकानेर स्टंट; पू० ७६ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ११० । पाडल्लर; गैज़ेटियर भोव दि 
घीकानेर स्टेट; ए० ७६ । 


(३ ) दयाल्दास की ख्यात; झि० २, पत्र १६१०-११ । पाउक्षेट; रैज़ेटियर झोँवू 
दि बीकानेर मद, प्र० ७8 । 
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पिन आयी नीन यश जी ज कीक नस लक अजय की या आया भी आज मची 


वि० से० १८८९ (ई० स० १८२७ ) में वद्रेधा के ठाकुर सूरजमल 
थीका ने भड़ेच इलाक़े के गांव फेरू से चढ़कर अंग्रेज़ी इलाके के गांव 
बद्दल का थाणा लूटा और यहद्द वहीं रहने लगा । 
जब खतेत्री का संपतस्सिह वद्दां पडुँचा तो सूरजमल 
उस स्थान फा परित्याग कर गांव बुूढ़ंड़ में जा 
रद्दा । अंग्रेज़ सरकार को इसकी ख़बर मिलने पर श्रबीरचन्द भेद्दता, 
जो उन दिनों दिल्ली मं था, डसका प्रबन्ध करने के लिए भेजा गया। 
इसी बीच द्विसार की अंग्रेजी सेना ने सूरजमल पर चढ़ाई कर डसे वहां 
से निकाल दिया | तब बद्द ( सुरज्ञमल् ) बीदावतों के गांव सेला की गढ़ी 
में जा रद्दा । इसपर बीकानर से मेद्दता सालमर्सिंदह तथा खुराणा लक्ष्मीचद 
फी अध्यक्षता में उसपर सेना भेजी गई । १० दिन तो सेले के ठाकुर ने 
धीकानेर की सेना का सामना किया, पर अत में उसे गढ़ छोड़कर भागना 
पड़ा । एसी दशा में सुरज्ञमल भी भागकर गांव लाधड़िया की गढ़ी में चल्ला 
गया | बीकानेरी फ़ौज्ञ ने उसे वहां भी जा घेरा। इसी प्रकार वह आठ गढ़ियों 
में भागा, पर हर जगद्द उसका पीछा किया गया और इसका निवासस्थान 

नप्ट कर दिया गया । 
बि० खं० १८८७ ( ई० स० १८२७ ) के ज्येश्ठ मास में गवर्नर जनरल 
सॉड पम्द्ध का मेरठ में आगमन हुआ । इस अवसर पर मद्वाराजा के 
"मा ... बकील मेहता अ्रबीरचन्द ने बद्दां उपस्थित होकर 
महता हझ१।रचन्द का लाड रे ० हक 
एम्हर्ट की सेवा में जाना. अनेक सूल्यवान वस्तुएं महाराजा की ओर से 
गवर्नर को भेंट कीं। उसके विदा दोते समय उसे 

खिलञझत आदि मिली ' 


उसी बे धि० पडवर्ड सेपेलियन सीमा-सम्वन्धी कगड़ा तय करने 


बज 


दर्वेवा के विद्रोही ठाकुर 
का दमन 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११२ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
धीकानेर स्टेर; ए० ७६ । 

(२) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ११३ । पाउल्ेट; गैज़ेटियर आँवू दि 
बीकानेर स्टेट; पू० ७६ । 


४०६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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के लिए बीकानेर आया | उसके पास मेटकाफ़ का इस आशय का पक 
खरीता था कि जो ज़मीन परगना बेनीबाल की 
४ अलग 38 बीकानेर के पास दे यदि वद्द खरतालिदइ की 
साबित हुई तो उसी के पास रक्खी जायगी 
अन्यथा अंग्रेज़ी राज्य में मिला ली जायगी | पर इसकी जांच टोने पर 
फैसला बीकानेर के विरुद्ध हुआ तथा टीबी और बेनीवाल के ४० गांव 
बीकानेर राज्य से अखग दो गये । 
भद्दाराज़ा खरतलिंद की चार राशणियॉं--राजावत शोगारकुंघरी, 
जैपलमेरी श्रभयकुंव री, बरसलपुरी श्यामकुंबरी और पंचार सरदारकुंबरी-- 
के नाम मिलते हें । उसके तीन पुत्र-रत्नसिष्ठ, 
मोतीसिंद और लक्ष्मीसिद--तथा दो पुन्निर्या-- 
मदनकुंचरी' झौर लाभकुंबरी-हुई । 
बि० से० १८८४ चेत्र सुदि ६ (इं० स० श्ष्शे८ ता० २४ पा) 
सोमवार को मद्दाराज़ा सूरतर्सिद्द का स्वगंधास 
हो गया 


विवाद्द तथा सन्‍्तति 


मृत्यु 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६३-४ । पाउलेट; गैज़ेटियर आँव्‌ 
दि घीकानेर स्टेट; ० ७६ । 

(२) इसका जन्म वि० से० १८९६ (ई० स० १८६०२ ) में हुआ था तथा 
वि० सं० $८८२ कार्तिक वदि ३ ( ईं० स० १८२४ ता० ३० झाकक्‍टोबर ) रविवार को 
इसका देहांत द्वो गया । इसके साथ इसकी स्त्री दीपकुंवरी सती हुईं, जो बीकानेर के 
राज्य परिवार में आखिरी सती थी, जिसके स्मरणाये बीकानेर में देवीकुंड पर प्रतिवर्ष 
मेला क्षगता है । 

( ३ ) इसका जन्म वि० स्े० १८७१ ( हैं० स० १८१४ ) में हुआ था तथा 
वि? सं० १८८७ ( ई० स० १८२७ ) में इसका देद्ांत हो गया । 


( ४ ) दयाक्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११४ | 


3, 3 अप कम ऋथास्मिनू शुभसंवत्सरे श्रीविऋमादित्यराज्यात्‌ 
संवत्‌ श्द्ू८५. वर्ष श॒ुक्ते ९७५.० प्रवत्तेमाने'''*****'मासोत्तमे मसे 
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डी चलाता 


मदाराजा स्रतसिद का राज्यकाल अंग्रेज़ों के अभ्युत्थान का समय 
कट्दा जा सकता दै | जेसे पदले मुगलों के प्रवल प्रवाद्द के सामने द्विन्दू 
राजाओं को बहना पड़ा था, वैसे ही अब अंग्रेज़ों 
की प्रदल शक्ति के आगे हिन्दू-मुसलमान सब 
| अबनत दोते ज्ञा रहे थे।डनका अमल हांखी, 
दिसार तक द्वो चुका था और उनके परभुत्व की घाक अधिकांश भारत में 
जम चुकी थी। इधर बीकानेर राज्य की आन्तरिक दशा भी बिशड़ रही 
थी। आये दिन राज्य के सरदार विद्रोही हो जाते थे, जिनका दमन करने 
में दी मद्दाराजा को सारी शक्ति लगा देनी पड़ती थी। टामस की दो बार 
की चढ़ाइयों तथा जोधपुर के साथ की लड़ाइयों में भी बीकानेर का कम 
जुक़्लान न हुआ था | ऐसी परिस्थति में डसने अ्रंग्नेज़ों से मेल कर लेना 
ही डचित समझा और इस मदत्व-पूणे कार्य को उत्तमता से पूरा करने के 
लिए झओमा काशीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने मि० चादख मेटकाफ़ से 
मिलकर सन्धि की शर्तें तय कीं । यह घटना बीकानेर राज्य के इतिद्दास 
में बड़ा महत्व रखती है, क्‍योंकि अंग्रेज़ों के साथ संधि स्थापित दो जाने 
पर इनकी सद्दायता से विद्रोही सरदारों का पूरी तरह दमन द्वोकर राज्य 
में पुन सुख और शान्ति की स्थापना हुई। जो सम्बन्ध मद्दाराजा 
सूरतसिद्द ने अंग्रेज्ों से स्थापित किया उसका अब तक निर्वाह होता 
है और अंग्रज़् सरकार तथा बीकानेर के बीच अब भी खझुदढ़ मेनत्री 
विद्यमान दे । 

भद्दाराज़ा स्रतर्सिह बड़ा वीर, नीतिवेसा और न्यायप्रिय था। वह केवल 
तलवार लेकर लड़ना द्वी नहीं जानता था, वरन्‌ मेल के महत्व को भी खूब 


मद्दाराजा सूरतसिद का 


व्यक्वित्व 





चतन्रमासे शुभे शुक्ल॒पच्े रामनवम्यां (६) सोमवासेरे'********राडोड- 
वंशतिल॒कः श्रीमद्राजराजेश्वरशिरोमशि: श्रीमन्भहाराज[चिराजमहएाज- 
श्री १०८ शरीसूरतसिंहजीबमो *****'बैकुंडपरमघामप्राप्ः ६" “१ 


बीकानेर का महाराजा सूरतलिदद फा छत्यु स्मारक । 





श्ण्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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समझता था | जदां उसे मेल करने में लाभ दिखाई पड़ता वहां वद्द बिना 
अधिक सोच-विचार किये दी ऐसा कर लेता। पद्द अन्याय द्ोता हुआ नहीं 
देख सकता था | जोधपुर के महाराजा भीमसिंद्द के पुत्र घोकललिंद का हक 
मानलिद-द्वारा छिनता हुआ देखकर धदह यह अन्याय लदब्दन न कर सका 
ओऔर जयपुर के महाराजा जगतसिद्द के साथ डसका सद्दायक बन गया। 
घद् श््जञ पर दगा से वार करने का विरोधी था | प्राणरक्षा का वचन पाकर 
संश्रि की शर्तें तव करने के लिए आये हुए जोधपुर के सरदारों को उसने 
झपने आदमियों की सलाह के अनुसार मारा नहीं, वरन्‌ संध्रि की शर्ते स्थी- 
कार न होने पर भी उन्हें सिरोपाव आदि देकर समस्मानपुर्व॑क वापस भेजा । 

जहां मद्दाराजा में इतने गुण थे वहां एक दुगुेण भी था। चद्द कान 
फा कच्चा था । जिस खुराणा अमरचन्द ने अपनी वीरता से अनेक बार 
विद्रोद्दी सरदारों का दमन किया और जिसे स्वयं उल्ल( मद्दाराजा )ने राच 
का स्रिताव देकर सम्मानित किया था, डसे ही कई सरदारों के बहकाने 
में आकर और उनकी भ्ूडी शिकायतों पर विश्वास कर मद्दराजा ने 
बाद में मरघा दिया | पीछे से इस अपकृत्य का महाराजा को पछतावा 
भी रहा । 

मद्दाराजा ने अपने राज्यकाल में सूरतगढ़ बनवाया था। 


महाराजा रत्नसिह 


महाराजा रत्नलिह का जन्म वि० स्ल० १८४७ पौप घदि ६ (ईं० स० 
१७६० ता० ३० द्॒सिम्धर ) को हुआ था और घद घथि० संे० १८८४ पैशास 
बदि ५ (ई० स्त० १८शे८ ता० ४ अप्रैल ) को बीका- 
नेर के सिंद्दासन पर बैठा । 

डसी वर्ष ज्येष्ठ खुदि ३ ( ता० १६ मई ) को गवर्नर अनरल की 
तरफ़ से महाराजा के पास बधाई का खरीता आया तथा दूसरा खरीता 


जन्म तथा गर्दानशीनी 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३४ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर झोँय दि 
बीकानेर स्टेट; छ० झू० । 


महाराजा रत्नर्सिदद ४०६ 


नमलचिणी लसत जी जीप ली निलल धनी न द न्‍ घट जन्‍च डज *ल+ ली + ४ ८ + +« के ५५ २०३०६३६ _ ०5 प 5८० >> कब 2>े न पे नकल ५५४० ३+३ ५०५४४ ००४:८ करे *क४5 पे 


दिल्ली के रेक्िडेंट के पास ले इस अशय का आया 
कि जोधपुर के इलाफ में धोंकलसिंद उत्पात कर 
रद्या हे, उसले आप किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
रफ़्खें | महाराजा ने उसी समय अपन सरदारों को आज्ञा दी कि कोई भी 
ड्स( धोंकलर्सिद् )को राज्य में प्रवेश न करने दे । 

वि० से० १८८८ ( ई० सवू० १८२६ ) में जैसलमेर इलाक़े फे गांव 
राजगढ़ के भादी शजसी आदि बीकानेर के सरकारी सांडों का टोला 
पकड़ ले गये | शाह मानिकचन्द ने उनका पीछा 
कर उधर के द्वाकिम से खांडों को वापस दिला 
देने के लिए कहा, परन्तु डलके कुछ ध्यान न देने पर बह बीकानेर लौट 
गया । तब बीकानर से महाजन के ठाकुर वेरिशाल, मेहता असयल्िद्द सथा 
सुराणा हुकुमचन्द की अध्यक्षता में तीन दृज़ार' फ़ौज जैसलमेर पर भेजी 
गई, जिसने उघर जाकर लूटमार शुरू की । इसएर जैसलमेर से दी बीकानेर 
की सना का सामना झरने के लिए फ़ौज आई । दासणप्री गांव के पास 
बढ़ी लड़ाई हुई, परन्तु सेना कम होने से विजयलद्मी ने जेसलमग्यालों 
का साथ दिया और निकट था कि बीकानरवालों का नगारा छिन जाता, 
परन्तु एक वीर सिक्‍ख ने अपना प्राण देकर उश्को रक्ता की । 

बीकानर का यह आक्रमण अंग्रेज-सरकार के स्ताथ की ढि० संे० 
१८७४ ( ६० स॒० श्यरे८ ) की सन्धि को पांचर्ी घारा के विरुद्ध होने ले 
अन्त में अग्नज़ सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और डदयपुर के महाराणा 
अवानसिंह को मध्यस्थ बनाकर दोनों राज्यों में सुलह करा दी । मद्दाराणा 


भोकलरिह को राज्य में 
प्रवेश करने की मनाई 


हि ल्ञ ह र्‌ नव ूः 
जमलमेर पर चढ़ाई 


( १ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ११४ । 


( २ ) लक्ष्मीचन्द-लिखित 'तवारीख जैसलमेर' में बीकानेर से दस इजार सेना 
जैसलमेर पर जाना लिखा है ( प० ८० ) तथा उससे यद्ट भी पाया जाता है कि इस 
चढ़ाई में बीकानेर का पृष्ठ कमज़ोर ही रहा । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११९ । ल्च्मीचन्द; तवारीम़ 
जैसकमेर; ४० ७६-८१ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ८० । 
श्र 


8९१० हे बीकानेर राज्य का इतिहास 


वि क 


स्वयं तो न गया, परन्तु डसने अपने विश्वासपात्र सेठ जोराधरमल को इस 
काम के लिए भेज दिया, जिसने दोनों राजाओं तथा अग्रेज्ञ अफ़सरों 
से मिलकर परस्पर इर्जाना' दिलाने की शते पर उनमें मेल कराने की 
व्यवस्था की । 

इन दोनों राजाओं का पीछे से परस्पर किस प्रकार मिलाप हुआ, 
इसका लेफ़्टिनेन्ट बोइलो ने, जो डस प्रसंग पर उपस्थित था, अपनी यात्रा 
की पुस्तक में बड़ा रोचक बणेन किया दे, जिसका आशय नीचे दिया 
ज्ञाता है-- 

बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं का अपनी-अपनी छीमा के 
घड़ियाला और गिरराजसर गांवों में ता० & मई ईं० स० श्८३५ ( वि० सं० 
१८६२ वैशासत्र छुदि १२) को आगमन निश्चित हुआ था, अतः उस्त दिल 
में भी घड़ियाला जा पहुँचा, परन्तु वहां यद्द मालूम होने पर कि बीकानेर 
के मद्दाराज्ा के आने में अभी एक दिन की देर है में गिरराजसर चला 
गया । घड़ियाला बीकानेर की खुदर पंश्चिमी सीमा पर बसा हुआ एक 
गांव हे, जिसमें १३० घरों की बस्ती और एक छोटा सा क्लिला है। महा- 
रावल के ठहरने के लिए चुना हुआ गांव गिरराजसर घड़ियाला से यड़ा 
है और उसमें तीन सौ से अधिक घर और एक फिला दे। वहां पहुंचने 
पर में पुनः लेफ्टिनेन्ट ट्राविलियन से मिला, जो महारावल को दसवां तारीख 
को वहां लाने में सफल हुआ था | जैसा कि पहले कट्दा जा चुका दे, बद्दी 
दिन दोनों राजाओं के पारस्परिक मिलाप के लिए नियत हुआ था, परन्तु 
उनके थक हुए द्वोने के कारण यद्द काये दो दिन के लिए स्थगित कर 
दिया गया | ता० १२ मई को दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर दौलतखाना 
( दरबार के लिए बड़ा शामियाना ) खड़ा करने का प्रबन्ध हुआ । डस 
स्थान पर सौ फ़ुठ लम्बी ओर चौबीस फुट चोड़ी जगद्द में दोनों ओर 
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( $ ) एचिसन; टीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूस जि० ३; ए० २७७-८ | 
(२ ) खच्मीचन्दु-कृत तवारीज़ जैसलमेर! (प० ८्० ) में भी इसका 
उल्लेख है । 


महाराजा रत्मरसिंह ४९११ 


(५८ ०लीकली जी पीर बट चल २५3 पा + पल लीन *टतज धल 





# तल वल >> फन्‍तीज पल लचीला जन 


बरावर-धरादर भूमि में ख्रेमे खड़े किये गये | मुलाक़ात के लिए नियत 
स्थान के दच्तिणी भाग में लेक्टिनेन्ट टाबिलियन का सत्रेमा था। शामियाने में 
एक सिद्दासन इस प्रकार रक्खा गया था, जिससे डसका आधा-झाधा भाग 
दोनों राज्यों की सीमा में पड़ता था। अन्य प्रबन्ध भी इसी भांति निष्पक्तता 
के साथ किये गये थे। दोनों राजाओं के लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया था 
कि उनका आगमन एक दी समय दौलतखाने में दो । दो विभिन्न हारों 
से खेमे में राजाओं का आना निश्चित हुआ था, अतएब डनकी पेशवाई 
करने के लिए पेदल सेना को, दो भागों में विभाजित कर, दोनों ओर के 
द्रवाज़ों पर खड़ा कर दिया गया था | घुड़सवार दोनों सीमाओं पर खेमे 
के सामने एक पंक्ति में खड़े किये गये थे। तोपें उनके पीछे इस प्रकार 
सस्‍्कखी गई थीं कि एक-एक तोप सीमा के दोनों तरफ़ पड़ती थी । उनके 
सम्मान का अन्य प्रबन्ध भी सय्योस्त से पूर्थ कर लिया गया । फिर एक 
तोप दाग्री गई, जिसपर मद्दाराज्ा ने अपने द्रबारियों सद्दित घड़ियाला 
से प्रस्थान किया जो पूर्वाक्त स्थान से १३ मील दूरी पर था। मद्दारावल 
को दो मील का मागे तय करना पड़ा, जिससे बह कुछ देर में पहुंचा ओर 
इस प्रकार दोनों राज़ाओं के खासों ( ढकी हुई पालकियों ) में से डतरने 
के पूर्व ही उनकी १७ तोपों की सलामी अलग-अलग खर हो गई । 

प्रबन्ध तो ऐेसा किया गया था कि दोनों राजा अपने साथ झधिक 
आदमी न लाथें लेकिन फिर भी तीन हज़ार व्यक्ति एकश्रित हो गये और 
सज हुए हाथी, घोड़े, नकारे, निशान आदि से इस स्थान की शोभा बहुत 
खढ़ गई । किसी राजा के लिए पेशवाई नहीं रक्खी गई थी, क्‍योंकि में 
(बोइलो ) ही एक व्यक्ति इस काये के लिए था, जो पूवे झोर पश्चिम से 
आनेवाले दोनों राज्ञओं की एक साथ पेशवाई नहीं कर सकता था। 
खेमे के निकट पहुंचने पर सैनिकों ने दोनों राजाओं का स्वागत किया। 
बहुत से ठाकुर ओर मद्राजन भी उनके साथ थे ओर अपने जीवन में 
प्रथम बार दोनों राजा एक ही तम्बू के नीचे एकन्न हुए। लेफ़िटनेस्ट 
ट्राविलियन खेे के घीच में सीमा के मध्य में खड़ा हुआ था। दोनों के 
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निकट पहुँचने पर डसने अपना एक-एक हाथ दोनों की ओर बढ़ाया और 
डनका मिलाप करा दिया | फिर दोनों ने एक दूसरे से जुहार किया। 
जिस समय वे दोनों परस्पर गले लगे उस समय सारा दरबार 'मुबारक्त- 
मुबारक़' की ध्यनि से प्रतिष्यनित हो डठा । इसके याव दोनों राजा सिंहा- 
सन पर बैठे । इस बीच उनके दरबारी भी अन्दर आ गये। कुछ दरबारी तो 
भड़कीली पोशाक और कीमती आभूषण पदने हुए थे, परन्तु महाराजा और 
मद्दारावल केवल श्वेत रंग के जाम और मोतियों और पन्नों के कंठे पहने 
थे तथा दोनों की कमर में खजर लगे हुए थे । लेम्टिनेन्ट ट्राविलियन 
महाराजा की दाहिनी तरफ़ रालीच पर बैठा था और में मद्दाराबल की बाई 
तरफ़ । उनके मंत्री तथा सरदार उनके चारों तरफ़ घेरा बनाकर बेठे थे, 
दरवाज़ों के सामने के राल्ीचों पर अन्य सम्मानित सतरदार थे और निम्न 
श्रेणी के सरदार बाहर तक खड़े हुए थे। इस अवसर पर मारवाड़ (मेवाड़) 
का सब से बड़ा साहकार जोरावरमल, जो दोनों में से किसी के साथ नहीं 
आया था, लेकिन दोनों का मित्र था, जेसलमेर की पंक्ति की तरफ़ बैठा था। 

'इस मिलाप के समय दोनों राजा अपने सरदारों का एक दूसरे को 
परिचय देते और श्रंग्रेज़ श्रधिकारियों की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय 
के डपरान्त इत्र और पान श्रादि हुआ तथा दोनों को समान छम्मान के 
साथ विदा करने की सावधानी पर विशेष रूप से ध्यान रफ्खा गया। इस 
अवसर पर ट्राविलियन ने अपने एक-एक हाथ से दोनों के अंग पर एक 
दी समय इत्र लगाया, जिससे महारावल बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे 
डसका यह संशय कि दाहिनी ओर बेठे हुए अधिक शक्तिशाली महाराजा 
को द्वी प्रथम दत्न लगाया जावेगा, मिट गया। दोनों ने अग्रेज़ अधिकारियों 
ओर किर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों ने लिद्ाासन 
से अलग खड़े होकर पक दूसरे से जुद्दार किया और जैसे खेमे में आये 
थे वेसे ही वे विभिन्न द्वारों से विदा हुए । इस अवसर पर घलामी की 
तोपें नहीं दागी गई, परन्तु दोनों शासकों के अपने-अपने खेमों में पहुंचने 
पर उनकी तरफ़ के लोगों ने खत्तामी सर की | 
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इस भरकार मेल द्वो जाने पर पीछे की सुजलाक़ातों में कोई आपत्ति न 
रद्दी । फिर दोनों के एक दूसरे के खेमों में ज्ञाकर मिलने की व्यवस्था की 
शई | ता० १६ मे को मद्दाराबल मद्दाराजा के घड़ियाले के खेमे में मिलने 
को गया जहां डसका अच्छा स्वागत हुआ | बड़ी देर के वातोलाप के बाद 
महाराजा ने उसे डचित डपद्दार आदि देकर विदा किया । उसी रात्रि को 
पद्द महारावल के गिरराज़्सर के खेमे में ज्ञाकर डससे मिला, जहां उसका 
सम्तुचित सम्मान किया गया और मद्दारावल ने डसे द्वाथी, घोड़े, रक्त आदि 
भेंट किये | इन दोनों द्वी श्रवसरों पर दोनों ने एक दी थाल में भोजन 
किया और नाच-जलसे के अनन्तर आपस में बड़ी देर तक बात-जीत द्ोती 
र्द्ठी। 

इस अच्छे काम को पूरा करने के लिए लेफ़्टिनेन्ट टाविलियन ने 
दोनों ओर के तीन-तीन विश्वासपात्र व्यक्तियों की एक सभा कराके आपस 
में एक लिखित इक़रारनामा करा दिया, जिसके झजुसार भविष्य में एक 
गज्य का दूसरे राज्य पर चढ़ाई न करने, वहां शरण लेनेबाले अपराधियों 
को लौटा देने ओर यदि अकेला एक राज्य किसी दुश्मन का सामना करने 
में असमथ्थे हो तो दोनों राज्यों का मिलकर डसका दमन करने आदि का 
निश्चय हुआ 

भावषलपुर के खान ने फूलड़ा, बल्लर, मारोठ तथा मौज़गढ़ पर पहले 
द्वी अधिकार कर लिया था तथा अब वद्द अधिक भूमि दबाने के विचार में 
था। ऐसी परिस्थिति में महाराजा ने अंग्रेज़ सरकार 
से लिखा-पढ़ी की, परन्तु वहां से यही उत्तर मिला 
कि आप सिंध की अप्रलदारी में किसी प्रकार से 
दस्नल न दें 
जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर राज्यों के कतिपय सरदार इधर- 


मारोठ तथा मौजगढ़ के 
सम्बन्ध में अंग्रेज सरकार से 
लिखा-पढ़ा 


(१ ) पर्सनल नरेटिव आव्‌ ए टूर थ दि चेस्टने स्टेट्स ऑँबू राजबाढ़ा; घु« 
मानस । 
( २ ) दयाज्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ११६। 
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इधर के इलाक़ों में लुटमार कर जीवन-यापन करते थे, जिससे स्वाधारण 
प्रजा का जीवन खतरे में बीतता था। उपयुक्त राज्यों 
गॉर्ज क्‍्लार्क का शेखावाटो क्री ओर से अब तक उनकी समुचित व्यवस्था 
मजा भौर डाकुओों के हूँ हुई थी । अतपव वि० सं० १८८ ( इं० सस० 
अबन्ध के बारे में निश्चय 
कत्ल १८२६ ) के भावण मास में मि० ज्ञॉजे क्‍लार्क जय- 
पुर, जोधपुर तथा बीकानेरवालों से मिल ऐसे 
सरदारों का प्रबन्ध करने तथा कुछ मुक़दमों का फ़लला करने के लिए 
शेखावाटी में गया | इस अवसर पर महाराजा रत्नलिद्द ने मेहता दिंदुमल 
एवं शाह्द हुकुमचन्द को उसकी सेवा में भेजा तथा जयपुर से बन्शी 
मुन्नालाल और जोधपुर से भंडारी लच्मीचन्द डसके पास गये । मुक़दमों 
के फ़रैसले के सम्बन्ध में बात-चीत होने के बाद डाकुश्रों के प्रबन्ध के बारे 
में यह निश्चित हुआ कि तीनों राज्य अपने-अपने इलाक़ों में डनकी जितनी 
गढ़ियें ट्वों उन्हें नष्ट कर दें तथा वहां राज्य की ओर से थाने स्थापित 
कर दें । 
शननन्‍्तर बीकानेर की ओर से झुराणा हुकुमचन्द डाकुओं का 
प्रबन्ध करने के लिए रक्खा गया। उसने थोड़े दिनों में दी गांव लोढ्सर 
के बीदावत स्वामी को गिरफ़्तार कर इसकी गढ़ी 
गिरा दी एवं वहां राज्य का थाना बेठा दिया । इसी 
प्रकार उसने भीगणां, बांभणी, देवणी, चारी, सेला 
आदि गांवों की भी गढ़ियें गिराई और वहां राज्य के थाने बेठाये' । 
मद्दाजन के ठाझुर वैरिशाल ने अपने इलाक़े में बावरी, जोदिये आदि 
२०० लुटेरों को आश्रय दे रकखा था तथा यद्द उनकी प्रारफ़त बीकानेर इलाके 
महाजन के श्लोक पर में चोरी, डाका आदि डलबाया करता था । जब 
अधिकार करना महाराजा रत्नसिह को इसकी खबर मिली तो 





डाकुओं के प्रबन्ध के लिए 
हुकुमचन्द की नियुक्ति 





(१ ) दयाक्षदास की ज्यात; जि० २, पत्र ११६ । पाउक्केट, रैज़ेटियर शो 
बीकानेर स्टेट; पृ० ८० । े गे 


( २ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११६ । 
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पदले' डसने उसको चेतावनी दी, परन्तु जब डसका कोई फल न हुआ तो 


डसने वि० संे० १८८५ कार्तिक वदि १ (६० सख० १८२६ ता० १६३ अक्‍टोबर) 
को खुराणा हकुमचन्द को फ़ौज़ के साथ उसपर भेजा | पेरिशाल सेता का 
आगमन खुनते द्वी भागकर भटनेर इलाक़े के गांव टीबी में, जो अ्रप्रेज़ों की 
अमलूदारी में था, चला गया | डस्के पुत्रों आदि ने तीन दिन तक तो 
बीकानेर की सेना का मुक़ाबिला किया, परन्तु इस व्य्थे के खून-खराबे से 
कोई लाभ न देख प्रधान अमराबत मदन ( मीठड़ियां ) तथा देवी'शेदद 
( ठकराणा ), वैरिशाल के पुत्र अमरक्िंद पर्थ बुधर्सिद्द को संग ले हुकुम- 
चन्द्‌ के पास उपस्थित हो गये और उन्होंने फ्लिला डसे सौंप दिया । कुछ 
द्वी दिनों बाद अपने अपराधों की माफ़ी का पका बचन महाराजा रत्न्सिद्द से 
प्रापकर धेरिशाल भी डखकी सेवा में दाज़िर हो गया । मद्दाराजा ने उससे 
पेशकशी के ६०००० रुपये ठहराकर महाजन का इलाक़ा १४० गांवों के 
साथ उसे वापस दे दिया ओर साथ ही क्िला समर्पण करनेवाले अमराघतों 
को किसी प्रकार का दंड न देने का वचन भी उससे लिया। अनन्तर 
महाजन का ठाकुर अमराबषतों को साथ लेकर अपने इखाक़े में गया जहां 
पहुँचकर उसने अपने वचन के विरुद्ध उन्हें तथा अन्य कितने द्वी विरोधी 
ठाकुरों को मरवा दिया और स्व्र्य अपना सामान आदि लेकर गांव फूलड़े 
में जा रह( । यह समाचार ज्ब रत्नसिद्द को मालूम हुआ तो डसने सुरणया 
हुकुमचन्द को फ़ौज़ देकर महाजन पर भेजा, जिसने वहां अधिकार कर 
इलाफ़े का समुचित प्रबन्ध किया! । 
मद्दाजन का ठाकुर वैरिशाल अपने विरुद्ध आचरश करनेबालों को 
मरवाकर भावल्तपुर के इलाफ़े में चला गया था। महाराजा रत्नसिंद ने 
ड़... इसको खूचना दिल्ली के रेज़िडेंट के पास भेजी, तो 
महल के ठाकुर का. इसने इस सम्बन्ध में भावलपुर के खान को लिखा। 
इसपर खान ने वैरिशाल को अपने इलाफ़े से बाइर 


($ ) दयाज़दास की ख़्यात; जि २, पन्र ११६-७ । वीरविनोद; भाग २, भु० 
२१० । पाउल्लेट; गेज़ेरियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; एू० ८०-१३ । 








४१६ बीकानेर शब्य का इतिहास 
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निकलवा दिया ! तब बैरिशाल जेसलमेर इलाक़े में चला गया और वहां 
सेना एकत्र करने लगा। पूगल का राव रामसिदद भी ड्ससे मिला हुआ था; 
उसने जेसलमेर के राबल गजरसिंद्द से सद्दायता प्राप्त की तथा बि० से० 
श्य८७ ( ईं० स० १८३० ) के ज्येष्ठ मास में पूणल जाकर लड़ने की तैयारी 
की । इधर मद्दाराजा रत्नासिद्द ने अपने दीवान लक्ष्मीचन्द्र सुराणा को 
फौज देकर मद्दाजन, तथा मेद्दता मोहनलाल को ससेन्‍्य रणुधीसर मेजा। 
उसने पहुंचते ही पूणल के गांव भावीपुर के विद्वोहदी भाटी रूपलिद्द 
को क्रेद कर बीकानेर भिजवा दिया तथा भानीपुर को लूटा, परन्तु जैसे ही 
उसने वहां से केलां की ओर प्रस्थान किया, बेसे ह्वी पूगल से सता ने 
आकर रखुधोसर को लूटा तथा वहां के जञागीरदारों को मार डाला। इस 
घटना की सूचना रत्नसिद्द ने दिल्ली के रेज़िडेंट को भेजी, जिसने रामसिंह 
तथा बैरिशाल को उत्पात न करने के लिए कद्दलाया, परन्तु डढसका कोई 
परिणाम न निकला । इसी समय वणीगोत जोरावरासिड,, लाइखानी, ज्ोधा, 
सांदावत तथा मेड़तियों आदि ने ३००० सेना के साथ गांव जसरासर, 
भादासर आदि से लाखों रुपये की सम्पत्ति लूटी लथा सलेधी, शेखावत 
झादि भी उनका अनुकरण कर इधर-उधर लूट-मार करने लगे । बीदावत 
भी इस अवसर पर चुप न बेठे | वे भी जयपुर और जोधपुर के कुछ राज- 
पूर्तों की सहायता से राज्य के गांव लूटने लगे । पेसी परिस्थिति में 
रस्‍्नलिंद ने फिर दिल्ली के रेज़िडंट के पास पत्र भजकर प्रबन्ध करने के 
लिए कहलाया । इसके उत्तर में वहां से जवाब आया कि अजमेर तथा 
अयपुर के पज्ञेंटों को इसकी खूचना दे दी गईं दे एवं ज्ञयपुर, जोधपुर 
ओर जेसलमेर भी लिख दिया गया है, आशा दे अब सब प्रबन्ध हो जायगा। 
यदि इतने पर भी प्रबन्ध न हुआ तो नसघतीराबाद की छावनी से पलटन भेजी 
जायगी ' 

उन्हीं दिनों मद्दाराज़ा रत्नसिद्द ने ठाकुर हरनाथसिंह, ज़ालिमचन्द 





($ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३७ । वीरविनोद; भाग २, १० 
२१० । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ८१ । 
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तथा झुराणा छुकुमचन्द को खेला देकर गांव केलां में भेजा | डथर पेमा 
और बावरी जोर आदि ४००० सेना के साथ देश में 
लुटमार करने आ रददे थे | केलां से दरनाथ- 
सिंह एवं सुराणा लालचन्द ने डनपर आक्रमण 
किया, जिसमें लुटेरों के बहुतसे आदमी मारे गये तथा बाक़ी भाग गये पर 
बावरी गोरा पकड़ा गया।| वणीरोत जोरजी तथा बीदासर का कानसिद् उन विनों 
गांव विगा में थे और वहां के निवासियों से रुपये वसूल करते थे। उनपर 
सुराणा माशिकचन्द ने आक्रमण किया । कुछ देर तक तो लुटेरे सखरदारों 
ने ड्सलका सामना किया, पर अत में थे भाग गये | विजयादशमी करके 
रससिंद ने भी बीकानेर से प्रस्थान किया और कांनासार ढोता हुआ केला 
पहुंचा, जहां उसक पास दिल्ली के रेज़िडेंट का इस आशय का खरीता आया 
कि ता० १६ अक्टोबर को नसीराबाद से अंग्रेज़ी फ़ौज रवाना द्वोगी, आप 
उसके सारे प्रबन्ध का अभी से आयोजन करें। रत्नर्सिह ने डसी समय 
आंग्रेज़ी सेना के लिए प्रबन्ध करने की आश्ला निकाल दी | अनन्तर उसने 
अपने सरदारों के साथ पूगल की ओर प्रस्थान किया | इस समय उसक 
साथ चूरू का ठाकुर पृथ्वीसिंह, मंघरासर का हरनाथर्सिह, वेद मूलचंद्‌ 
ओर सुराणा हुकुमचंद आदि थे। उनके सत्तासर पहुंचते द्वी वेरिशाल पूगल 
से भागकर जैसलमर चला गया । बीकानेर की फ़ौज ने तब राघ रामसिद्द 
( पूणल ) के आदमियों पर आक्रमण किया, जो हारकर गढ़ में घुस गये । 
फिर मोरचाबदी कर गढ़ पर तोपों की मार की गई, ज़िसस तंग आकर 
गढ़वालों ने प्राणरक्षा का बचन ले झात्मसमपण कर दिया तथा गढ़ 
पर बीकानेर का अधिकार हो गया । कुछ दिनों बाद बेद मेहता इिन्दूमल 
के प्रयत्न से राव रामसिंद भी मद्दाराज्ा रत्नसिंद की सेवा में डपस्थित 
दो गया, जिसे उसने गुढ़ा आदि गांव दे दिये । बि० से० १८८७ ( इं० स॒० 
१८१०) में बीकानेर लौटने पर मद्दाराज़ा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट को नसीराबाद 
की छावनी से फ़ोज न भेजने को लिखा! । 


(५ ) दयातदास की सयात; जि० २, पत्र ११७-८ । जीरविनोद; भाग २, 
श््े 


विद्रोही खरदारों का 
दमन करना 








श्श्द बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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पूगल का गढ़ जीतकर महाराजा ने भाटी शादूंलरलिंद को दे दिया 
था। बि० से० श्८८७ मार्गशीप वबदि ३ (ई० स० १८३० ता० ३ नवंबर) फो 
भाद्रा के ठाकुर प्रतापसिद्द तथा लक्ष्मणसिद्द में 
सेना के साथ रात के समय अंग्रेज़ी इलाके से आकर 
सीढ़ी के सद्दारे गढ़ में प्रवेश करने का श्रयत्न 
किया, परन्तु समय पर सूचना मिल जाने से गढ़वालों ने डनका सामना 
किया। प्रताप्सिदह के पांच आदमी काम आते ही शेष सब सीढ़ी हीं 
छोड़कर भाग गये । महाराजा रत्नसिह-द्वारा इसकी शिकायत दिल्ली 
के रेजिडेन्ट के पास की जाने पर उसने इसका डचित प्रबन्ध करने का 
आश्वासन दिया । 

लगभग दो मास बाद चूरू में लुटगे सरदारों का डपद्गव बढ़ने पर 
महाराजा ने सुराणा लक्ष्मीचन्दर तथा ख़बास गुलाब को वहां का 
प्रबन्ध करने के लिए भेजा | उन्हीं दिनों दिल्ली 
से इस आशय का ख़रीता आया कि कनेल लॉकिेट 
शेखावाटी के लुटेरे सरदारों का प्रबन्ध करने के 
लिए ज्ञा रहा है। तब महाराजा ने लच्मीचन्द तथा गुलाबर्सिंद्द को उसकी 
खेवा में उपस्थित हो जाने की आज्ञा दी | शेखावाटी का समुचित प्रबन्ध 
कर करनल लॉकेट के लौटने पर उपयुक्त दोनों व्यक्तियों ने चुरू की ओर 
प्रस्थान किया 

कुछ बीदावयत सरदार अभी भी लूट-मार किया करते थे । डनका 
प्रधन्ध करने के लिए मद्दाराज़ा ने मेहता नथमल को भज्ञा, जो बीदासर के 
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भाद्वा के ठाकुर का पूगल 
पर आक्रमण 


कर्नल लॉकेट की सेवा 
में सरदारों को भेजना 





घू० २१० । प्राउल्षेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ८३ । 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११८ । पाउद्षेट; गेज़ेश्यिर झोंब दि 
बौकानेर स्टेट; पृ० ८३ । 


( २ ) दयाछदास की स्यात; जि० २, पत्र ११८ पाउलछेट; गेज़ेटियर ओंब दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ८१ । 


महाराजा रत्नसिंह ४७१६ 





न न्‍जिजज- #<> 





नीिजिजजिजी जल बजाने डक्‍लन्‍ 


हिल रामसिंद को बीकानेर ले आया । कुछ दिन 
| सरदारों का दमन ४ 
विद्रोदी सरदारों का दमन के रामलिंह वहां रहा, परन्तु एक रोज़ अवसर 
करने के विषय में अंग्रेज ज्रि पे काल 
प्रकार के पास से | पौकर बह रात्रि के लम्य बहां से निकल गया । 
खराता आना तब ख़ास ब्वानज्ञी, मेहता श्यामदक्त तथा 
३ गीछे भेजे 
सुराणा लालचन्द सेना के साथ उसके पीछे भेज्ञे 
शये | डनके चरला पहुंचने पर बीदासर के कानसिंह, दरीलिंद आदि ने 
दिन को तो डनका सामना किया, परन्तु रात होते डी थे सब शेखाबाटी 
में भाग गये । वहां से उन्होंने शेखाबतों, सलेधियों एवं लाड्खानियों की 
सद्दायता से बीकानेर के इलाक़े में बहुत लूट-खसोट मचाई तथा यहां का 
७ 0 कर 
बहुत बिगाड़ किया | इस सम्बन्ध में अग्नेज़-सरकार की ओर से ई० स्त० 
१८३१ के सितम्बर ( वि० से० श्द८८ भाद्षपद ) मास में लुटेरों का दमन 
करने के बारे में खरीता आया । 
ज्ञिस दिल्ली की बादशाहत का पहले समस्त भारतवपे में आतंक 
फैला हुआ था, अब डसी के अवसान के दिन थे; तो भी राजपूताने के 
राजाओं के साथ का उसका सम्बन्ध पूवेबत्‌ किसी 
बादशाइ अकबर (दूसरा) के धंकोर् लॉगताज के आम 
पाससे माही-मरातिब आदि आना नमाज का बना हुआ था स्‌ 
श्यूप८ मार्गशीर्ष बंद ८ ( ई० सव० १८३३१ ता० २७ 
मबम्बर ) को बादशाह मुहम्मद अकबरशाह (दूसरा) के यहां से जब राजा 
ज्वालाप्रसाद स्िलअत आदि लकर महाराजा की सेवा में डपस्थित हुआ तब 
किले के बादर शामियाना झ्ड़ा करवाकर दरबार किया गया, जिसमें 
महाराजा ने खिलअत ग्रहण की । इस खिलअत के साथ नकारा, दाथी, 








( । ) दयालदास की वरु्यात; जि २, पत्र ११८-६ ! पाउक्ेट; गेज़ेटियर झव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; पू० ८१ । 


( २ ) शाहझल्षम ( दूसरा ) का पुत्र | यह वि० सं० १८६३ कार्तिक सुदि ६ 
(६० स० १८०६ ता० १६ नवम्बर ) को दिल्ली के तख़्त पर बैठा था तथा वि० स« 
१८६४ झाश्विन यदि धामावास्या (ई० स० १८३७ ता० २६ सितम्वर ) को इसका 
देहांत हुआ । सह नाम-सात्र का ही बादशाह था । 


छ२० - बीकानेर राज्य का इतिहास 


जल तल तह ल्‍ तन 


घोड़े, माही-प्ररातिचर, ढहाल-तलवबार आदि तथा “नरेन्द्र” का खिताब भी डसने 
अदण किया । इस अवसर पर मडाराजा ने मेहता दिन्दूमल को मद्दाराव 
का खिताब दिया | 
उसी ब्षे इूंडलोद के शेखायत शिवसिंद तथा मंडावे के माधोसिद्द 
के प्रार्थना करने पर, मद्दाराजा रत्नसिंद ने महाजन के ठाकुर वेरिशाल, 
बीदासर के रामसिंद तथा चाहड़वास के संग्राम- 
सिंद्द के अपराध ज्ञमा कर दिये और इनकी जागीरें 
उन्हें सोंप दीं। इस अवसर पर उनसे क्रमशः साठ, 
पचास एवं चालीस इज़ार रुपये पेशकशी के ठद्दराये गय' । 
कुछ दिनों बाद मद्दाराजा ने दरद्वार की यात्रा के लिए प्रस्थान 
किया । भाद्वा का ठाकुर प्रतापसिंद अपने पिछले उत्पात के कारण केद 
किया जाकर हिसार में रक्खा गया था । दरद्धार 
से लौटते समय, कुछ सरदारों के श्रभुरोध करन 
पर मद्दाराजा ने डसे मुक्त कर दिया? | 
बि० से० श्प८८ फाल्यगुन वदि ८ (ई० स० १८३२३ ता० १२ फ़रपरी ) 
को मद्दाराज़कुमार सरदारसिद्द का विवाद देवलिया 
क कुंवर दीपसिध्द सांबत्सिद्दोत की पुत्री प्रताप- 
कुंचरी से हुआ । 
डन दिनों लोढ़्ुसर का दीदाबत रूपलिद्द देश फा बड़ा बिगाड़ करता 
था, जिससे जयपुर तथा सीकर की सना ने उसपर आक्रमण किया और 





विद्वाईी ठाकुरों को कमा 
करना 


४. 


कु. 

कक 
भ्जे 
कक 


महाराजा की इहरद्वार-्यात्रा 


सरदारसिंह का देवलिया में 
विवाह 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११६ | वीरविनोद भाग २, ४० 
५४१०-१३ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँव दि बीकानेर स्टेट; ए० ८१ । 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १२० । वीरविनोद; भार २, पृ ० 
२१ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर झव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ८१ । 


(३ ) दयात्धदास की ख्यात; जि० २, पश्र १२०-३। वीरबिनोद, भाग १, हैं ० 
१४११ । पाउल्षेट; गैज़रियर झंव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ८३ । 


(४ ) दयाल्दास की स्यात; जि० २, पत्र १२२ ॥ 
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है डसके भाग जाने पर यहां की गढ़ी गिरा दी। तब 
वीदाबतों का दशा में उपज २ पसिंद, ठट्टावता तथा भोजोल्ाई के ठाकुरों पथ 
लाड्खानियों आदि की सद्दायता से देश में और 
हधषिक डपदव करने खगा। इसपर वि० सं० १८६० ( ईं० स्र० १८३३ ) में 
सुराणा लाल चन्द्‌ डसके पीछे भेजा गया, जिससे मारयाड़ में लड़ाई दोने पर 
गोपालपुरे का ठाकुर भारतसिंदह भोपालसिंद्दोत एवं रिसालदार स्लिक्ख 
इनूपशिद आदि मारे गये | फिर तो उन लुरटेरों का उपद्रष यहां तक बढ़ा 
कि कई बार थे मेहसर, घड़ छीसर, लूणक रणसर आदि अनेक गांवों की 
लाखों रुपयों की सम्पत्ति लुट ले गये और बहुतसे आदमियों को मार तथा 

भायल् कर दरबार के सांडों के टोले भी वकड़ ले गये! । 
उन्हों दिनों कांधघलोत विष्णुर्सिद् (विसनकी) वेरिशासोत न फ़ौज एकत्र 
कर करणपुरा गांव छुटा और वहां फे गढ़ पर अधिकार कर लिया | फिर 
मानसिंद वैरिशालोत, पृथ्वीलिंद, श्ंगोत जुदारासिट्द 

प्रतापसिद का पुनः छुटरे न 

सरदारों को आशय देना. दि ने मिलकर सीधमुख्ष पर अधिकार कर लिया 
ओर यहद्दां की प्रजा का बहुत धन लूटा । डथर 
ऋग्रेज़ों के इछाक़ से भट्टी और जाट आदि एकत्र होकर भाद्वा के ठाकुर 
प्रतापलिंह के गांव छानी में आ रहे और फिर सय उपद्रबी मिलकर बीकानेर 
इलाक़े के प्रत्येक कोने में लूट-मार करने लगे । उन्होंने बीकानेर राज्य के 
करणुपुरा, लाखणवास, अजीतपुरा, बाय आदि सौसे ऊपर गांधों को बरबाद 
किया। इसी समय बिसाऊ का दृस्मीरसिंह शेस्ताबत रिणी के गांधों को लूट, 
गांघू आदि के मवेशी घेर ले गया तथा उसने देश में बढ़ा बलेड! किया। 
इसपर बीकानेर से खुराणा हुकमचन्द ने फ़ौज के साथ लुटेरे खरदारों पर 
चढ़ाई की | सीधमुख पर अधिकार करने के पश्चात्‌ उसने छानी में पहुंच 
: प्रतापसिं के गढ़ को घेर लिया । छुछ दिनें। तक युद्ध करने के बाद घेरे 
से तंग आकर प्रतापलिंद्द ज्ञीवनरक्षा का षचन ले गढ़ छोड़कर सकुदुम्ध 





(१ ) दपालदास की स्यात; जि० २, पत्र १२२! पाठज़ेट; गेज़ेटियर ऋष दि 
बौकानेर स्टेट; ए० ८१-२ । 
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देशणोक चला गया! । 

कुंभाणे के ठाकुर लालसिंह का बेरिशाल से बेर होने के कारण डसने 
बैरिशाल को मार डाला । इस अपराध के कारण कुंभाणे की ज्ञागीर 
खालसा कर ली गई । तब यहां का ठाकुर विद्रोद्दी 
इद्ोकर आस-पास के इलाक़ों में लूट-मार करने 
खगा | 

थि० सं० १८६१ ( इं० स० १८३४ ) में जब महाराजा देशणोक में था 
डसके पास गबनेर जेनरल के एजेंट कनेल एल्विस का इस आशय का 
एक खरीता आया कि सीमा-सम्बन्धी निणेय के 
लिए आप मुझ से मिलें, परन्तु उस समय मद्दाराजा 
ने मेहता हिन्दूमल को भेज दिया।| ता० १६ दिसबर 
( पौष बदि ३ ) का दूसरा खतरीता पुनः मिलने पर 
महाराजा रत्तगढ़ गया, जहां कनेल एल्विस से उसकी भेंट हुई। सीमा-संबंधी 
चातोलाप इोने पर यह निर्णय हुआ कि दीदावतों के पिछले अपराध क्ष्ता- 
कर सीमा पर रकखी जानेवाली शेखावाटी की सेना में डतके भी सौ सवार 
रकखे जाये और इस सेना का ख़चा २२००० रुपये वार्षिक बीकानर राज्य 
दे । इस अवसर पर चाहड्घास का ठाकुर संग्रामसिंदद रिसालदार, ठट्ठावता 
का बीदावयत दरीसिंह नायब रिसालदार तथा भोजोल्ाई का बीदावत 
अच्नजी जमादार के पद पर नियुक्त हुए । यद्द सेना 'शेखाधाटी अिगेड! . 
कट्दलाती थी | अनन्तर घेणीवाल परगने के दडबा आदि ४० गांयों को 
शैरइन्साफ़ी से अंग्रेज़ी अमलदारी में मिला लेने के सम्बन्ध में कनेल 


कुंभाणे का श्लाक़ा खालसा 
करना 


कनल एल्विस से मिलकर 
सीमाप्रान्त के प्रबन्ध का 
निर्यय करना 





( १ ) दयबाल़दास की ख्यात; जि० २, पत्र १२२-३ | वीरविनोद; भाग २, ४० 
&११ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर शॉवू दि बीकानेर स्टेट; प० ८२ । 


(२ ) दयाकछदास की ख्यात; जि० २, पन्र १२३ । पाडछेट; गैज़ेटियर झॉव दि 
थीकानेर स्टेट; वू० घरे | 


(३ ) क्षेफ़िटनेन्ट कनेंल डब्ल्यू० प्रायर; दहिरटी झव्‌ दि थर्टोल्थ राजपूत्स ( दि 
शेखावाटी प्रिगेढ ); ४० १०-११ । 
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पल्थयिस से सदर में रिपोर्ट करने का वचन ले मद्दाराजा मार्ग में पढ़नेवाले 
बिद्रोड्दी सरदारों को दंड देता हुआ बीकानेर लौट गया! । 

उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े का शेखावत डूंगरलिंद्व' सरददद पर रक्खी 

इुई अंग्रेज़ी सेना में से ऊंट तथा घोड़े पकड़ लू गया । कनेख एल्विस के 

हि ताकीद करने पर महाराजा ने एक गांव पुरस्कार 

कस 50 कै में देने का वचन देकर लोढसर के ठाकुर को 

ड्सका पता लगाने के लिए भेजा । बड़ प्रयत्न क 

पश्चात्‌ डसने किशनगढ़ राज्य के गांध ढखूका में डसका पता लगाकर 

इसकी खचना अग्रेज़ अफ़सर को दे दी । इस कार्यवाही के लिए अंग्रेज 

सरकार की तरफ़ से ता० २७ मार्च ई० स० १८३५ ( चेन्र बदि १३ वि० सं० 

' १८६१ ) का घन्यवाद का खरीता मद्दाराज्ञा के पास पहुंचा. । 

वि० से० १८६२ फाल्गुण खुदि ६ (ई० स० १८३४६ ता० २६ फ़र- 

बरी ) को अपने पूज्य पिता की स्मृति में देधीकुंड पर एक छन्नी की प्रतिष्ठा 

| एवं अन्‍य पूवेजों की छुशत्रियों का जीणॉडार 

आह रन ५ कराके महाराजा ने वि० सं० १८६३ कार्तिक खुदि 

मारने की अ्रतिशा कराना १० (६० स॒० (ै८रे६ ता० १८ नवम्बर ) को थः 

हज़ार साथियों एवं ज़नाने सद्दित गया-यात्रा के 

लिए प्रस्थान किया | इस अवस्तर पर उसके साथ एक अंग्रेज़ अफसर भी 

रहा। मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग तथा काशी की यात्रा करता हुआ पौष झुदि 

१४ ( ईं० स० १८३७ ता० २० जनवरी ) को भद्दाराजा गया पहुंचा | वहां 

रहते समय उसने अपने सरदारों से पुत्रियों को न मारने की प्रतिशा 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न १२३-४ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । 


( २ ) सीकर के राव किशनसिंद के एक पुत्र कौरतसिंद के पुत्र पशर्सिंह के 
वंशज बढोठ के जागीरदार हैं । प्मसिंह का ही वंशज डूंगरसिंहद अथवा ढूंगजी था, 
जिसके भाईयों में से एक जवाहर ( जवाहरसिंह ) था। 


( ६ ) दयाक्दास की ए्यात; जि० ३, पत्र ११६ । 


छ्रछ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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कराई' 
गया-यात्रा से लौटते हुए जब महाराजा मिर्ज़ापुर में छह्दरा दुआ था, 
रीचां' के स्वामी विश्वनाथलिंद के पास से राजा प्रतिपालसिद ने आकर 
डससे रीवबां चलने का अनुरोध किया | उसके बहुत 
गया से लौटते समय महा- आग्रह करने पर ज़नाने को मिर्ज़ापुर में छोड़कर 
राजा का कई राज्यों में. प्रहाराजा डसके साथ रीवां गया, जहां रहते समय 
मा ड्सके पास सरहद पर सुप्रबन्ध करने के विषय 
का कर्नल एल्विस का ख़रीता आया | अचानक रीवां में बीमारी फेल जाने 
से मद्दाराजा मिर्जापुर लौट गया, जहां विजयपुर का राजा जगत बद्दादुर- 
लिंद तथा मांडे का छुत्रपालसिद उसकी सेवा में डपस्थित हुए । जनके 
आग्रह करने पर महाराजा उनके यहां भी कुछ दिनों ठटद्दरा । फिर सीधथे- 
स्थानों में दोता हुआ बद्द भरतपुर और अलवर के मारग से बीकानेर लौटा, 
जहां उसने अपने सरदारों को गया में की हुईं प्रतिश्ना का स्मरण दिलाया 
कौर कद्दा कि उसके विरुद्ध आचरण करनेवाले सरदार का ठिकाना राज्य 
की तरफ़ से ज़ब्त कर जिया जायगा। ! 
डसी बे याघ्रा ऊद्दड़ ने जोधपुर से मदद लाकर गांब माढ़िया लूट 
लिया। तब मंघरासर के ठाकुर हरनाथर्सिद्द ने पीछाकर गांव घोडारण (मार- 
धर बाड़) में लुटरों से युद्ध किया, जिसमें कितने एक 
60330 3224 ४7. लुटेरे तो मारे गये और शेष भाग गये तथा डनका 
बहुतसा धन छीनकर वह ( हरनाथर्सिद् ) बीकानेर 
लौट गया | वि० सं० १८६४ चेत्र खुदि ४ ( ई० सख० १८३७ ता० ६ अप्रेत्त ) 
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($ ) दयात्वदास की खझयात; जि० २, पत्र १२६-६ । पाउकेट; गेज़ेरिपर ऑष्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० छूर । 


(२ ) स्यालदास की स्थात से पाया जाता है कि इस समय महाराजा के 
डमछ्ठ पुत्न सरदारसिंद् का रीवां में विवाह हो रहा था । 


(३ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १२४३-३२ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर; 
झँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ७ ८३ । 
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को सीकर का बहुत बिगाड़ कर शेखावत जुद्दारसिंह आदि बीकानेर के 
जोढ़सर इलाक़े में आ बढ़े । इसवर ठाकुर दरताथलसिंद्द और सुराणा 
माणिकचन्द ने सेना के साथ जाकर उन्हे घेर लिया | इतने में ही सीकर 
की सेना भी आ पहुँची, जिसकी साजिश से जुदारसिदद, भीमसिंद्, 
लोढ़सर का खुमाणसिद्द आदि किला छोड़कर जोश्नपुर राज्य में चले गये । 
ठाकुर हरनाथलिंद ने वहां भी उनका पीछा किया, तब वे वहां से भी भाग 
गये । 
इस घटना के कुछ दिनों बाद ओमश्नज़ों फी तरफ़ से म्रि० थास्‍सवीं 
झंग्रेज़ सरकार और दीकानेर का सीमा-सम्दन्धी झगड़ा तय करने के 
हक लिए आया। मद्दाराज्ञा को डससे किसी लाभदायक 
अल लीन 53808 निर्णय की आशा न थी तो भी उसने मेहता 
बन ज़ालिमचन्द को उसके पास भेज दिया । सिरसा 
आदि के सम्बन्ध में बातचीत तो हुई, परन्तु कोई 
नवीन फ़ैसला न हुआ । 
उन दिनों चरला का बीदाघत कान्द्र्सिह् जयपुर तथा जोधपुर 
इलाक़ों से सद्दायता लाकर वीकानर इलाके में बहुत लूट-मार किया करता 
था। सुराणा केसरीचन्द ने उस स्ुज्ञानगढ़ में 
गिरफ़्तार कर दीकानर भिजञवा दिया, जो षाद 
में नेतासर में रक्खा गया । इसके बाद दी ठाकुर हरताथसिद्द ने 
इरसोलाव के चांपावत अजीतर्सिद्द, कर्कडे के पूरणसिहद तथा नोडिये के 
विरदर्सिह को भी गिरफ़्तार किया, शिनन्‍्हे कद दे सज़ा दी गई । डधर 
छलोढ़सर के ठाकुर खुमाणसिह, रूपली के वीदाबत करणीलिह, सीडो 
के बीदाबत करणा, ऊद्दड़ बाधा आदि जयपुर इलाक़े में रहते समय 


बागी सरदारों को दंड देना 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३२। पाउलेट-कृत 'गेज्ेटियर अं 
दि बीकानेर स्टेट! ( ए० ८३ ) में भी ठाकुरों के उपद्रय करने का उल्लेख मिञ्ञता है । 
(२ ) दयालदास की ख्यात; ति० २, पत्र १३२-३। पाउलेट; गेज़ेशियर आऑबू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८ई । 
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घीकानेर के गांव साधासर और जसरासर लूट खिये तथा थे कितने ही गांधों 
के ऊंट पकड़ कर ले गये । ये लुटेरे सरदार गांव भरडिया में रहते थे और 
धद्दां का शिवनाथर्लिंइ भी उनके शामिल था। पीछे से नागोर के दाफिम मोदी 
चम्पानाथ के लिखने पर ठाकुर दरनाथ्सिंद्द और सुराणा फेसरीचन्द ने डन- 
पर चढ़ाई फी | नागोर से मोदी चम्पानाथ भी झपने सधारों सहित झाया। 
दो प्रदर तक तो लुटेरों ने लड़ाई की, परन्तु बाद में नागोर के द्ाकिम की 
साजिश से थे सब वहां से निकल गये । तब बीकानेर फी घना ने उनका 
पीछा किया। लुटेरों ने भागत-भागते डन्का सामना किया, परन्तु इस 
झावसर पर उनके कई साथी मारे गये तथा जो बचे घे छीवा में चले गये । 
इसी समय कनेख पल्विस का ता० दे मई ई० स० शे८ददे८ ( पैशास सुदि १२ 
बि० सं० १८६५ ) का खरीता बीकानेर पहुंचा कि मारवाड़ की सरहद क 
लुटेरों के प्रन्‍न्ध फे लिए सेना भज्ञो ! इसपर खुराणा हुकुमचन्द आदि सेना 
के साथ भेजे गये | धावण स॒ुदि २ (६० ख० १८४८ ता० ६ जुलाई ) फो 
मेजर फास्टर ने बीकानेर जाकर वह्दां के लुटेरों का प्रबन्ध किया । फिर 
बद् भी जोधपुर गया, जद्दं घीकानेर की सेना के शामिल डसने दयाखपुर, 
करवाई, बरडया, दुगोली आदि के छुटेरे जागीरदारों को सज़ा देकर 
इनकी गढ़ियां गिरा दीं। इसी बीच बीदावत हरिसिंह, अन्नजी, खुमाणसिद्द, 
करणर्सिहद, जुद्दारसिंद, इंगजी आदि ने बीकानेर के लच्मीसर तथा कई 
दूसरे गांव लूट लिये | डनका उत्पात यद्ां तक बढ़ा कि वे गांषों तथा 
क्राफ़िलों को लूटने के अतिरिक्त भले घरं। की बह-बटियों को पकड़कर 
सतत जाने छगे। तब सुराणा हुकुमचन्द ने उनपर आक्रमण कर इनकी गढ़ियां 
झादि नए कर डालीं और उन्हें भगा दिया | 
बि० से० १८६६ ( ईं० स० १८३६ ) में मद्दाराजा पुष्कर होता हुआ 
नाथद्वारे गया, जहां मद्दाराणा सरदारलिद उससे मिलने गया। फिर 
जज कप... जा के आप्रद करने पर मद्राजा कुछ दिनों 
जानो तक डद्यपुर में डसका मेहमान रहा, जहां अमेक 








( १ ) देयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १३३६-४७ ! 
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उत्सवथों और शिकार आदि में उसने भाग लिया । यहां रहते समय 
हो पौष सुदि १३ (ई० स० श८४० ता० १७ जनवरी ) को मद्दाराणा 
की पुत्री महतायकुंबरी का वियाह युवराज सरदारसिद्द के साथ 
हुआ । इस अधलर पर सिंढायच दयालदास भी महाराजा के साथ 
था, जिसे वियाद्द के उपलक्च्य में बहुत कुछ पुरस्कार मिला । महाराजा के 
ढदयपुर निधास फे समय ही मद्दाराणा का विवाद्द महाराजा की 
राजकुमारी के साथ स्थिर हुआ । इस अवसर पर महाराणा ने अपने राज्य 
के काम-काज के लिए महाराजा से मदहाराव दिंदुमल की सद्दायता चाही, 
झो महाराजा ने स्वीकार की | माघ घदि ४ (ता० २९ जनवरी ) को 
डउद्यपुर से प्रस्थान कर उचस्ती घर्ष फाल्गुन मास में मद्याराजा बीकानेर 
पहुंचा 
लाहौर के प्रसिद्ध मद्दाराजा रणुज्ञीतर्सिंद का वि० से० शृ८्६६ (६० 
स० १८३६ ) में देहांत दो जाने पर, उसका पुत्र ख्ड्गर्सिद्द गद्दी पर 
है बैठा, तो उसके पिता के साथ की अपनी मित्रता 
33 कैपासर्टका के कारण महाराजा ( रत्नर्सिह् ) ने उसके पास 
व्यास चाखुदेव के द्वारा हाथी, घोड़े, ज़ेबर आदि 
सामान टीके के तौर पर भेज्ञा 
वि० ले० १८६६ ( ६० स० १८३६ ) में ही मद्राराणा सगदार सिंह मे 
गया यात्रा के लिए प्रस्थान किया | उस समय म्रद्दाराज़ा फी तरफ़ से 
सिंदायच दयालदास भरी मद्दाराणा के साथ गया। 
गया यात्रा से लौठने पर मद्दाराणा बीकानर गया 
आर बवि० स्ल० १८६७ झारिबन खुदि १० ( ईं० खण० 


(१ ) दयातक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३४-७ । वीरविनोद; भाग २, पृ० 
३११ । पाछेर; गेज़ेटियर आँवू दि बीकानेर स्टेट; एू० ८३ । 

(२ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३७ । 

इससे ह्पष्ट दे कि पंजाब के राजाओं के साथ राजपूताने के राजाओं का परस्पर 
मित्रता का सम्बन्ध था । 


महाराणा के साथ महाराजा 
की पुत्री का विवाद्द 
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शृद्ध४० ता० ६ भअ्रक््टोयर ) को उसने मद्दाराज़ा की पुत्री गुलाबकुंधरी से 
विवाद्द किया 
ठट्ठाबता के बीदावत हरिसिंह तथा लाडखानी बब्र्ताघरसिद्द आदि 
में अभी तक उपद्रव करना नहीं छोड़ा था और वे ज्ञोधपुर के गांव कणवाई 
में रहते हुए पड़ोली राज्यों में बहुत लूड-मार किया 
करते थे | डनमें से कई को दरबार के आदमियों 
ने पकड़कर फेद किया और थोड़े ी समय में 
लनके साथी बीदावत अन्नजी आदि भी फैद कर लिये गये' । 
लॉडे ऑकलेंड के समय भारत की पश्चिमोसरी सीमा के अफ़रणा- 
निस्तान में बखेड़ा खड़ा हुआ । अहमदशाह दुर्सनी के वेशज शाइशुजा 
७... को, जो धह्दां का स्वामी था, हटाकर उसके स्थान 
हक हे में उसके बज़ीर का वंशज दोस्तमुहस्मद घटा 
दिल्ली जाने पर इस सलंध ही स्वामी वना । पंजाब के शासक रणजीतर्सिह ने 
में पन्‍्यवाद मिलना. उधर का पशायर का इलाका दया लिया था । 
दोस्तमुद्स्मद ने उसके ख़िलाफ़ अंग्रेजों से मदद 
मांगी, जो स्वीकार न हुई | उतर शाहशुजा ने रणज़ीतर्सिह से सहायता 
चाही | ज्ञव दोस्तसुहस्मद ने क्वार्स ओर रुख के साथ बातचीत शुरू की 
तो अंश्रज्ञों, रणजीता्सिह ओर शाहशुज्ञा के वीच एक सन्धि हुई, जिसके 
अनुसार शाहशुज्ञा को भ्रफ़गानिस्तान का राज्य दिलाने का निश्चय किया 
गया । अनन्तर दोस्तसुदृग्मद का फ़ांरख और रूस के साथ सम्बन्ध टूट 
गया, पर लोड झअफिलेंड मे इसपर ध्यान न दकर अ्रफ़ग्नानिस्तान में 
धझ्रग्रेजी सना भेज दी, जिसने कन्दृह्ाार और रज़नी विजय कर लिये।वि० संे० 
श्८६८ ( ई० स० १८३६ ) में द्योस्वपुदस्मद कायुख का परित्याग कर चला 


भारी बझ्तावरासिंह आदि 
का पकड़ा जाना 





(+ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४८ । पाडल्केट; गेज़ेटियर आँबू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । वीरविनोद ( भाग २, ४० ४११ ) में झाश्चिन सुदि ९ 
दिया है । 

( २ ) दयाक्षदास की ख्यास; जि० २, पत्र १४० । 


महाराजा रत्नर्सिंह ०२६ 


>> त 232९८ परीपरबटचली जज + तट जम ट व न्‍ चिट परी ज चल जज जि पट के जीडडिलडलजलप+ 5३5 > 5 थ, 


गया, तब शाहशुज्ञा यहां की गद्दी पर बेठाया गया । पीछे से दोस्तमुद्दम्मद्‌ 
के अंग्रेजों की शरण में ज्ञान पर डसकी पेंशन नियत कर यह कलकत्ते 
भेज दिया गया। अफ़गान शादशुज्ञा से प्रसक्ष नहीं थे। ऋतएव अंग्रेज 
छधिकारियों के वहां रहने पर भी थे उपद्रष करने छगे । उनके 
तेता, दोस्तमुद्दम्मद के पुत्र, ने वहां रक्‍खे हुए अंग्रेज़ अधिकारी मेकनॉटन 
को मार डाला | एसी अवस्था में अंग्रेज़ सेना अफ़ग़ानों से सन्धि कर जब 
घापस खौदने लगी तो अफ़यानों ने उनपर अचानक हमछा कर दिया, 
जिससे एक को छोड़कर शेष सब सेनिक मारे गये। इस प्रकार खोर्ड आकर ड 
की द्वानिकारक नीति का परिणाम चुरा डी हुआ | वि० स्े० श्द६८ (ई० 
सू० १८३१ ) में लाडे एलितवरा गवनर जनरल द्योकर भारत में आया। 
उसने सबसे पदले अफ़गानिस्तान के यखहे फी तरफ़ ध्यान दिया। 
इसकी आश्षाउुसार जेनरल पोंखक की अध्यक्षता में अंग्रेज़ सेना ने चढ़ाई 
कर अफ़णानों को परास्त किया। शाइशुज्ञा को अफ़सानों न मार हाला 
था, अतण्च दोस्तमुद्म्मद॒ को अफ़ग़ानिस्तान लौठने की इजाज़त दे दी 
गई, जिसने वर्दा पुंचकर काबुल की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। 
कावुल की इस चढ़ाई में अंश्रेज्ञ सरकार-छारा मंगवाये जाने पर मद्दाराजा 
रत्नसिहद ने २०० ऊंट लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजे । 

वि० सं० १८६६ आशिवन खुदि १० (६० ० १८४२ ता० १४ अकटोवर) 
को मद्दाराजा ने गवनेर जनरल से सेंट करने के लिए दिल्ली फी ओर प्रस्थान 
किया । बाय, सांखू, इूंडलोद आदि में पहुंचने पर बह्ाँ फे ठाकुर इसकी 
सेवा में नज़र आदि लेकर उपस्थित हुए । दिल्ली पहुंचकर मद्दाराजा ने 
गवर्नर जेनरल से मुलाक़ात की, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया तथा 
काबुल की चढ़ाई में ऊंटों की सदायदा देने के लिए डसे धन्यवाद दिया। 
यहां से फाल्गुन खुदि १३ (६० छ० १८४४ ता० १४ मार्च ) को मद्दाराजा 
घीकानेर लौट! । 





(१ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पन्न १४२०-९४ । पाउछेट; शैज्ेटियर व्‌ 
वि बीकानेर स्टेट; प० ८३ । 


8३७ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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रावज्ञी के शयामसिद्द का भाई बड़तावरसिंधद्द झब तक बीकानेर फे 
इलाके में लुटमार किया करता था | डसे गिरफ्तार करने के विषय फा 
ह एक ख़रीता ता० ५ मार्च ई० सघन १८७४३ (फाल्युत 
है 0204 क की 2 छदि ४ लक से० श्द६ हे का लेफ्टिनेंट कमेल 
पास से खरीता भाना..  देरलेंड के पास से बीकानेर आया । महाराजा ने 
शाह लक्ष्मीचंद को डछल लुटेरे का प्रयन्‍्ध करने के 
लिए भेजा, जिसने जोधपुर जाकर कुछ लुटेरों को गिरफ़्तार किया। थो है 
दिन बाद द्वी दूसरा खरीता सदरलेंड के पास से इस आशय का आया कि 
बीदावत हरिसिंद्द (ठठ्गावता) बहुत से साथी एकन्र करके अलवर के इलाके 
में उपद्रव कर रहा है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कियाजाय। इस फार्य के लिए 
भी महाराजा की ओर से शाह लक्ष्मीचेद ही नियुक्त किया गया, परन्तु जब 
कई मास बीत जाने पर भी वह उसको पकड़ने में समथे न हुआ 
सब अग्रेज सरकार के ताकीद करने पर मद्दाराजा ने घीदाबत दरिसिध्द की 
गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इनाम की सूचना निकाली । 
वि० से० १६०० (ईं० स० १८४७)में अंग्रेज़ सरकार तथा बीकानेर राज्य 
के घीच भावलपुर तथा सिरसा के मांग में सराये, कुएं तथा मीनारें बनपाने 
ओर राहदारी घटान के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हुई । 
मद्दाराजा ने अंग्रज़ सरकार की इच्छानुसार कर में 
कमी की एवं मागे का समुचित प्रबस्ध कर इसकी 
खूचना गवर्नेर जनरल के पास भेज दी। पद्दले प्रति 
ऊंट आठ रुपया कर लगता था, वद्द घटाकर झाठ आमा कर दिया गया तथा 
सामान की प्रति बेंलगाड़ी पर एक रुपया कर नियत छुआ । झन्य टट्‌ट्ट, 
ख्च्चर, सेसा, बेल आदि जानवरों पर लद॒कर जानवाले सामान पर चार 
आता प्रति जानवर स्थिर हुआ । कर में कमी करते से राज्य को हामि 
तो बड़ी हुई, पर व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ तथा अंग्रेज सरकार 
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भावलपुर तथा मिरसा के 
मार्ग में कुर्ए भादि वन- 
घाना तथा कर भें कमी करना 


( ३ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४२-६ । पाउल्ेट; गेज़ेटियर झॉय्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३-७४ । 


मद्दाराजा रवनसिंदद ४३९ 
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भी डखके इस कार्य से बहुत खुश हुई ।' 

राजपूत सरदारों को अपनी लड़कियों के विवाह के समय दहेज 
झादि में बड़ा खच्चे उठाना पड़ता था, जिससे थे क़ज़े के बोक से दब जाया 
करते थे । इससे तंग आफर राजपूत बहुधा 
अपनी लड़कियों को मार डालते थे। इसकी रोक 
करने के लिए महाराजा ने बि० से० १८६३ 
(ई० स्त० १८२७ ) में गया में ही अपने खरदारों 
से प्रतिज्षा करा जलती थी कि बे भविष्य में श्रपनी लड़कियों को न मारेंगे । 
बि० संे० १६०१ (ई० छ० १८४४ ) में अंग्रेज सरकार की ओर से इृष्स 
कुप्रथा को मिटाने के सम्बन्ध में खरीता पहुँचा | मद्दाराजा ने डसके अलु- 
सार इस विषय में ये नियम बनाकर राज्य में प्रचलित कराये कि सथ 
घरदार अपनी-अपनो द्वेसियत के अनुसार बिषाह में खर्चा करेंगे; जिस 
सरदार के पास भूमि न दोगी बह बिवाद्द में केबल सौ रुपये खल्े करेगा, 
जिसमें से त्याग के दस रुपये होंगे तथा चारण लोग न तो किसी के साथ 
प्याग के सम्बन्ध में कगड़ा करेंगे ओर न दूसरे इलाके में त्याग मांगने 
जायेंगे । 

वि० सं० १६०२ चेत्र सुदि १३२ (ईं० स० १८४४५ ता० २० पअप्रेल ) 
को बीकानेर में हुकुमचन्द की कोटड़ी में बीदाबत दरिसिद्द पकड़ा गया। 
उन्हीं दिनों भोजोलाई का अन्नजी भी खुज़ानगढ़ में 
पकड़ लिया गया तथा दोनों हनुमानगढ़ ( भटनेर ) 
के क़िले में फेंद किये गये । 


बहुत दिनों पद्ले से ही भावलपुर के लोग बीकानेर की सीमा में 





ब्लड ली जन - 


शाजपूत कन्याओं को 
न मारने की पुनः 
सताकीद करना 


बीद|वत दृरि्सिद और 
अनश्वत्ी का पकढ़ा जाना 








(१ ) दयाल्दूस फी ख्यात; जि० २, पत्र १४७-८ । पाउक्ेर; गैज़ेश्यिर झँव्‌ 
दि घीकानेर स्टेट; ए६० रू४ । 

(२ ) दयाक्षदास की स्यात; जि० २, पन्न १९० । पाउल्लेंट; गेज़ेरियर झँव्‌ 
वि बीकानेर स्टेट; ४० ८४ । 

(३ ) दयात्नदास की झयात; जि० २, पत्र १९० । 


४9४३२ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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लूट-मार करते थे। अनूपगढ़ क द्वाकिम ने मद़ाराज़ा से इसकी शिका- 
यत भी की थी, परन्तु मेल द्ोने के कारण डस 
समय डसने डनके विरुद्ध कुछु किया नहीं गया । 
वि० सं० १६०२ आश्विन बदि्‌ १३ ( इं० स० १८७५ 
ता० २६ सितम्वर ) को फिर भावलपुर के लोगों ने गांध लालगढ़ के कई 
मनुष्यों को मारकर वां का माल-असबाब लूट लिया। मद्ाराजा से इसकी 
शिकायत द्वोने पर उसने अग्नेज़ सरकार को इसकी सूचना दी । कार्तिक 
मास में ४०० भावलपुरियों ने गांव ततारसर में आकर बहां अपना घुलकोद 
निर्माण किया । तब दीपसिंद् पंचार की अध्यक्षता में दीकानेर की फ़ौज ने 
जझ्ञाफर उन्हें घेर लिया | फलस्वरूप भावलपुरियों को आत्मसमपंण करना 
पड़ा, परन्तु इतने से द्वी उनका उत्पात बन्द न हुआ और वे उपद्बरष करते 
दी रहे! 

वि० स० १६०२ मार्गशीर्ष बदि १५(६० स० १८७५ ता० रेछ 
सथस्बर ) को कप्तान अक्सन भावलपुर पे दीकानर के बीच का लीमा- 
सम्बन्धी कूगड़ा तय करने के लिए बीकानेर गया । 
घद्दां कुछ दिन ठहरकर वद्द सूरतगढ़ गया, 
जहां मि० कर्निंगह्याम भी उससे मिल गया। सीमा- 
सम्बन्धी निर्णय के समय बीकानेरवालों ने कद्ा 
कि दमारी सरहद दंदा सके हैं, लेकिन भावलपुरवाले कट्दते थे कि 
सोतर तक हमारी सरद्दद हैं। इस विषय का अनुसन्धान दो ही रहा था 
कि इतने म॑ लाहौर की तरफ़ लड़ाई छिंड़ ज्ञान की खूचना मिली, जिसपर 
कनिगद्दाम उसी समय लौट गया । अंग्रेज़ सगकार ने बीकानेर से सेना 
तथा तोएँ आदि युद्ध-सामग्री मंगवाई थी, अतएवथ पौष वदि १० ( ता० रे७ 
दिसम्बर ) को कप्तान ज़क्सन हनुमानगढ़ ( भटनेर ) पहुंचा और वहां से 
बीकानेरी तोयें, ऊंट तथा सेना आदि साथ ले उसने मलोट की ओर 
प्रस्थान किया | फिर मुक्तसर पर अधिकार करते के पश्चात्‌ यह सेना 


भावलपुर के बागियों का 
पीकानेर में उपद्रव 


सिक्‍खों के साथ की लड़ाई 
में अग्रेश्न सरकार की 
सद्दायता करना 





( १ ) दयाक्षदास की रुयात;: जि० २, पत्र १५०-१ । 


भद्दाराजा रत्नसिंद ४३३ 
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हंथा बाद में बीकानेर से आई हुई दो तोपें, एक शुब्बारा तथा खवार-सेना 
आसयवाला में ट्री । इस सेना को घतलज पार करने का तो अवसर न 
झाया, क्योंकि वि० सं० १६०३ चैत्र खुदि ३(६० सत० १८४८ ता० ३० मारे) 
को लादौर के मद्दाराजा एबं अंग्रेज़ सरकार के दीच सुलद्द हो गई; पर उधर 
के युद्ध में बीकानेर की सेना ने बड़ी घीरता बतलाई ' अत में लड़ाई में बड़ी 
तत्परता से कार्य करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर के सेनिक-सरदारों 
की बड़ी प्रशंसा की और डनके लिए स्रिलअतें भेजी, जिसपर मद्दाराज्ा ने 
सीधमुख के ठाकुर दृटीसिंद, चाहड़बास के बीदावत बर्तावरासिद्द, खारयारा 
के भाटी भूपाललिद, दीपसिंह पंबार (अतसीसर), केला के भाटी मूलर्सिह, 
जसाणे के शृंगोत बीका भोमसिद, शुेगोत बीका लछुमनलिंद ( शुंगसर ) 
तथा महाजन, रावतसर, बीदासर, बाय, सांखू, नीमा, राजपुरा, अजीतपुरा, 
भाद्वा, सारूडा, हरासर, सांडवा, बीठयोक ओर कुंभाणा के प्रधानों तथा 
अन्य सेनिक अफ़सरों को, जो सेना में थे, आभूषण तथा सिरोपाव दिये। 
इस अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की ओर से दो तोपें पूरे सरंजञाम के साथ 
मद्दाराजा को उसकी अ्रमूल्य सेबाओं के बदले में भेंट की गई । 
भावलपुर का सीमासम्बन्धी झगड़ा तय न होने के कारण अब 
भी उधर के लोगों का उपद्रव बीकानेर की सीमा में जारी था। बीकानेर 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १९१-४ | पाउद्लेट; गैज़ेटियर व्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ४० ८४-२६ । 








सिक्‍खें के साथ की इस कढ़ाई में सहायता पहुंचाने के लिए अग्रेज़ सरकार 
मे महाराजा, उसके सरदारों और सैनिकों की बहुत प्रशंसा की । इस सम्बन्ध में कई 
खरीत ओऔर पत्र राज्य में आये, मिनमे से फ़ोरेन डिपार्टमेंट के मंत्री-द्वारा राजपूताने के 
एजेंट टू दि गवनेर जेनरल के नाम लिखे हुए ता० २० अगस्त १८६४७ इ|० (आ्राबण सुदि 


३ चि० सं० १६०४) के पुक पत्र ( [065])/0८) ) में लिखा है-- 


'श्रीमान्‌ गवनेर जेनरल को यह जानकर अतीव सनन्‍्तोष हुआ कि बीकानेर 
के महाराजा ने अपने राज्य के समस्त साधन आपकी अ्रधीनता में रखकर हाफ 
सहद्दायता प्रदान की दें । झापकी अधीनता में मद्दाशजा की सेना-द्वारा प्रदुर्शित बद्दादुरी 
ओर स्वामिमभक्कि के कार्यों को ध्रीमान्‌ बढ़ी प्रंशसा के योग्य समझते हैं ।” 
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से उनका नियन्त्रण करने के लिए कुछ और 
सरदार लालमढ़ के थाने में नियुक्त किये गये, 
परन्तु भावलपुरियों ने १५०० पेदल सेना तथा 
कई तोपों के साथ ततारसखर में आकर घुलकोट नि्मोण करने का प्रयत्न 
ज्ञारी रचसखा | 

रावजी के ह्रेगरसिदह आदि बासी क्ेदकर अंग्रेज़ सरकार-द्वारा 
झागरे के जेलखाने में रकले गये थे | वि० सं० १६०४ ( ६० स० १८४७ ) 
में मानर्सिंह आदि उक्त जलखाने पर हमलाकर 
उन्हें निकाल ले गये | इस सम्बन्ध में खूचना आने 
पर मद्दाराजा ने अपने खब जागीरदारों एवं विभिन्न 
परगनों के द्याकिमों को आज्ञा दी कि इूंगरसिंद आदि तथा उनके भगाने- 
वाले मानलिंद और उसके साथीयों में से यदि कोई व्यक्ति बीकानेर इलाके 
में प्रवेश करे तो वदद अविलम्ब गिरफ्तार कर लिया जाय | ऐसा करनेवाले 
को राज्य की ओ्रोर से पुरस्कार दिये ज्ञान तथा इसके विरुद्ध उनमें से 
किसी को भी आशभ्रय देनेवाले का पट्टा आदि ज़ब्त कर लिये जाने की 
सूचना भी दरबार की ओर से प्रकाशित हुई। उन्हीं दिनों लु्ेरों की 
सद्दायता करने का क्ूठा दोपारोपण मेहता द्विन्दूमल पर अखबारों-छारा 
किया गया, जिसपर बह अपनी सफ़ाई देने के लिए शिमला में गवर्नर 
जनरल की सेच्रा में उपस्थित हुआ । 

जब अंग्रेज सरकार की तरफ़ से मि० फ़ास्टेर इंंगरलिंद आदि को 
पकड़ने के लिए आया तो मद्दाराजा ने डसकी सहायतार्थ शाह केसरी- 
चन्द को डसके पास भेज दिया। डूंगरासिद्द तथा 
जुद्ारसिंद आदि जेल से भागकर रामगढ़ गये. 
जहां के अग्नवालों से १५००० रुपये ठद्दराकर 





भावलपुर के बागियों का 
पुनः उपंद्रव 


डूंग१56 की गिरफ्तारी 
बरतने वा प्रबन्ध 


जुद्दार॒सिंद्र आदि का 
पकढ़ा जाना 
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( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १५३ । 
(२ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र ११४ । पाउकेट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; प० पड । 


सहाराजा रत्नसिंह ४8३४ 


जुदारसिद अपने साथियों सद्दित बीकानेर गया | इसकी सूचना मिलते 
ही शाह केसरीचन्द ने डसका पीछा किया और पूगल तथा बरसलपुर 
की तरफ़ लुटेरों से कगड़ाकर उनमें से नौ को गिरफ्तार कर लिया । 
रामगढ़ के अग्नवालों ने बीकानेर इलाक़े के अग्नवालों के नाम रुपयों की 
हुंडियां लिखकर लुटेरों को दी थीं। ज्ब थे रुपये बसूलकर लौटने लगे 
तो बीकानेर के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर रुपये छीन लिये। लुटेरों के 
मुखिये अ्रब भी निर्भय विचरण करते थे | अवशस्तर पाकर उन्दोंने 
नसीराबाद की अंग्रेज़ों की छाबनी के खज़ाने पर छापा मारा | तब अंग्रेज 
सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कप्तान शॉ को भेज्ञा, जो बीकानेर 
जाकर महाराजा से मिला । महाराजा ने ठाकुर हरनाथसिंह ( मंघरासर ) 
एवं मेहता हर्रिसिह को सेना सहित उसके साथ कर दिया। गांव विशा में 
पहुँचने पर जब जुदारासिंद आदि के निकट होने की ख़बर मिली तो 
कप्तान शो ने बीकानेरी सेना के साथ उनपर आक्रमण किया । गांव 
घड़सीसर में लुटेरे ठहरे हुए थे, उन्द्दं चारों तरफ़ से घेरकर उनपर 
गोलियां चलाई गई। अत में ठाकुर दरनाथसिंह के समभाने से जुहारसिंद 
आदि ने आत्मसमपेण कर दिया और वे सब गिरफ्तार कर लिये गये! । 
सीकर का भ्रधान मुकुन्द्सिह्र भी उन दिनों लृथ-मार किया करता 
था, जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट था। अखबारों में इस सम्यन्ध में फिर 
प्रकाशित छुआ कि महाराज॒कुमार तथा बीकानेर 
द्रयार उससे मिल हुए हैं। मेहता हिन्दुमल ने 
अधिकारियों के पास पत्र लिखकर इस कूठे 
दोषारोपण की शिकायत की और उनकी निर्दोिता प्रमाणित की | पीछे 
से अंग्रेज़ सरकार-द्वारा अन्य लुटेरों को पकड़ने के सम्बन्ध में ताकीद के 
रुके और परवाने आने पर बीकानेर के सरदारों ने सीकर तथा 
जोधपुर के छूटेरों से लूटी हुई सम्पत्ति छीनने और उन्हें बहुत द्वानि 


सिरसा में भुषुन्दार्तिंइ 
का उपद्रव 








बेब नयी 
(१ ) दयाक्दास की ज्यात; जि० २, पत्र ३६७-६ | पाडलेट; गैज़ेटियर झोंद्‌ 
हि भीकातेर स्टेड; ए० ८५ । 


४३६ धीकानेर राष्य का इतिद्दास 
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पहुंचाने में सद्दायता दी' 

डस्री वर्षे (बि० सं० १६०४) में कनेल सदसरलेंड के आगमन के समय 
मद्दाराजा के मना करने पर भी मेहता हिन्दूमल रुग्णावस्था में हाथी पर 
सवार द्वोकर मद्दाराज्ञा के साथ उसकी पेशयाई को 
गया। लौटते समय महल के फाटक के पास पहुंचते- 
पहुंचते उसकी इालत पअधिक ख़राब दो गई और 
धह बेहोश हो गया। फिर वद्द बड़ी लावधानी के साथ भीतर पहुंचाया गया, 
पर कुछु दी दिनों बाद उसका देद्वांत हो गया। अपने विनम्न स्वभाष एव 
कार्यतत्परता के कारण बह महाराजा और अपने देशवासियों के साथ-साथ 
अंग्रेज अधिकारियों का भी बड़ा प्रिय बन गया था। कप्तान जैक्सन ने अपने 
वि० सं० १६०४ माघ खुदि ७ (ई० श्व० श्ृ८८ ता० ११ फ़रवरी) के 

खरीते में उसकी असामयिक्र तथा दु!खद सत्यु पर शोक प्रकट किया। 
वि० सं० १६०२ (ई० स्व० १८४५ ) में जब सिक्‍खों से पहली यार 
अग्रेज़ सरवशर को लोहा लेना पड़ा था, उस समय भी बीकानेर के महाराजा 
ने उसे यथोचित सहायता पहुंचाई थी | लगभग दो 

दौवान सूलराज के बागी ९ ९ 

अनिगपर अगले किसकाएं प्चात्‌ जब मुलतान का गवन्तर दीवान 
की सहायता करना... दिलराज विद्रोद्द करने पर उतारू हो गया तो अंग्रेज़ 
सरकार ने मद्दाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा 
मुलतान के मार्ग में थाने स्थापित कर दो, जिससे डघर से कोई मुलतान में 
न जा सके और मूलराज की जो संपत्ति मुलतान में रहनेवाले व्यापारियों 
के पास जमा दो वद्द सब ज़ब्त कर लो। महाराजा ने तदनुसार सारा 





मद्ाराव हिन्दूमल मेहता 
की सत्य 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १९५४-६२ । पाउलेट, गैज्नेटियर 
झोयू दि बीकानर स्टेट; ४० ८३ । 


(२ ) दयात्षदास की झयात; जि० २, पन्न १६२ भौर १६४ । पाउजेट: गैजेटियर 
आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ८६ । 





( ३ ) यद्द अंप्रेज्ञ सरकार की तरफ़ से मुलतान का गवनेर नियुक्त था। याद 
में यह सरकार से विद्रोद्दी हो गया भौर आरि ख़रकार मार ढाक्षा गया। . 


महाराजा रत्नसिद्द ४३७ 
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प्रबन्ध कर दिया, परन्तु तहक़ीक़ात करने पर सूलराज की कोई सम्पत्ति 
धहां के व्यापारियों के पास न पाई गई, जिसकी यथा-समय अंग्रेज़ सरकार 
को सूचना दे दी गई' । 

मूलराज के विद्रोद्दी होते दी सिक्‍खों ने दुबारा सिर उठाया, जिससे 
अंग्रेज़ सरकार को उनके विरुद्ध पुनः हथियार उठाना पड़ा। पूृर्ष की 
भांति इसबार भी अंग्रेज़ सरकार ने मद्दाराज्ञा को 
वि० सं० १६०५४ आशिवन स॒दि १४ (ई० स० १८४८ 
ता० १२ अक्टोबर) को बीकानेर से ऊंट फ़ीरोज़पुर 
भेजने के लिए लिखा। इसपर मद्दाराजा ने डसी 
समय १०० ऊंट भेज दिये | फिर खरीता आने पर उसने सेना के लिए 
आटे आदि का अच्छा प्रबन्ध कर दिया। इन कार्यों के अतिरिक्त महाराजा 
ने मंगवाये जाने पर बाधलिद के साथ ५४५ सवार भेजे | फिर सरकार को 
ज़रूरत होने पर मीर मुरादअली आदि ४० गोलंदाज़ और कई तोपें एवं 
सवार फ़ीरोज़पुर भेज्ञे गये । इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी 
प्रशंसा का खरीता सरकार की तरफ़ से दरबार में पहुंचा' । 

बिं० से० १६०६ ( इं० स० १८४६ ) में अंग्रेज़ अफ़सरों ने जाकर 
बीकानेर, भावलपुर तथा जेसलमेर की सीमा 
निर्धारित कर दी, जिससे उपयुक्त तीनों राज्यों का 
प्रतिदिन का सीमा-सम्बन्धी कगड़ा समाप्त हो 
गया । 
वि० सं० १६०३ ( ६० स० १८७६ ) में मद्दाराज्ञा ने अपने नाम से 


दूसरे सिख युद्य में 
अंग्रेज सरकार की 
सद्दायता करना 


बीकानेर, भावलपुर एवं 
जैसलमेर की सीमा 
निर्धारित होना 


(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १६४ | पाउज्षेट; गैज़ेरियर ऑँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ८६ । 

(२ ) दयाकछदास की झयात; जि० ३, पत्र १६१-६ । पाउछेट; गेज़ेटियर झाँवू 
दि बीकानेर स्टेट; प० ८६ । 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६६ । पाउल्ेर; गैज़ेटियर छोवू दि 
बीकानेर स्टेट; १० म१-६ । 


ध्श्ध बीकानेर राज्य का इतिहास 
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राजरतनबिद्दारी का मंदिर बनाना प्रारंभ किया था, जिसके पूर्ण द्वोते पर 

राजरतनाबिदारीजी के वि>ल% ९ हज न छदि हा । बस रा) 

मंदिरकीमतिष्ठा. ता० ४ मा्चे ) को मद्दाराज़ा से अपने दवाथ से 
उसकी प्रतिष्ठा की । 

मद्दाराजा का एक विवाह डदयपुर में हुआ था, जिसका उल्लेख 

ऊपर आ गया है । इसके अतिरिक्त डसकी देरावरी आदि तीन राणियों 

के उल्लेख भी ख्यात में मिलते हें! । सरदारासिइ के 

अतिरिक्त उसके एक पुत्र शेरसिद था, जो 


विवाद तथा संतति 


नि:सनन्‍्तान मर गया। 
वि० स्ली० १६०८ भ्रावण सुदि ११ (६० स० १८५१ ता० ७ अगस्त ) 
गुरुवार को मद्दाराजा रलसिंद का दीकानेर में 
देहांत दो गया । 
महाराज़ा रत्नलिंदद के समय श्ेग्रेज सरकार के साथ का बीकानेर 
राज्य का सम्बन्ध औए सुदृदू हुआ। डस्तके समय में भी राज्य के कुछ 


महाराजा की झूत्यु 


( १ ) दयात्नदास की र्यात; जि० २, पत्र १६८ । 

(२ ) बही; जि० २, ए० १२२, १२७ ओर १३४ । 

(३ ) यह नाम पाउलेर के “गैज़ेटियर औव दि बीकानेर स्टेट' के शप संग्रह 
सेल्या ९ के पअन्तर्गत दिये हुए बीकानेर के राजाओं के बंशवुत्त में मिझता है तथा 
मद्दाराजा के एक भौर ख़वासवाल्त पुत्र का भी उसमें उद्केख है । 


६४ )०४४७४ ४१३६ श्रीविऋ्रादित्यराज्यातू सम्बत्‌ १६०८ वर्ष शप्के 
१७७३ प्रवतमाने महामंगलप्रदायक्रे मासोत्तमेमासे श्रत्रशमांसे शुझे 
शुक्लपद्ध श्रीपविव्राएक्ादश्यां (१९% गुहवासरे ***** श्रीमद्राजराजे श्वर- 


नेरन्‍्द्रशिरोमरिश्रीमन्महाराजाघिराज श्री० १०८ श्रीरत्नसिहवर्मा बैकुं&- 
परमधामप्राप्त: ** *** | 
( महाराजा रप्नसिंह के बीकानेर के मृत्यु स्मारक से )। 


दुयाजदास की ख्यात ( जि० २, पत्र १६६ ) तथा पाडलेट के “सैज्ोश्यिर श्ोंचू 
दि बीकानेर स्टेर! ( पृ० ४६ ) में भी यद्दी तिथि दी है । 





रासिकशिरोमाणिज्ञी आर गज़ग्तनविहारीजी क॑ मंदिर, वीकानर 


महाराजा रत्नसिंद्द्‌ ४३६ 
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सरदार उपद्रवी रहे, जिनका उसने समुचित 
धन्ध किया । समय पड़ने पर वह स्थर्य भी सेना 
का संचालन किया करता था। वह चीर, बीरों 
का सम्मान करनेवाला, वुद्धिमान, भ्रमणशील, विद्वानों का आशभ्रयदाता 
आर बड़ा सुधारक था। डसकी प्रशंसा में लिखे हुए 'ज्सरत्नाकर ', 
'रतनविलास ” और '“रतनरूपक ” अथवा 'रतनज़सप्रकास” नामक 
काव्य-प्रग्थ मिलते हैं । 

वि० सें० १६०२ (ई० स० १८४४ ) की लाहौर के सिक्‍खों के साथ 


(१ ) यह एक झअज्ञातनामा लेखक का महाराजा रत्नसिंह की प्रशंसा में 
१८८ पन्ने का लिखा हुआ काव्य-ग्रन्थ है, जिसमें कवित्त, दोहे भादि छन्दों में 
कथिता की गह है। इसमें वीकानेर के नरेशों की वंशायली के अभतिरिक्र उनके समय 
में द्ोनवाली घटनाओं का भी उद्लेख है । वि० से० १८८९ में गद्दी बैठने, घि० संे० 
१८८८ में सुगूल शासक के पास से उपहार भ्रादि आने ओर वि० से० १८४३ में 
डसको गया-यात। करने का उज्ेख इसमें मिल्तता है । इस प्रन्थ में स्थान-स्थान पर 
दूसरे कवियों के गीत भी दिये हैं, जो मूल पुस्तक से अधिक प्राचीन हैं । 
( टेसिटोरी; ए दिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग ऑव्‌ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
न्युस्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, परृ० २४-८ बीकानेर )। 
( २ ) बीठू भोमा-रचित इस काव्य-पन्थ से महाराजा रत्नसिंह की गया-यात्रा 
भर कुंवर सरदारसिंद्द के विवाह का उल्लेख दे । इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक अंश नीचे 
खिखे भ्रनुसार है-- 
मिसलत परचे मुसदीया, 
सचव मं>्र सिरदार 
रामचन्द्र जिम रतनसा 
सा फिरे दरबार ॥ ९ 0१'*** 
( टेसियोरी; ए डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग झाँव्‌ बार्डिक पण्ड हिस्टोरिकलत 
भेन्‍्युरिकरप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, ४० ४६-६० बीकानेर )। 
इस नाम का एक ग्रन्थ और भी मिक्षा है, पर उसके लेखक का नाम अज्ञात है। 
( वही; सेक्शन २, पा १, ४० ४१-२ बीकानेर )। 
( ३ ) कविया सागरदान करणीदानोत-रांचित इस काव्य ग्रन्थ में भी मद्ाराजा 
इस्नसिंद का. प्रशंसात्मक वर्णन है । हसमें गढ़ और नगर का विशेष रूप से चयोन है । 


भद्दाराजा रत्नर्सेंह का 
ध्यक्वित्व 
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४४० बीकानेर राज्य का इतिहास 


पा 


की अंग्रेजों की लड़ाई में जिन बीकानेरी सरदारों एबे सेनिकों ने 
बदादुरी दिखलाई थी, उन्हें उसने सिरोपायथ और आभूषण आदि देकर 
सम्मानित किया । उसने हरद्वार, गया और नाथद्वारा की यात्रा की 
थी। बद राजपूतों में प्रचलित लड़कियों को मारने की प्रथा का कट्टर 
विरोधी था | गया में रहते समय डसने अपने सरदारों से इस क्कुप्रथा को 
बन्द्‌ कर देने की प्रतिज्ञा करवाई और पीछे से डस प्रतिज्ञा का उल्लंघन 
करनेयाले की जागीर जब्त करबाने की आज्ञा निकलबाई । उसके राज्य- 
समय में मुग़ल-साम्र[ज्य की दशा बिगड़ जाने के कारण देश में सर्वत्र 
अशान्ति फेल गई । पिंडारियों और मरहटों के उपद्रयों के कारण आय के 
साधन नष्ट हो गये, जिससे कुछ सरदारों ने लूट-खसोट का घन्धा 
अख्तियार कर लिया । मद्दाराज्ञा ने ऐसे सरदारों का सदा युक्ति से दमन 
किया। राज्य की प्रजा को बढ़े हुए करों के कारण सदा कष्ट रहता था, 
जिससे डसने उन करों में बहुत कमी की और यात्रियां की सुधिधा के लिए 
ऋग्रेज़ सरकार के अनुरोध करने पर भावलपुर और सिरसा के मांग में 
कुएँ, मीनारें और सरायें बनवाई । डसे इमारतें बनवाने का भी यढा शौक 
था। वह विष्णु का परमभक्त था । राजरतनबिद्दारी के मम्दिर की 
प्रतिष्ठा उसी के समय में हुई थी। अपने स्वर्गीय पित। के प्रति उसकी 
असीम भ्रद्धा थी । उसकी स्मारक छत्री निमाण करने के अतिरिक्त डसने 
अपने पूर्वजों की छुत्रियों का भी, जो टूट-फ़ूट गई थीं, जीणोद्धार कराया । 
मुग्रल-साम्राज्य की दशा उसके समय बहुत द्वीन हो गई थी और 
अ्ग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभुत्व के आगे उनका प्रभाव क्षीण हो गया था। 
ऐसी अवस्था में भी तत्कालीन मुगल शासक अकबर ( दूसरा ) ने पुरानी 
परिपाटी के अनुसार मद्दाराजा के पासमाद्दी मरातिब का सम्मान और खिल- 
अत आदि भेजकर दोनों घरानों की पुरानी मित्रता का परिचय दिया था । 





( टेसियोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग झोव्‌ यार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
सैन्युरिक्रिप्ट्स; सेक्शन २, पा ३, प्ृ०% ४१ बीकानेर ) । 


नवां अध्याय 


महाराजा सरदारसिंह और महाराजा हडूंगरसिंह 


मी 


महाराजा सरदारसिद 


मंदाराआ! सरदारसिद का जन्म वि० से० १८७४५ भाद्र पद सुदि १७ 
( ईं० ल॑० २ेप१८ ता० १३ सितम्बर ) को डुआ था' और पिता की सुूत्यु 
के पश्चात्‌ वि० स० १६०८ भाद्रपद्‌ घदि ७ (इईं० 
स० १८५१ ता० १६ अगस्त ) को तेंतीस व की 
झवस्था में वद बीकानेर के सिंहासन पर बेठा' । 

मंदााराजा रत्नसिद ने अपने जीवन-काल में विवाद आदि कार्यों में 
होनेवाले विशेष खचे को रोकने के लिए कुछ आह्ञार्य जारी की थीं। 
महाराजा सरदारसिद ने भी लिदासनारूढ़ 
होने पर प्रजाहित के लिए कई क़ानून बनाये। 
मंद्ाजन लोग प्रायः रारीब प्रज्ञा का रुपया लेकर खा जाते थे और पीछे 
से विवाला निकाल देते थे । मद्दाराजा ने इस सम्बन्ध में यह 
क्रानून बताया कि दिवाला निकालने से पूथे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
बहिये दरबार में पेश करनी होंगी ताकि ड्सकी मिल्कियत पर्व लेन-देन 
की जांच की जावे; उसका एक साल का खचे निकालकर शेष रक़प् 
इसके कजुदारों को दे दी ज्ञावें और जब तक वह क़ज़ेदारों को पूरा-पूरा 


ममन्‍्म तथा गद्दीनशीनी 


प्रजाहित के क्रानूंन बनाना 





(१ ) वीरविनोद; साग २, परु० ११२ । 


(२ ) पाउद्लेट-कृत गैज़ेटियर झोवू दि बीकानेर स्टेट ( ० ८६ ) में गद्दी बेव्ने 
का समय हुं* स० १८९२ ( वि० सं० १६०६ ) दया दै जो टीक नहीं ६ । 
दि 


४४२ बीकानेर राज्य का इतिहास 


अल 3ल बी नी जी ५ तीज 33 सती +* 


रूपया न चुका दे, डसे 'मौसर ( सुत्यु भोज ) करने, रंगा हुआ पारचा 
काम में लाने एवं अपना घर छोड़कर अन्यतन्न जञने का अधिकार न रदेगा। 
इसके अतिरिक्त मदाजनों से जो रफ़्म बाछु' (एक प्रकार का कर ) 
स्ाम से बल की जाती थी, बद् मदह्दाराजा ने माफ़ कर दी। शज्य के 
अदलकाखसों में खामध्ये ग होते पर भी दूसरों की देखा देखी मृत्यु तथा 
विवाह आदि अवसरों पर फ़जूल-खर्ची करने फा रिवाज सा पड़ गया 
था | मद्दाराज़ा ने यह फ़ानून बना दिया कि सृत्यु-भोज् में सिवाय 
'खापसी के अन्य प्रकार का खाना न होगा | व्याह-शादी अथवा नुकते 
( सत्यु-भोज ) के अवसर पर मीठा पक्बान्न आदि करने का छोगों को 
अधिकार रहेगा, पर उक्त अवसरों पर सियाय बिराद्रीवालों के और 
लोग सम्मिलित नद्टोंभमे और ज्ञो यादरी मनुष्य इसके विपरीत शामिल 
इपेगा उसपर राज्य की ओर से जुमौना होगा । 
उन दिनों महाराजा की तरफ से मद्दाराव हरिलिद अंप्रेज़ सरकार 
के पास रद्दता था। मद्दाराजा ने अप्रेज़ सरकार एवं बीकानेर राज्य के 
हल सीमासम्बन्धी झगड़े को तय करने के लिए मेद्दता 
02 ९२0/८70 3 छोगमल को मि० एल्सूर के पास भेजा, जहां से 
सफल द्वोकर लौटने पर उसे पुरस्कार दिया 
गया। 
चूरू का इलाक़ा पद्ले दी खालला कर लिया गया था । बि० 
संे० १६११ माघ सुदि १३ (६० स० १८५४५ ता० ३० जनवरी ) को ठाकुर 
इंश्वरीसिंद आदि चूरूघालों ने आक्रमण कर अपनी 
ज्ञागीर ( चुरू ) पर पुनः अधिकार कर लिया । 
मोदीसिदद, सालमसिद्द, जवाइर सिंद्द आदि बणीरोत 
तथा गोपालखर, घन्टियालका, दलपतसर आदि के अन्य बहुत से सरदारों 


खुरू पर अधिकार करनेवालों 
पर सेना भेजना 











( ५ ) गेहूं के दलिये ओर युढ़ से बना हुआ राजपूताने का एक प्रकार का 
सीठा खाद्य पदाथे । 


( २ ) मेहता सद्दाराव हिन्दूसक्त का पुत्र । 


मद्दाराजा सरदारसिंद ष्छ्३ 


हरी लल्‍चजध चली ८ कटी 7८ फज "२५८५ ५५ ५३ ४2673 


ने १७०० फ़ौज्ञ के साथ पडुंचकर यह प्रकट किया कि दमारो एक कतार 
खुटेरों ने नण कर डाली है। डनका बिसाउजन्द में होना जानकर दम आयें 
हैं, परन्तु षास्तव में यद्ट उनका यद्दाना था, जिसमें चूरूबाले फंस गये और 
इस प्रकार बड़ी सरलता से क़िले में प्रवेश कर उन्दोंने वहां के मनुष्यों पर 
झाक्रमण किया और डन्दें परास्त कर किले पर अपना अधिकार कर लिया । 
अब इसकी सूचना सुज्ञानगढ़ में राज्य के कमैचारियों के पास पहुंची तों 
वहां से फ़ोजदार हुकमर्सिद्द, पुरोहित प्रेमज्नी तथा ठाकुर दरनाथसिह 
( मंघराखर ) आदि ने सेना सदह्दित चुरू जाकर विद्रोद्दियों को घेर लिया। 
विद्रोदियों ने इसका सामना किया, पर उनकी पराजय हुई और इंश्वरी- 
सिंह मारा गया | 
बन दिनों भारत में सतीप्रथा तथा जीवित समाधि लेने का बहुत 
प्रचार था| लाई विलियम बंटिक के समय अग्रेज़ सरकार का इस झोर 
.. ध्यान आकर्षित हुआ और उक्त गबनेर जेनरल ने 
हक 208 7628 सती-प्रथा को बंद करने का क़ानून जारी किया, 
परन्तु राजपूताने में यद्द प्रथा बहुत समय तक जारी 
रदी और वहां के राजा लोग सती-प्रथा को बन्द्‌ करने भे॑ झपने थम की 
हानि होता समझ उसको भिटाने की ओर प्रवृत्त न हुए । बीकानेर राज्य 
भी डस समय सती-प्रथा को घमे का अक्ृ मानता था, इसलिए उस प्रथा 
को मिटाने में तत्पर न हुआ । तब अंग्रेज़ सरकार के राजपूताने फे पोलि- 
टिकल अफ़लरों ने उसका खास तौर पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। 
इसपर मद्दाराज़ा सरदारसिद्द ने विं० से० १६११ ( ईं० सण १८४४ ) में 
झपने राज्य में नीचे लिखा दश्तिद्वार जारी कर खती-्रथा और जीबित 
समाधि प्रथा बन्द्‌ करवा दी-- 
सती होने को अंग्रेज सरकार आत्मघात और दत्या का अपराध 
समभती दे, झ्रतपव इस प्रथा को घन्द करने के लिए अंग्नेज़ सरकार की 
तरफ़ से बड़ी ताकीद हे, अतएथ इसकी रोक फे लिए इश्तिद्वार ज्ञारी हुआ 
है, ओर कनेल सर इतरी लारेंस ( ए० जी० जी० ) मे सती होने पर इसको 
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नि ये जय पायी थी पक पी जीन या की ली की आस का की की पक भर था थी की की छ 


मे रोकनेधाले थ सद्दायता देनेवाले को कठोर दशड (सज़ा ) देने के लिए 
खरीता भेजा है | अतः सब उमराघों, सरदारों, जागीरवारों, अहलकारों, 
तडसीलदारों, जिलेदारों, थानेदारों, कोतवालों, भोमियों, साइुकारों, चौध- 
रियों ओर प्रजा को भ्री जी दजूर आज्ञा देते हें कि सती द्वोनेषाली ऊ््री को 
इस तरह समकायें कि यह सती न दो सके और डसके घरवालों व 
सेबंधियों आदि को कद्या ज्ञाबे कि थे इस कार्य में इसके सदायक न हों। 
स्वामी, साधु झादि जो जीवित समाधि खेते दें, घद्द रसम भी बन्द की जाती 
है । झब फदाचित्‌ सती दोने व समाधि लेनेधालों को सरदार, ज्ञागीरदार, 
हाइलकार, तहसीलदार, थानेदार, फोतवाल आदि राज्य के नोकर मना 
न करेंगे तो इनको नौकरी से पृथक कर उनपर जुमोना किया जायेगा एवं 
सहायता देनेवालों फो अपराध के अनुसार क़ेद का कठोर दंड दिया 
जआाचेगा।' 
उसी धषे चैत्र धदि ७ (ई० स० १८५४ ता० १० मार्च) को मद्दाराजा 
में दर॒द्दार की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में शीन्‍्द्‌ में ठष्टरकर थह्द 
वि० सं० १६१२ घेशाखत्र सदि ११ (ता० श८ अप्रेल) 
महाराज की ला को दरबार पहुंचा। बदां से लौटते समय जब 
घद्द सड़की में ठदरा हुआ था तथ अछावर से कुछ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाह का सन्देशा लेकर आये । इसपर झलचर आकर 
वि० स्० १६१२ ( प्रथम ) आषाढ़ बदि १४ ( ई० स० १८५४ ता० १३ जूस ) 
को मद्दाराज़ा ने बहां के स्थामी विनयसिंद्द की पुत्री से विधाद किया! । 
हिन्दुस्तान के गवनेर जेनरल लॉड डलद्दौज़ी' के समय यह क्रानूम 
झमत में लाया गया कि पुत्र के म द्वोने पर कोई देशी राजा किसी को गोद 
नहीं ले सकता | इसी क़ानून के अनुसार उसने 


सिपाही विद्रोइ का सञपात |, हि देशी 
झांसी, सतारा, नागपुर, तेज्ञोर आदि देशी राज्यों 





( १ ) षीरविनोद; जि० २, प्रकरण झठारहवां । 
(२) हं० स० ४८१२ में हृसका जन्म हुआ था । हूँ० स० १८४८ में भारत 
का गवर्नर जेनरल हुआ और हईं० स० १८६० में इसका देदावसाम हुआ । 
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४५४३२ फन्‍ जननी, 


को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया । इसी प्रकार बरार और अवध भी 
अंशभेज़ी राज्य में मिलाये गये। डसकी इस नीति का यद्द फल हुआ कि 
सारे मारत में असस्तोष फैल गया | असन्तोष फेल रद्या था पेसे में बंगाल 
में एक मई बन्दूक का, जिसके कारतूस के सिरे को दांत से काटना पड़ता 
था, प्रधार किया गया । इस बन्दूक के सम्बन्ध में ई० घ० १८५७ के ज़नघरी 
( वि० सं० १६१६३ माघ ) में यद् िंधदनती फैली कि इस कारतूस पर गाय 
छझौर खूझर की घरबी छगी दे । धीरे-धीरे भारत के प्रत्येक स्थान में 
फैलती हुईं यद्द बात जब धर्म-भीरू भारतीय सेनिकों के कानों तक पहुंची, 
तब थे धमेनाश की आशंका से विचलित द्दोकर अग्रेज्ञ सरकार के विरुद्ध 
दो गये । सबसे पइले कलकसे के पास द्मदम की छाबनी में विद्रोद के 
लक्षण प्रकट हुए । फिर शने: शनेः बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, शललनऊ, 
कानपुर, बरेली, फांसी आदि के सेनिक भी बिगड़ उठे! । 
दिल्ली के क़तल आम का समाचार ता० १२ मई (थि० स० १६१४ ज्येष्ठ 
घदि दे) को लाद्वौर पहुंचा | षदां भी सिपादियों के विद्रोद्दी होने की 
सिपाही विज में अरे साइन विद्यमान थी । फीरोज़पुर, मरदान, 
सरकार की सइोयता करना रे) स्यालकोट आदि स्थानों की पल्लटनों ले 
| बिद्रोद्द किया, परन्तु अंग्रेजों ने डनको दमन करने 
का तत्काल समुचित प्रबन्ध कर दिया । डघर बीकानेर की सरदद के 
निकट हंसी में रहनेवाली दो पलटनों में से एक ता० १५ मई को जाकर 
विद्रोद्िियों से मिल गई। ता० २६ मई को दरियाना की पलटम भी 
विद्वोदी दो गई, जिसने मगर में खूब लूट-मार करने के साथ द्वी वहां के 
तमाम इंसाइयों को मार डाला और फिर दिल्ली का मागे पकड़ा । दिल्ली 
के बावशाही घराने का मुद्दम्मद अज्ञीमबरेग नामक एक व्यक्ति दिसार में 
झंग्रेज़ों की सेवा में नियुक्त था। विद्रोद-जनित अव्यवस्था से लाभ डठा 
($ ) मेरा राजपृताने का इतिहास; जि० २ , घ० १०७७ । 
(३) इस्पीरियक्त रोज़ेटिपर व्‌ इंडिया; जि० २०, प० २७०४-२४ । 
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झपने नीचे काम करनेवाले लिपादियों तथा चपरासियों की सद्दायता से 
डसने क़ाफ़ी उत्पात मचाया। भकज्मर और दादरी के नवाबों ने भी 
यही भार भ्रहण किया तथा हांसी और सिरसा में रकसी हुई सेनाएं भी 
विदोद्द पर डतारू हो गई । ऐसी परिस्थिति में बीकानेर के महाराजा 
सरदारसिंदद ने अपनी सेना सहित बिद्रोह्द के स्थानों में पहुंचकर 
विद्रोदियों का दमन करने में अंग्रज़ों को सहायता पहुंचाने पर्व पीड़ित 
अंग्रेज़ कुठुम्यों का समुचित प्रबन्ध करन का निश्चय किया। डसका एक 
साथ सय स्थानों में स्वयं उपस्थित रहना असंभव था, अतएथ वह स्वर्य 
तो भाद्दा में रहा और अपनी तरफ़ से डखने डाक्टर कोलरिज्ञ को राजगढ़ 
में भेज दिया! । इस प्रकार मद्दाराज़ा ने एक बड़ी सेना के साथ विद्रोद्ियाँ 
का दमन करने में अपनी सीमा के पास क इख्ाक़ों में बड़ा काम किया। 
राजपूताने के राजाओं में से केबल यही एक राजा स्थय सिपाही-विद्रोदद 
में अंग्रेजों के लिए लड़ने को गया था । शुतुर-सवारों के अतिरिक्त 
मसद्दाराजा की तीनों प्रकार की सेलाएं डसके साथ थीं, जिनमें कई 
तोपें, चार रिसाले, छः पेद्ल सेना की पल्टटनें तथा अन्य प्रठुस्त 
सरदारों की सेनाएं भी सम्मिलित थीं । केधघल हांसी, हिसार ओर 
सिरसा में दी दीकानेर के १००० सधार, ४२६ शुतुरसघार और २३११ 
पैदल विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को सहायता पहुंचा रहे थे । अन्य 
छोटे मोटे स्थानों में विद्रोद्दियों से लड़नेवाली छेनाएं इससे भिन्न थीं। 
झतपय यह कददना अतिशयोक्ति न होगा कि सब मिलाकर उसकी कम 
से कम पांच दज़ार सेना ने सिपाहदी-विद्रोह्द के दमन में कार्याप्मक भाग 
लिया था, जिसमें कम से कम ४७* प्रमुख ठिकानों के बीका, बीदावत, 








($ ) सुशी ज्वाज्नासहाय; ल्ॉयल राजपूताना; ए० २६०-१ । 

( २) (१ ) भूकरका ( २ ) सांखू (३ ) सीघमुख (७) जसाणा (२) 
वाय (६ ) नीमा (७ ) राजपुरा (८) कुंभाणा (& ) दद्रेवा (१० ) इरदेखर 
( ११ ) जिरकाज्नी (१२) झ्जीतपुरा ( १३ ) सेघाणा (१४ ) कानदसर (१४ ) 
तेहाणदेघर (१६ ) कतार ( १७ ) मेनसर (१८ ) बीदासर (१६ ) भ्ोपालपुरा 
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कॉांघलोत, करमसोत, भाटी, पंचार आदि सरदार या उनके कुंचर अथषा 
प्रधान अपनी-अपनी सेना सहित शामिल थे। प्रधान अफ़सरों में मीछे 
लिखे व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं-- 

(१ ) मद्दाराब दरिसिद्द मोहता 

. (२) फ्रौजदार ठाकुर दुकुमसिद्द भाटी 

( ३) राव मुमानलिद्द घेद 

( ४ ) कमांडेंट गुरुसद्दाय 

(५ ) साध लच्मीचन्द सुराणा 

(६) खाद लालचन्द खुराणा 

(७ ) साद फ़तहचन्द सराणा और 

(८ ) पुरोद्दित चिमनराम 

महाराज़ा के स्थयं डपस्थित रहने से उसके सेनिकों में अनवरत 
उत्साद्द का स्नोत बहता रहता था और उन्होंने बड़ी तत्परतापुर्वक चिद्रोदद 
के स्थानों में सकट फे समय अंग्रेज़ों को सद्दायता पहुँचाई। दिलार में 
डपद्गव खड़ा होने पर जनरल बान ( ४४४ ) कोर्टलैंड के पहुंचने तक, 
तीन सप्ताह तक घीकानेर के १७०० सैनिकों ने उस नगर की रख्ता की । 
फिर ता० २१ जुलाई को हांसी में विद्रोहियों का उपद्रय बढ़ने पर महाराजा 
के एक हज़ार सेनिक मय दो तोपों के डस्त नगर की अंग्रेज़ी सेना की 
सदायतार्थ गये और उनमें से आधे सेनिकों ने तीन सप्ताह तक डस नगर 
की रक्ता की | हरियाना में छः बार बीकानेरी सेना को विद्वोदियों का 
सामना करना पढ़ा और प्रत्येक बार डसे डनको भगाने में सफलता प्राप्त 








( २० ) सांडवा (२१ ) चाहडबास (२२ ) दरासर (२३ ) लोहा ( २४ ) खुदी 
( २५ ) कनवारी ( २६ ) सोमासर ( २७ ) पढ़िद्ारा ( २८ ) काणुद्वा ( २६ ) खारो* 
डिया (३० ) ककक्‍कू (३१ ) जोगलिया (३२ ) रावतसर (३३ ) मानकरासर 
(४४ ) जैतपुर ( ३१ ) जारिया (३६ ) सातून ( ६७ ) ददोसणा ( ३८ ) कल्लासर 
( ३६ ) धांघूसर (४० ) राथसर (४१३ ) घियाजा (४२) खारयबारा ( ७४३ ) 
जांगलू ( ४४ ) दाडज़ां ( ४१ ) जैतसीसर ( ४६ ) रायासर त था (४७ ) नाइरसस । 


श्श्द बीकानेर राज्य का इतिहांस 
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0 मम 
हुई।ता० १६ अगस्त को बीकानेरी खेना ने इ॒ज़ारीपुर के पास ३००० थिद्रो- 
दियों को मार भगाया | दृज़ीमपुर को जलाने पं जमालपुर को झ्रधीन 
करने में बीकानेर का सारा रिसाला लेफ़्टिनेस्ट माइट्डमे ( ))077859 ) के 
साथ था। इसके झतिरिक्त फाजिलका के पास भी मद्दाराजा ने सैनिक 
सद्दायता भेजी थी तथा बादूल, मंगली आदि में भी इसको सेनाएं और तोपें 
गई थी! । 

लिपाददी-विद्रोद में अंग्रेजों की सदायताथे सेभा भेजने आदि में महा" 
राजा को बहुत धन व्यय करना पड़ा। इसके साथ दी डसे कितने डी प्रमुख 
खरदारों एवं साइसी सेमिकों से भी हाथ धोना 
$6%% २७३६ के ढड़ा। शामपुरे के खेत्सिंद का अभूतपूर्ष साहसिक 
कार्य देखकर तो अप्रेज़ अधिकारियों को भी चकित 
रह जाना पढ़ा था। लेफ़्टिनेग्ट पियसे की अध्यक्षता में जो थोड़े से बीकानेरी 
सैनिक थादूल लेने में लगे थे, उनमें वह भी मौजूब था भौर शत्रुओं की 
झोर से निरन्तर द्वोनेवाली अपश्िषर्षों की किंचित्‌ परवाह न कर बद्द अकेला 
ही शदरपनाद पर चढ़ गया था । उपद्रव बढ़ने पर कुछ समय तक तोशाम 
की तद्सील की बीकानेरटी सेना की एक द्ुकड़ी ने रच्ता की | यद्यपि बाद 
में बदां के सुललमान निवासियों के धोखे में फंस जाने के कारण फाटक 
पर नियुक्त बीकानेरी सेनिकों पर बिद्रोद्दी द्वावी द्वो गये तथापि तइसील 
के बीकानेरी सेनिकों ने तहसीलदार तथा थानेदार की रचा के निमित्त 
बड़ी बद्दादुरी के साथ उनका सामना किया, परन्तु अन्त में बहुसंख्यक 
बिद्रोद्दी सेना की द्वी बिजय हुई | इस लड़ाई में बीकानेर के भीमा का 
ठाकुर मोदकमासेइ, कूंजन्या का मिल्दूसिद ओर बिरकाली का खुमानसिद 
मारे गये । 
हांसी में अचानक उ्चर फैल जाने से बहुत से बीकानेरी सेनिक 
झकाल ही काल कचलित हो गये, जिनमें प्रधान मोतमिद सलाद लालचन्‍्दु 


(१ ) ल्लेफ़िटनेम्ट एु० जी० पु्र० माहुतहमे का सा० २४ सितंबर है० स* 
१८२७० का मुरासिला ( 0०8]7&0०॥ )॥ 
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और लच्ष्मीचन्द सुराणा भी थे' 
- बीकानेर की तरफ़ के बीरगति श्राप्त करनेवाले खेनिकों फी ठीक* 
ठीक संख्या का पता तो नहीं चलता, परन्तु इस सम्बन्ध में जेनरल लारेंस' 
झपने ता० २१ दिसम्बर सन्‌ १८८० के भारत सरकार के मंत्री के नाम के 
सरकारी सुरासिले में लिखता द्वे--'केवल हमारे लिए ही लड़ने के कारण 
बीकानेर के राजा के सम्बन्धी और सरदार बड़ी संख्या में मारे गये। 
सिपाददी विद्रोद्द में लड़ने, घायल दोने और मारे ज्ानेबाले बीकानेरी सेनिकों 
में राजपूर्तों के सिवाय वहां के गुजर, जाट, आाह्मण, सिक्‍ख, मुसलमान 
आदि भी शामिल थे ।! 
सिपादी धिद्वोद्द में महाराजा ने केवल विद्रोदियों का दमन करने में 
अंग्रेज़ों की सहायता की ऐसा द्वी नहीं वरन्‌ उसने खोज-खोज कर पीड़ित 
अग्रेज़ कुद्ुम्बों का पता लगवाया ओर विद्रोद्द की 
समाप्ति तक उन्हें अपने राज्य में पहुंचाकर वहां 
रक्‍खा । जनरल लारेंस का कथन हे--“अन्य 
शजाओं ने भी अग्रेज़ कुद्डम्बों को आध्य और मदद दी, परन्तु विद्रोद के 
कारण भागे हुए अग्नेज़ों का पता लगाने और उनकी रक्षा करने में जेसी 
सहायता भ्ीकानेर के राजा मे की बेसी किसी दूसरे से न हुई | इस 





अंग्रेज कुठम्वों को अपने 
रक्षण में लेना 


( १ ) लेफ़िटनेल्ट एु० जी० एच० माइल्‍डसे का ता० २४ सितंबर हैं० स० 
4८३७ का मुराखिला ( 9०5[08&0८॥ ) । 


(२ ) इसका पूरा नाम सर जॉजे सेन्ट पैट्रिक छारेंस था। इसका जन्म दूँ ० स० 
१८०७ में हुआ था | हं० स० १८१०७ से १८४६४ तक बह राजपूताने का पजेन्ट टू दि 
गयनेर जेनरल रहा और भआारतव्यापी सिपाही विद्रोह के दसन में हस प्रदेश में 
इसने बढ़ा काम किया । हैं० स्र० १८८४ ( थवि० सं० १६४० ) में इसकी 


सव्यु हुई । 
(३) ता० २१ दिसस्वर ईं० स० १८९० (वि० ख० १६१७ मागसीषे 


धुदि £ ) का भारत सरकार के मंत्री के नाम का मुराखित्ा | 
ण्ा 
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म्बन्ध में खॉडे केनिंग' ने महाराजा को लिखा था-- विद्रोदद के कारण 
दिसार और सिरसा से भागकर जिन अंग्रेजों ने आपके राज्य में शरण ली 
उन्हें आपने कृपापूवेक आभ्रय दिया। आपके इस कार्य ने मेजी-पूण् अज॒ुभ्रद 
का परिचय दिया है, जिससे हमें घड़ी प्रसन्नता हुई है । 
बीकानेर के प्राचीन राजमहलों में आश्रय पवे आतिथ्य पानेबाले 
अग्रेज्ञों में सुपसिद्ध कर्नल जेम्स स्किनर' के वेशजों का स्कितर कुड्धम्ध 
भी था, जो ता० १५ जून को वहां पहुंचा था और बिद्रोद्द की समाप्ति तक 
बह्दी रहा । उक्त परिवार के नाम पर अब तक 'फ़र्टे स्कितसे दॉसे' नामक 
घुड़सवार सेना विद्यमान है ' - 
क़रीब दो वर्ष की अधषधि में प्रभुत्थधशाली अश्रेज्ञों ने भारतव्यापी 
बिद्रोदद का अंत कर दिया। विद्रोह के समय मद्याराजा ने अ्रभेज्ञों को जो 
सद्दायता पहुँंचाई डसका उल्लेख ऊपर किया जा- 
चुका है | ई० स० १८४९ ता० २१ जनधरी ( घि० 
सं० १६१५ माघ षदि ३) को जब तांतिया टोपी , राव साहब ओर फीरोज़- 


विद्रोह का अंत 


( १ ) हसका पूरा नाम चाल्स जॉन कैनिज्ञ था।यह भारतवर्ष का गयनेर जेनरप् 
और पहला वाइसरॉय था। ४० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था और हें० स० 
१८५३६ में यह भारत का गषनेर जेनरल होकर कराया था। ६० स० १८४० में पाइस- 
राय बनाया गया और ई० स० १८६२ में इसकी मृत्यु हुईं थी । 

( ३) कनेल जेम्स स्किनर, सी० बी० का जन्म हुं? स० १७७८ में हुआ था 
और हैं० ल० १८४४२ ता० ४ दिसम्बर (वि० सं० १८६६ मार्गशी्ष सुदि २) को हांखीं 
में इसकी मृत्यु हुईं इसने युंदेलसणड, साऊपुरा आदि की लड़ाइयों में अभूतपूर्व घीरता 
का परिचय देकर अपनी कीर्ति सदा के लिए झमर कर दी । इसके विस्तृत द्वाज्ञ के 
किए देखो जे० बेली फेज़र-कृत 'मिक्षिररी मेमॉयर झोव्‌ लेफ़्टनेन्ट कर्नेक जेम्स श्किनर | 


(३ ) मुंशी ज्वाजासहाय; ज्ॉयल राजपृताना; ए० २६१ । 


(४ ) पूना का एक सरहठा बाह्यण जो नाना फहनपीस की सेवा में था और 
जिसने सिपाही विद्रोह में अपने अनुयायियों सहित प्रमुख भाग लिया था | विद्रोह की 
समाप्ति पर हैं० स० १८२१ ता० ७ झग्रेल (वि० सं० १३१६ चैत्र सुदि ४) को 
पकड़ा जाकर उसी मास की १८ तारीज़ को यह फांसी पर क्षटका विगा यया था । 
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- शाद' तथा इनके साथ के विद्रोदियों को सीकर में कनेल होम्स ने दराया 
तो डनमें से ६०० विद्रोही भ्गकर बीकानेर चले गये, जहां से उन्होंने 
महाराजा की मारफ़्त अंप्रेज़ों से जमा याचना कराई । अंग्रेज़ सरकार ने 
महाराजा के अनुरोध को मानकर उनको उनके घर सिजवया देने की आशा 
दी, प्र खून का जुर्म साबित द्ोनेवालों को तलब किये जाने पर भेजने का 
झादेश किया । किर विद्रोह में भाग लेनेधालों फे लिए माफ़ी की सूचना 
प्रकाशित दोने पर मद्दाराज्ा ने बहुत से घिद्रोहियों को अंग्रेज सरकार 
की अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया । है 

फ़ेडिक कूपर अपनी पुस्तक, दि ऋाइसिस इन दि पंजाब फ्लॉम दि 
टेन्य आंव्‌ मे अन्टिल दि फ़ाल ऑव डेलददी' की भूमिका में लिखता दै-- 
'पटियाला, जींद तथा बीकानेर के राजाओं की 
राजभक्ति और प्रतिष्ठा में विश्वास रखना कितना 
ठीक था यद्ट इस पुस्तक के आगे के अशों से 
स्पष्ट द्वो जायगा ।” आगे चलकर उसी पुस्तक में 
शरद फिर लिखता दै--पटियाला, बीकानेर एवं कपूरथला के मद्दाराजाओं 
के असाधारण प्रलोभनमयी परिस्थिति में किये गये कार्य इतिद्दाल में 
एशियाई प्रतिष्ठा के उत्कृष्ट उदादरण रहेंगे । डन सभी राजाओं को अंग्रेज़ों . 
से काल्पनिक अथवा वास्तविक शिकायतें अवश्य थीं, परन्तु डनकी महत्ता 
की पुष्टि में कद्दा'जा सकता दे कि इस आपत्ति के समय में उन्होंने उन्हें 
बढ़ाकर ल्ञाम न उठाया 0 

सिपाद्दी विद्रोह में की गई मद्दाराजा को अमूल्य सेवाओं की ओर 


क्षम्रेज सरकार का महाराजा 
को टीबी परगने के 
४१ गांव देना 





(१ ) यट्द शाह आज्षम ( दूसरा ) के प्रपोश्न मिज़ो नज़ीम का पुश्र और दिल्ली 
के बादशाह अक्रवर शाह ( दूसरा ) का चचेरा भाई था । हैं० स० १८५४ ( बवि० से० 
१३१२ ) में यह मक्का चक्षा गया था, पर विद्रोह के आरस्भ होते पर वहां से लौट आया 
कोर मयडीश्वर के विदोष्टियों का मुखिया बन गया । विद्रोह का अन्त होने पर यह 
छुप्नवेश में करबका पहुंच गया और पहां कई साज़ तक रद्दा । « 


(३२) मुंशी ज्याज्ञासहाय; क्लॉयल्ष राजपूताना; ए० २६२ | 


४४५२ बीकानेर राज्य का इतिहास 


मिल 





आन 


अपग्रेज़ अधिकारियों का ध्यान प्रारम्म से दी था । लेफ़्टिनेन्ट माइल्डमे ने 
अपने ता० २४ सितस्थर सन्‌ १८५७ के मुरासिले के अन्त में लिखा था-- 
'हमारे मामले में महाराजा की सच्ची लगन एवं उत्साह वास्तव में इस योग्य 
हैं कि इसको लिए उनके पास धन्यवाद का छरीता भेज्ञा जाय ।! यही नहीं 
उसने मद्दाराजा के सैनिकों की तत्परता के सम्बन्ध में भी लिखा था कि 
किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर मुझे एक भी अवसर ऐसा 
नहीं मिल्रा जब कि बीकानेर के मोतमिदों की कार्ये-तत्परता के विषय में 
दोषारोपण करने की गुंजाइश द्वोती' । जेनरल लॉसेन्स ने भी इस सम्बन्ध 
में अपने भारत सरकार के मंत्री के नाम के पत्र भें लिखा--'में समभता हूं 
कि मद्दाराजा डस बड़े से बड़े पुरस्कार के योग्य दै ज्ञो सरकार सबसे 
झधिक प्रशंघ्तनीय इस राजपूत राज्य को दिये ज्ञाने की आज्ञा दे | यदि मेंने 
इस मामले को श्रीमान्‌ ( लाट साहब ) के सम्मुख रखने में अपने कतैज्य 
की सीमा का उल्लंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति न्याय बुद्धि एवे 
मेरा यह विश्वास कि मेरी ( न्‍्यायप्रिय ) सरकार बीकानेर के राज़ा की 
अमूल्य खवापं खाली न जाने देगी, मेरे इस अनुरोध फे कारण समझे 
आंय' । स्वयं महाराणी विकटोरिया ने महाराजा की संबाओं की स्थीकृति 
करते हुए जो सन्देश उसके पाल सर चाल्से बुड के द्वारा मिजवाया था, 
उसका आशय इस प्रकार दै--विद्रोह के समय महाराजा ने जिस राज- 
भक्ति और मैत्नी का परिचय दिया, डखका मद्दाराणी को पूरा पूरा ज्ञान हे | 
इस झचसर पर मद्दाराजा ने अग्नज़ी सेना तथा सरकार को जो सहायता 
पहुँचाई, उसकी बे द्वार्दिक प्रशंसा करती हैं । ऐसे समय में दी मित्रता के 
सच्चे गुणों की परीक्षा द्वोदी दे । मद्दाराजा तथा राजपूतान के अन्य प्राचीन 
राजघरानों ने विद्रोह के समय जिस दृढ़ मित्रता का परिचय दिया, वह 
मदाराणी की सब से प्रिय यादगार रहेगी ।? 





( १ ) ता० २४ सितम्बर ६० स० १८९७ का मुरासिला । 
( २ ) ता० २१ दिसम्बर हें० स० १८६० का मुराखिसा । 
( ३ ) ता० १२ दिसम्बर हुँ० ख० १४२६ का खरीता । 
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इन्हीं अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में अग्रेज़ सरकार ने मद्दाराजा को 
खिलञत तथा ता० ११ अप्रेल ई० स० १८६१ (चैत्र खुदि १ बि० से० १६१८) 
की सनद के द्वारा सिरसा ज़िले के ४१ गांवों! का टीबी परगना ( जिसके 
लिए पहले से बीकानेर ने दावा कर रकखा था ) दे दिया' 
सिपाद्दी विद्वोष्ट के पृथे बीकानेर राज्य के तमाम सोने और चांदी 
के सिक्कों पर बादशाह शाह आलम दूसरे का नाम और जुलूली सन्‌ रहते 
थे। विद्रोह का अन्त द्ोने पर ईं० स॒० १८४६ 
( वि० सू० १६१६ ) में जब भारत का शासन सत्र 
श्रीमती छीत विक्टोरिया के हाथों में गया तो मद्दा- 
राजा ने अपने सोने और चांदी के सिक्कों पर से बादशाह्द का नाम निकालकर 
एक तरफ़ औरंग आराय हिन्द व इंग्लिस्तान छीन विक्टोरिया १८५६! 
ओर दूसरी तरफ़ 'ज़बे श्री बीकानेर १६१६ फ़ारसी लिपि में खुदपाया, 
जिनमें मुद्दर का लेख वहुत ही सुन्दर हे । 


महाराजा का सिक्के के लेख 
की बदलवाना 


( १ ) १खाबूरा २--मानक टीबी ( नानक पट्टी ) ३--काराखारा ( खारा 
कुबा ) ४--गोदयाखार €--कामपुरा ६--सोल्लावाली ७--वासीहर ८--मज्रखार 
&--गलवाला १०--सट्टाान ११--कुलचंदर _ १२--सुरावाली १३--चंदूरवाली 
१४--पीर कमरिया ( नीर कमरया ) १४--पत्नीवली उर्क्क जगरानी ( चगरानी ) 
१६-- कन्नानी ( कनाली ) १७--मगरानी ( गलरावती ) १८-मस्तानी ३६--टीबी 
भरजीका ( पट्टी वरजीका ) २० रत्ताखारा २१ रत्तीखारा २२९ किशनपुरा 
२३ -सकलेमगढ़ २४ -घारोई ( धघारी ) २४--सलवाज्ञा खुद २६ बेरवाला कलां 
२७ सलचाला कल्ां २८--तलवाढ़ा कलां २६ जल्लालाबाद ३० मोहारवालत्ा 
३१--मसीतावाल्ी ( सीतावाल्ञी ) ३२--राससर ३३--दबछ खुद ( देहज्नी खुद ) 
8४४--रामनगर ३९--दबली कलां (देहली कत्तां) ३६--मिज़ोवाली ३७--चाऊवाली 
( जाबवाल्ली ) श८-भूरांपुरा ३६--खेरवाली ४० शिवदानपुरा ( शाख्तनांवुरा ) 
४१-- खन्दानिया ( कंदाद्दा ) । 

दीरीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स; जि० २, ए० २६०-११ (१६३२ है ० का 
सेस्क्रण )। सुशी ज्वालासहाय; वकाये राजपूताना; जि० ३, १० ६१५९-१७ । 

(२ ) दीरीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स; जि० ३, ४० २६० । स्री० ढयूसयू ० 
याहिंग्टन, इृशिड्यन इण्डिया; ए० ८२ । 
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ऊपर लिखा जा चुका दे कि लाडे डलदोज़ी के समय पुत्र के अभाव 

में एक कानून द्वारा देशी नरेशों को गोद लेने की मनाई की गई थी और 

कई देशी राज्य अ्रेग्नेज़्ी साम्राज्य में मिला लिये 

दतक लेने की सनद गये थे। बिद्योद के कारणों में से बद्व भी एक था। 

जब सिपाददी विद्रोह का अन्त हुआ और इंग्लैंड 

की सरकार तने भारतयपे का राज्य अपने अधिकार में ले लिया तथ पद्द 

क़ानूस अनुचित समझा जाकर रद्द कर दिया गया। ई० स० १८६२ ता० 

११ मारे ( वि० स० १६१८ फाल्गुन खुदि १०) को गबनेर जेनरल लोड 

कैनिंग ने महाराजा के नाम गोद लेने की सनद्‌ भेजी, जिसका आशय 
यद्द हे-- 

“श्रीमती मद्दाराणी विक्‍टोरिया की इच्छा है कि भारत के राजाओं 
तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके पंश की 
ज्ञो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा हे बद्द हमेशा बनी रद्दे। इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के निमित्त में आपको विश्वास दिखाता हूं कि वास्तथिक उत्तरा- 
ध्िकारी के भभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू 
अर्मशाखर और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वद्द जायज 
समझा ज्ञायगा । 

“शाप यह निम्धय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का 
खैरज़्याह रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इकरारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कतेव्य दे हैं, तब 
तक झापके साथ इस इक़रार में कोई बात बाधक न होगी (” 

मद्दाराजा के पिता के समय में दी आपस के लड़ाई-झूगढ़ों के 
कारण राज्य-कोष में धन की कमी पड़ गई थी। जब मद्दाराजा ने राज्यकाये 

अपने हाथ में लिया उस समय भी घन की बहुत 
है 8 /2 3809 कमी थी, जिससे राज्य के कार्ये-कर्ताओं पर 
दबाव डाला गया तब थे प्रजा को कष्ट दे-देकर रुपये 

( $ ) टीरीज़ ऐंगेज़मेन्ट्स एण्ड सनदूस; जि० ३, 2० ओर । 
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घसूल करने खलगे। टीवी आदि ४१ गांव सरकार से मिल जाने पर यहां 
भी रुपयों की वसूली के लिए प्रजा पर अठुचित दबाब डाला जाने लगा । 
इस बात की शिकायत होने पर दिसार के कमिक्षर मि० नेस्मिथ ने 
आकर इस बात की जांच की, जिसमें यद्द स्पष्ट प्रमाणित द्वी गया कि 
६० स० १८९१ और १८६७ के बीच राज्य के अद्दलकारों ने उक्त गांवों 
से डचित से अधिक रकम वसूल की दे | इसपर ई० स० श्ददे८ ( वि० 
स० १६२४५ ) में महाराजा को लिखा गया कि उक्त गांवों के साथ अंग्रेज 
सरकार के ई० स० १८४६ क किये हुए बील साला बन्दोबस्त के विपरीत 
थद्द कोई आचरण न करे | ईं० स० १८६६ में मद्दाराजा ने उन भांवों के 
निषासियों को राहदारी के कर के अतिरिक्त अन्य करों से मुक्त करने, 
बीससाला बन्दोबस्त को स्थिर रखने तथा पिछले सात वर्षों के बीच 
ओशो द्वानि गांधवालों की हुई दे उसके बदले में आगे सात साल 
की अवधि बढ़ाने की अपनी इच्छा प्रकट की | पीछे से मद्दाराजा ने 
इस आशय की सनदें गांववालों को दीं और डनसे भी इकरारनामे 
लिखवा लिये! । 
ई० स० १८६८ ( वि० से० १६२५ ) में कप्तान पाउलेंट बीकानेर का 
पोलिटिकल एजेंट नियत दोकर खुजानगढ़ में गया। उन्हीं दिनों ठाकुर 
अमरसिद्दध ( मद्दाजन ), मेघलिद्द ( जसाणा ) 
डे न पिरोभी विद ( बाय ), ससम्प््सिद्द ( सीधमुख ), 
मानसिंद्द ( कानसर ), लक्ष्मणलिष्ट ( बिरकाली ), 
शणपतलिंद ( मंघाणा ), अमरसिद्द ( हरदेसर ), शक्तिसिंद ( कनवारी ), 
अैतसिद्द ( सांइंसर ) तथा सरुपासिह ( खारबारा ) ने मिलकर महाराजा 
खरदारासिद्द के विरुद्ध नीचे लिखी शिकायत पेश कीं | 
१--द्रबार ने दमसारे पट्टे के कुछ गांव ज़ब्त कर लिये । 
२-दम से नज़राने के नाम पर अनुचित धन बखूल किय& गया । 
३--हमारे गांवों से कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के 'कर' लिये जात दें । 











( १ ) दीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूस; जि० ३, ० २७०८ | 


४५६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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डन दिनों राज्य का दीव्रान पंडित मनफ़ूल था, दरबार ने उसकी 
सथा पाउलेट की सम्मति के अनुसार इस सम्बन्ध में यद् निर्णय किया 
कि औओ गांव मद्दाराज्ञा फे सिंद्यासनारूढ़ दोने से पहले से इन ( सरदारों ) 
के थे उनमें से ज्ञोज्ो अब ज़ब्त कर लिये गये दें वे बद्दाल कर दिये आंय; 
अन्य करों को मिलाकर सवारों की रंख पद्दले के अनुसार २०० रुपये 
प्रतिष्े प्रति घोड़ा जो नियत की गई दे वह दस वे तक जारी रहे । 
सरदार की सृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी से जो नज़राना लिया जाता था 
चद्द पूषेवत स्थिर रद्दा | ठाकुर अमरर्लिंद ( महाजन ) को यहद्द निणेय 
पसन्‍्द्‌ न हुआ, क्योंकि उसके तीन गांव महाराजा ( सरदारसिद्द ) के 
समय से पहले के ज़ब्त थे और इस फ़ेसले के अनुसार वापस न मिल 
सकते थे, दूसरे उमराव होने से डसने घोड़ा रेख का मियादी पद्टा लेने से 
पक ठेकेदार की बराबर दो जाने के कारण श्रपना अपमान समझा ।| अतएव 
घह नाराज़ होकर लाडसे ( मारवाड़ ) चला गया । 

वि० सं० १६२५ ( ई० ० १८६६ ) में अग्रेज़ सरकार और मद्दाराजा 
के बीच एक दूसरे के मुजरिमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का 
अद्ददनामा हुआ -- 





१--अंग्रेज़ी राज्य अथवा उसके बाहर का कोई 
आदमी यदि अ्रग्नेज्ी इलाक़े में कोई संगीन जुमे 
करे और दवीकानर राज्य की सीमा के भीतर 
आश्रय ले, तो बीकानेर की सरकार उसे गिरफ़्तार 
करगी और डसके तलब किये जाने पर प्रचलित नियमानुसार उसको 
झअंग्रेज़ सरकार के छुपुदे कर देगी । 
२--कोई आदमी, जो बीकानेर की प्रज्ञा हो, यदि बीकानेर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमे करे ओर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले, 


अ्प्रेज सरकार के साथ 
आएस में घुजरिम सौंपने 
का भद्ददनामा द्ोना 





(५ ) सुशी सोइनलाल; तवारीख़ बीकानेर; ० २२०-१ । पाउलेट; गेज़ेटिपर 
झाँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ८८-8 । 
( २ ) एचिसन; टीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एएड सनवस; जि० हे, ४० २६१-४ । 


महाराजा सर॑दारसिंद ४४५७ 


की आफ 
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तो डलके तलब किये जाने पर झग्नेज़् सरकार डले गिरफ्तार 
करेगी और प्रयक्तित नियमासुसार उसे बीकानेर राज्य के हयाके 
करेगी । 
इ--कोई आदमी, जो बीकानेर की प्रजा न हो, यदि बीकानेर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई संगीत जुमे करके अंग्रेजी राज्य में शरण ले, तो 
झंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसके मुक़दमे की तद्द कीक़ात 
बह अदाखत करेगी सझिसे अंग्रेज़ सरकार हुक्म देगी | लाधारण नियम के 
अनुसार पेसे मुक़दर्मों की तहक़ीक़ात उस पोलिटिकल पेंट की अदालत 
करेगी, जिसके अधिकार में डस समय बीकानेर राज्य की राजनेतिक 
देख-रेख का काये होगा । 
४--किसी भी दशा में कोई सरकार किसी व्यक्ति फो, जिसपर 
संगीन जुमे लगाया गया दो, तब तक खुपुदे करने के लिए बाध्य न होगी 
ज्ञ० तक कि प्रचलित नियम के अनुसार वह सरकार, जिसके राज्य में 
अपराध किये जाने का अभियोग खगाया गया दो, या उसकी आज्ञा से कोई 
अपराधी को तलब न करे और ज्ञत्र तक जुर्म की ऐसी शद्दादत पेश न॑ 
की ज्ञाय, जिसके द्वारा जिंस राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमाञुसार 
उसकी गिरफ़्तारी जायज़ समझी जाय और यदि धद्दी अपराध इसी राज्य 
में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त दोषी सिद्ध द्वोता । 
४--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुमे समभे जायेगे-- 
१-ऋत्ख । 
२--क्रस्ल करने का प्रयक्ष । 
३--ड्तेजक परिस्थितियों में किया गया दंडनीय मन्‍ष्य-चध | 
४--ठगी । 
४--विष देना । 
६--अलात्कार । 
७--सहत चोट पहुंचाना । 


छ--बष्यों की चोरी | 
98 
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श्ध्र्द थॉकानेर राज्य का इतिद्दास 


६--रदी विक्रय । 
१०--डकैती । 
११--लूट । 
१५-सेंध लगाना । 
१३--मवेशी की चोरी । 
१४--घर जलाना | 
१५--जालसाज़ी । 
१६--जाली सिक्रा बनाना या स्तो टा सिक्का खलाना | 
१७--दुंडनीय विश्वासघात ! 
१८--दंडनीय माल असबाब का दज़्म करना । 
१६--डपर्युक्त श्रपराधों में सद्दायता देना । 
६--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार मुजरिम को गिरफ़्तार करने, 
रोक रखने या सुपुदे करने में जो ख्चे लगेगा धद उच्ती सरकार को देना 
पड़ेगा ज्ञो अपराधी को तलब करे | 
७--ऊपर लिखा हुआ अद्ददनामा तब तक जारी रहेगा जब तक 
झद्ददूनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई डसके तोड़े जाने की 
झपनी इच्छा दूसरे पर प्रकट न करे | 
८-इस( अद्ददनामे )में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी का भी 
झसल्तर ऐसे किसी अद्ददनामे पर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच इससे 
पहले दो चुका है, सिवा किसी अद्ददनामे के उस अंश के ज्ञो इसके 
विद दो । 
यह अद्ददनामा ता० हे फ़रवरी ईं० स० १८६६ ( फाल्गुन बदि ७ 
बि० से० १६२५ ) को बीकानेर में हुआ । 
( इस्ताक्षर ) पर्सी डब्ल्यू० पाउलेट, 
असिस्टेंट एजेन्ट गवनेर अेमरल | 
( दस्ताच्ार ) आर० एच० कीरटिंग, 
गवरनेर जेनरल का एज़ेन्ट । 


महाराजा सरदारासेंह ४४५८६ 
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थीकानेर के मद्दाराज़ा के 
इस्ताच्वर और मुददर | ( इस्ताक्षर ) मेयो । 





ता० १५ जून ई० ल० १८६६ ( ज्येष्ठ खुदि ६ वि० सं० १६२६ ) को 
शिप्षत्रा में भारत के बाइसरॉय और गवनेर जेनरल ने इस झइवनामे को 
स्वीकार किया । 
( हस्ताक्षर ) डब्ल्यू० एस० सेटनकर, 
भारत सरकार का मंत्री, वैदेशिक विभाग | 
यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि मद्दाराजा के राज्य-काल में रुपयों 
की बढ़ी तंगी रहती थी । इसी से प्रायः अधीनस्थ जागीरदारों पर खड़ती 
की जाती थी और उत्रके कार्यों में राज्य की ओर 
से हस्तक्षेप भी द्वोता रहता था, जिससे तंग आकर 
ई० छू० १८७१ ( वि० से० १६२८) में कई ठाकुर 
अंग्रेज़ी इलाक़े फे सिरसा रगर चले गये | सब कप्तान ब्रेकफ़डे इस 
सम्पन्ध में जांच करने तथा महाराजा और डलखके सरदारों के बीच का 
मनोमालिन्य प्िटाने के लिए भेजा गया। डखने वहां ( बीकानेर ) के 
अधिकारियों से सम्मति कर राज्य का सुप्रबन्ध करने के लिए एक फौन्लिल 
की स्थापना की, जिसमें दीवान पं० मनफूल, मानमल राखेचा, शाहमल 
कोचर व घन छुलदापघ कोठारों सद॒स्प चुने गये | साथ ही रियासत का 
खच्चों भी निर्धारित कर दिया गया, पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ 
ओर राज्य की स्थिति बैसी को वैसी बनी रदी। कुछ दी समय बाद 
विरोतर उत्पन्न हो जाने से ईं० स० १८७२ के फ़रवरी में राखेबा मानमल 
क़ैर कर लिय। गया, जिसपर ४०००० रुपये जुमौना किया गया, परन्तु 
इसमें से कुल १७ दृज़र ही घबखूल हुआ और एक मास बाद वद छोड़ 
दिया गया । उसके अतिरिक्त और भी कई मुत्सद्वी पकड़े गये। पेसी 
दशा में मनक्ूल ने त्यागपत्र दे दिया, पर राज्य ने उसे स्वीकार 


राज्यप्रबन्ध के लिए 
कौन्सिल की स्थापना 





(१ ) दीदीज एंगेजमेंदट्स एएड सनदज़; जि. ३, ४० २७६ । 


४9.६० बीकानेर राज्य का इतिहास 


लू किया । 
महाराजा के फेवल यीस वषैे के राज्य-काल में अटटारह दीबान 
बदले गये | इसका प्रधान कारण, जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका हे, 
राज्य में रुपये की कप्ती और राज्य का ऋण ग्रस्त 
होना था । जब कभी मद्दाराजा की रुपये को मांग 
पूरी करने में दीवान असमर्थ द्वोते तो उन्हें हृटाकर उनके स्थान पर दूसरे 
दीवान की नियुक्ति की ज्ञाती थी | उन सब में रामलाल द्वारकानी ( ६० 
स० १८४४८ से १८६३-वि० सत० १६१३ से १६२० तक ) डी ऋधिक दिलों 
तक टिक सका । इसका कारण यद्द था कि डद्यपुरवाली महाराणी का 
कामदार दोने से वह समय-समय पर उसकी सद्दायता करती थी । उक्त 
राणी के जीवन भर द्वारकानी का राज्य में काफ़ी प्रभुत्व रहा, पर डसके 
मरते ही बद्द विरोधियों के पह्यन्त्र का शिकार हो गया और डखे अपने 
जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद कई अ्रन्य दीवान ट्ुुए, पर उनमें कोई 
सालभर, कोई शझाठ महीने और कोई-कोई तो फेथल कुछ रोज़ तक दी 
उस पद्‌ पर रहे । रियासत की स्थिति अ्रधिक ख्तराब होने पर बिलायत- 
हुसेन, जो सरकारी इलाक़े में मजिस्टूट था, चुलाकर दीवान बनाया गया, 
परन्तु उसके समय में अकाल पढ़ा । जब रुपयों की आवश्यकता पढ़ने पर 
घद्द भो उसकी पूर्ति करने में असमर्थ रहा तो उसको हटाकर इं० स० 
१८६६ के अगस्त में फिर पंडित मनफूल दीवान बसाया गया। डसको 
सरकार से सी० एस० आई० का खिताब मिला था तथा उसने बड़ी 
योग्यतापूर्थक अपना काये निभाया था । उसके समय अंग्रेज़ अधिकारियों 
की सद्दायता से राज्य में कुछ सुधार करने का असफल प्रयत्न किया 
गया था, जिनका उल्लेख ऊपर आ चुका है । 
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दीवानों की तबदीली 





(१ ) दीरीज़ एंगेजमेन्ट्स एुणड सनदूज़ (जि० ३, घृ० २७३ ) में भी एक 
कौल्सिल की स्थापना किये जाने झौर उसके भ्रतफत्न होने का उद्देख है । 

(२) सुंशी सोइनलाक्ष; तवारीज़ बीकानेर; ए० २३१८-३१ । पाउस्लेट; गैज़ेटियर 
क्षॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ८७ । 


जप 


जि जे आज न 
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मदाराजा के कई मदाराणियां थीं, परन्तु संतान उनमें से किसी के 
विवाद तथा सन्‍्तति भी नहीं दुई । 
बि० सं० १६२६ वैशाख झुदि ८(ई० खस० श्८जरे ता० १६ मई ) 
स्र्त्यु शुरूषार को महाराजा का स्वर्गधास हो सया' । 

, महाराजा सरदारसिद धीर और बुद्धिमान शासक था। उसका 
इदय बढ़ा कोमल था। समाज में फेली हुई कुरीतियों की ओर उसका 
ध्यान विशेषरूप से गया था। विधाद और मौसर 
04000 3 कल आदि के अवसरों पर ग्ररीत्र लोग भी ओरों की 
देखा-देखी फजूलखर्ची करते थे, जिससे थे बुरी 
तरद ऋण-प्रस्त दोकर कष्ट पाते थे। अमीर मद्दाजनों का यद्द हाल था कि 
निर्घन प्रजा का धन दृस्तगत कर थे प्रायः दिवाला निकाल दिया करते थे । 
इससे उनका तो कुछ न बिगड़ता था, परन्तु ग्ररीत भा की दशा अधिक 
शोचतीय हो जाती थी। मद्दाराज़ा ने क़ानून बनाकर लोगों को द्वेखियत के 
झनुखार खत करने और महाजनों को दिवाला न निकालने पर बाध्य किया। 
ऐसे क्रानून बन जाने से जा को बढ़ा लाभ हुआ । प्रज्ञा की वास्तविक 
दशा का छ्वान करने के लिए मदाराजा स्वथये रियासत का दौरा करता था। 

डसने हरिद्वार की तीथयात्रा भी की थी । 
वि० सं० १६१४ (ई० स० श८५४७) में भारतव्यापी गदर का 
सूत्रपात हुआ | डस समय राजपूताने के राजाओं में एक मद्दाराज्ञा ही ऐसा 
था, शो स्वयं विद्वोद्द के स्थानों में अपने सरदारों सद्दित पअंग्रेज़ों की सद्दायता 





(5) कई श्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ सम्बत्‌ १६२६ वर्षे शाप 
१७६४ प्रवतमाने "१९० ०००- वेशाखमासे | शुभ शुक्लपच्े अष्टम्यां 
गुरुवासरे *“****** राझोडवंशतिलकः अरीमद्राजराजेश्वरनरेन्द्रशिरोमणिएु- 
श्रीमन्महाराजाघिराज श्री० १०८ श्रीसरदारसिंदजीवमी'** '***९०*"* 
वैकुंडपरमधामप्राप्त *०००००*००*००*-* ! 


( यीकानेर के महाराजा सरदारसिंद के मृत्यु स्मारक से ) । 
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के लिए गया था। उसने बिद्रोद्दियों का दमन और उन्हें गिरफ़्तार करने के 
अतिरिक्त पीड़ित अंग्रेज़ कुठुम्बों को खो ज-खोजकऋर अपने सरचण में लिया। 
इंग्रेज़ सरकार ने मद्ाराज्ा की बीरता और समयोखित सहायता की 
बड़ी प्रशंता की थी । 

राज्य के सुप्रबन्ध की ओर भी बद विशेषरूप से प्रयत्नशील 
रहा और उसके समय में राज्य-कौन्छिल की स्थापना सी हुई, परल्तु 
डससे विशेष लान न हुआ | महाराजा के समय में राज्य-कोष में घन की 
बहुत कमी रही, जिसका परिणाम यद हुआ कि डसके केबल बीस वर्ष 
के राज्यकाल में अट्टारद् दीवान बदले गये । जब भी कोई दीचान रुपयों 
की मांग पूर्यी करने में असमर्थ द्वोता तो उसे निकालकर दूसरा दोवान 
नियुक्त किया जाता । 

वह बड़ा धर्मेशील था । उसने दीऊानेर में रलिकशिरोमणि का 
मंदिर बनवाया और राजलवाड़ा गांव के स्थान में सरदारशद्वर बसाया, 
जो बीकानेर राज्य में तीसरे दर्ज का शद्दर दे 


डबल पल रच हज पल 2 3तचट 3 ट मच जब जलन न चट पट चल 


इंगरसिंह 


मद्वाराजा सरदारलिह की मद्दाराणियों से कोई पुत्र नहीं हुआ था, 
झतएव अपने जीवनकाल में दी उक्त मद्दाराज्ञा ने अपने कुद्ुंब के दो 
बालकों को अपने पास रख लिया था! | उनमें से 

एक महाराज लालसिद फा पुत्र रूंगरालिद और 


गद्दीनशीर्नी का बखेंड़ा 


(१ ) सद्दीवाक्षा भजुनासिंह का जीवनचरिन्न; भाग २, ४० २० । 

( २ ) मद्दाराज लालासेंह, मद्वाराजा गजरतिंद के छोटे कुंवर छुम्रसिंद्द का 
प्रपत्र, दकेज्ञसिंह का पौत्र भौर शक्निसिंद्र का पुत्र था। मुकनासेंद, शक्निसिंद के ती परे 
भाई खड़रासिंद का पुत्र था, इस कारण लालसिंद की विद्यमानता में बीकानेर की 
राजगद्दी पर मुकनसिंद्ध का हक़ नहीं पहुंचता था, जैसा कि निश्वक्षिखित घंशबृक्ष 
से स्पष्ट ह-- 
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: दूसरा मद्दाराज मुकनासिंद का पुत्र जसबंतर्सिद्द था। इनमें से ज्येष्ठ शाखा 
में होने के कारण वास्तविक दृक़्दार ड्ूंगरासिद्द था | जब कोई बात तय 
किये बिना ही महाराजा सरदारसिद्द का देदांत हो गया, तब दृकृदारी का 
बिपय विशध्वाद का मूल बन गया। मद्दाराजा जोरावरासिह की मृत्यु पर 
जैसी परिस्थिति थी, ठीक बैसी ही श्रब फिर उत्पन्न हो ज्ञात से बीकानेर 
के सुत्सदियों को अच्छा अवसर द्वाथ लगा | सभी यह चादते थे कि 
जिसके लिए हम डद्योग करें, वही व्यक्ति लिहासनारूढ़ हो तो इमारा 
स्थार्थ सिद्ध दो । फलस्वरूप राज्य के सरदारों प॒व॑ अद्वलकारों के दो 
पृथकू दल यन गये। कुछ इूंगरलिंद्द को राज्य दिये जान के पक्ष में थे 
और कुछ जसवंतसिद्द को । 

परलोकवासी मद्दाराज्ञा की महाराणियों में से मद्दाराणी भटियाणी 
प्रथम विधाह की दोने के कारण पटराणी थी, परन्तु मद्दाराज़ा का प्रेम 
महाराणी पुंगलियाणी पर विशेष रूप से होने के कारण उसका सम्मान 
भरियाणी से अधिक था । मद्दाराणी भटियाणी ट्रंगरसिद् के पक्ष में थीऔर 
दत्तक पुन्न ग्रहण करने का दृक़ भी डसको द्वी था, किन्तु महाराब दरिलिद 
आदि के अनुरोध करने पर भी डसने बिना पंडित मनफूल की अनुमति 








महाराजा गजसिंह 
बलि 
पल 
शहिसिंद अदा हि शान 
बंद बता ला कु 
अंग अगले 


( १ ) सहीवाला अुनसिंद का जीवनचरितन्र (भस्राग २, घु० २०) में 
खड़सिंद्द के पुश्न का नाम हरिसेंद्र दिया है, पर उसके हरिसिंह नाम का कोई पुत्र न 
था और वास्तव सें यह सुकनसिह का पुत्र जसवेतर्सिद था । 


४६४ बीकानेर राज्य का इतिहास 








ओर अ्रप्रेज़ सरकार की स्वीकृति के उस हूंगर्रस॒ह )को गद्दी का 
सुपामी घोषित करना उचित न समझा । 

मद्दाराजा के स्वगेवास का समाचार खुजानगढ़ पहुंचने पर 
राजपूताने के एजेंट गवनर जेनरल का असिस्टेंट कप्तान बर्टन 
ईं० स० १८७२ ता० १६ मई (वि० स० १६२६ देशास्त सुदि ११) को वहां 
से खलकर ता० २२ मई को बीकानेर पहुँचा । इस अवसर पर जसवबंतसिद्द 
के पक्ष के लोगों ने महाराणी पुंगलियाणी को पटराणी प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया, परंतु कप्तान बर्टन खब बातों से ज्ञानकारी रखता था, अतपव 
यह प्रपंच सफल नहीं हुआ और दत्तक लेने का हक़ महाराणी भटियाणी 
का ही स्थिर रद्दा। फिर छोटी महाराणी पुंगलियाणी की ओर से भोद्‌ के 
घुनाव संबंधी बातचित में डलको भी सम्मिलित रखने का दावा किया गया, 
पर चुनाव में दोनों के बीच मतभेद द्ोने और दत्तक्र. लेने का इक ज्येष्ठ 
मद्ाराणी को दी द्वोते से उसकी यद्द बात भी अस्वीकार हुई तथा शासन- 
कार्य जब तक उत्तराधिकारी का निरणैय द्वोकर डसे राज्याधिकार न सौंपा 
जाये, तब तक कप्तान बर्टन की अध्यत्तता में कॉसिल-द्वारा होना द्वी स्थिर 
श्द्दा। ॥ 

इधर तो बीकानेर में उत्तराधिकारी के विषय में यद् झगड़ा चल 
शद्दा था, उधर महाराजा की मृत्यु फे पश्चात्‌ पांच दिन बाद ही यदद 
समाचार उदयपुर में मदहाराया शंभुखिद्द के पास पहुंचा | डूंगरासिदद, उक्त 
मद्दाराणा के मामा का पुत्र था और दोनों दावेदारों में डसका प्रथम इक 

(१ ) मुंशी ज्वालासड्ाय; पक्राये राजपूताना; जि० ३, पु० ६३३०७ । 

(२ ) मद्दाराज त्ाल्सिंद की बढ़िन नंवकुंचरी का विवाह वि० से० १८६६७ 
( ईं० स० १८४४० ) में बागोर ( सेवाब ) के महाराज शेरसिह के उ्येष्ठ पुश्न शादूलरसिंड 
के साथ हुआ था, जिससे शंभुर्सिद्द का ज़न्म हुआ। शादूक्षसिंह का, पिता की 
विद्यमानता में ही, मद्दाराणा स्वरूपलेंह के समय बंदीग्ृह् में देहांत हो गया, जिससे 
शेमुर्सिह अपने पितामह क्षरासेंद्र की ख्॒त्यु होने पर बासोर का स्वामी हुआ । फिर 
महाराणा स्वरूपसिंह के पीछे शंभुसिद बागोर से गोद आकर मेवाड़ का स्वामी हुआ । 
उपयुक्त संबंध के कारण सद्दाराज लालसिंड, महाराणा शंभु्सिह रा मासा होता था । 
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था, इसलिए मदाराणा ने सद्दीबाज्ा अजुंनसिद के नाम, ज्ञो किसी अन्य 
काये के निमिस आबू गया हुआ था, निम्नलिखित आशय का पत्र 
भेज्ञा-- 

“बीकानेर का सारा दाल तुम्दें पन्नालाल' के रुके से जात दोगा। 
तुप्र खादव ( कनेल घुक ) के पास जाकर मेरी ओर से नित्रेदन करना कि 
राज्य पर (मेरे) मामा का इक़ द्वोता दे, इसलिर उल्तका पुत्र ही गद्दी तशीन 
किया जाय । बैसे तो मुके सादव का इतना भरोसा है, कि जो में कट्ठे बद 
हो जावे, फिर यह तो वास्तविक दृक़॒द्ार दे, जिससे इसक विपरीत नहीं 
होना चादिये | में साइव का यह एट्सान कभी न भूजूंगा | तुम साहब से 
सब यात समकाकर कहना, जिससे कार्य पूरा हो और दोनों राज्यों में 
तुम्हारी नामवरी दो | श्रावणादि वि० सं० १६२८ (चेत्रादि १६२६ ) वैशास्त 
खुद १३ (६ ० स० १८७२ ता० २१ मई ) मंगलवार ।” 

उपयुक्त पत्न पाने पर अज्जैनसिंदद ने कनंल बुक को सब दाल से वाकिफ़ 
किया, तब उस्त( कनेल प्रुक )ने मदाराणा की इच्छा और टूंगरालिद के 
घास्ततरिक हकदार होने से वाइसराय लॉडे नार्थत्रुक के पास इस मामले 
की रिपोर्ट कर दी, जिसके मंजूर दो कर आने पर पर्जेंट गवर्नर जेनरल ने 
ता० २३ जुलाई ( श्रावण सुदि ६) को कप्तान बर्टन के नाम पत्र भेज, 
डूंगरसिंद को गद्दीनशीन कराने को इत्तला दो । 

महाराजा डूंगरसिंह का जन्म वि० से० १६११ भाद्रणपद घदि १४ 











(१ ) पश्चाज्ञाक्ष ओसवाज़ आति का बच्छावत मेहता था झोर मद्दाराया 
शभु्सिद्द ने उसे महकमा ख़ास का सेक्रेटरी ( प्रधान ) नियत किया था ( देखो मेरा 
'हाजपूताने का हतिहास'; जि० २, ४० ११०६ )। 

(१ ) मेवाड़ में महाराणा से पट्टे परवानों झ्लादि पर सट्टी करानेवाज्ञा ह्रफ़सर 
सहीवाला कहलाता है, जो कायस्थ-भरनागर है। उक्त सहीवात्ा ख़ानदान में अजुनसिंह 
उस समय महाराणा के होशियार ओर विश्वासपात्र कर्मचारियों में था । महाराजां 
ड्रेंगरसिंद की गद्दीतशीनी के झवसर पर उस( अजुनासेंह )को सेवा से प्रसन्न होकर 
महाराणा शंभु्सिह्त ने उसको चि० सं० १६२६ ( हं० स० १८७३ ) में दृशासेढ़ा 
शांव विया था । 
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४६६ बीकानेर राश्य का इतिहास 


या ये पक जन न न व या कक आप मय रा की अ कि कक क इंली 


(हैं० स० १८४७ ता० २२ अगस्त ) मंगलवार को हुआ था और वि० सं० 
१६२६ आवण खुदि ७ (ई० स० १८७४ ता० ११ 
अगस्त ) को बह दौकानेर राज्य का स्वामी हुआ ! 
गद्दीवशीनी के समय उसकी आयु १८ वर्ष की थी, 
किन्तु शासन-कार्य का अनुभव न द्ोने के कारण राज्य का समस्त कार्य 
पूथेबत्‌ कप्तान बर्टन की अध्यक्षता में कोंसिल-द्वारा होता रहा । 
कौंसिल ने राज्य के खचच आईदि की सुव्यवस्था की तथा काय्येकत्तोओं 
की मतमानी को रोका | मद्दाराजा को केवल हिंदी और ड्दू भाषा में शिक्षा 
मिली थी | गद्दीनशीनी के बाद डसकी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक 
रफखे गये' एवं शासनकाये के प्रत्यके विषय का उसको यथोचित 
शान करवाया गया, जिससे थोड़े दी समय में उसने अच्छी योग्यता प्राप्त 
फर ली । 

कॉसिल के सामने इस समय दो प्रधान कार्य थे, जिनका शीघ्र दी 
निबटारा करना आवश्यक था| एक तो दिचेगत मद्दाराजा की महाराशणियों 
के लिए ज्ञागीरं अलग करना और दूसरे चूरू, 
भाद्रा आदि के विरोधी टठाकुरों के लिए गुज़ारे 
का प्रबंध करना; पर इसमें बड़ी कठिनाई थी। 
मद्दाराजा सरदारसिदद ने अपने जीवनकाल में बहुतसे गांव जागीर में दे 
दिये थे, जिससे खालसे के गांवों की संख्या थोट्री रद्द गई थी | अतपय 
इस कार्य के लिए कॉसिल ने उन पट्टदारों के गांव ज़ब्त कर लिए, जिन्होंने 
राज्य की कोई मद्दत्वपू्ों सेवाएं न की थीं और जिनको नये सिरे से 
आागीरें दी गई थीं। फिर वे गांव उपयुक्त मद्दाराणियों और ठाकुरों में दितरित 
कर दिये गये. । 

इसी वर्ष के शीवकाल् में राजपूताने के पेंट गवनेर जेनरक्त कर्नल 
जे? सी० बुक ने दीकानेर में आकर एक बड़े दरबार में ई० स० श८७ओ 


महाराज[ का जन्म और 
गद्दी नशीनी 


फोंसिल-द्वारा जागीरों के 
भंगड़े तव होना 


( $ ) ज्वालासद्ाय; वकाये राजपूताना; जि० ३, ४० ६४४ । 
(२ ) वही; जि० ३, ४० ६४२-४ ! 


महाराजा इंगरासिंडह भ्रदुक 


बण-९> नजर सलिल तट चली पट ५ टच तब न चिट ज नल बटप टचलीजट पटल नल पल न चल सीओ प्लीज व अटी ड्टिड फट २ बीज न बडी जी लपजन 2 तह बच ह५+ब लीला न्‍नी- ट3५८५००२५स५८७०५३ ००५० ९५८००५०५०२ २ > 


ता० २५ अनवरी (वि० सं० १६२६ माघ बदि ८) 
को अंग्रेज सरकार की तरफ़ से गद्दीतशीनी की 
खिलश्रत मद्दाराजा को भेंट की भौर शासन-कार्ये 
डसको सॉपकर राज्यकार्य पंडित मनफूल कीं 
राय से करने फी सलाह दी । 

बि० सं० १६३० मार्गशीर्ष सखुदि १७ (ई० स० १८७४३ ता० ३ दिसम्बर) 
को पंडित मनफूल' बहुत बीमार द्वो जाने के कारण त्यागपत्र देकर चला 
गया। यह राज्य का सदच्चा शुभच्ितक और 
ईमानदार व्यक्ति था। उसके समय में बीकानेर 
राज्य में सरिश्ते की कार्यवाही मज़बूत हुई और 
शासन-फाये में बहुत कुछ सुधार हुआ । इस सेवा के पथज़ में महाराजा 
ने उसको मूल्यवान्‌ खिलअ्त व जागीर देकर सम्मानित किया तथा 
उसके स्थान में अ्रपन पिता मद्दाराज लालसिद को कोसिल का सभापति 


झंग्रेज-सरकार की तरफ़ से 
महाराजा के लिए गद्दी- 
नशीनी की खिलञत भाना 


पंडित मरफूल का बौकानेर 
से एथक इंना 





($ ) मुंशी ज्वालासहाय; बक्राय राजपूताना; जि० हे, ए० ६४४ । 


( २ ) पंडित मनफूल ने ब्रिटिश इंडिया में बरसों तक भिन्न-भिन्न पढ़ों पर 
रहकर काम किया था, जिसकी बढ़ी प्रशंसा हुईं ओर क्रमशः वह झतिरिक्त झसिस्टेन्ट 
कमिभर के पद पर पहुंच गया था । अंग्रज़-सरकार ने उसको अच्छी योग्यता के कारण 
उसे सी? एस० झाई० ((/0७॥ां0 छत 0 590 ० वतत) की उपाधि से 
सम्मानित क्रिया था।इं० स० १८६६ के अगरत (वि० सं० १६२६ श्रावण) से बीकानेर 
में दीवान का पद ग्रहण कर उसने सुउबर्ध की नींव अली और भन्धायुर्थी को रोका 
एवं सदेव शांति रखने का प्रयस्न किया, जिससे महाराजा सरदारालेंह के समय 
रेखबुद्धि का मामला तय हो गया । परगना हनुमानगढ़ में उसने बंदोबस्त का तरीका 
ज्ञारी किया, जो अंप्रेज़ अफ़सरों को बहुत पसंद आया । यदि स्वास्थ्य ख़राब होने से 
चह बीकानेर से न जाता और कुछ दिन अधिक ठहरता तो राज्य का बढ़ा द्वित होता । 
घीकानेर छोड़ने के पीछे वह ई० स० १८७४ ( वि" से० १६३२ ) में अलवर के 
महाराजा संगकज्ञसिंह का संरक्षक नियत हुआ झोर लगभग ३ वर्ष तक वहां रहा । 
फिर उक़् महाराजा तथा उसके बीच मतभेद होने से वह वहां से इस्तीक्रा देकर 
अक्ा गया। & 





श्द्दध बीकानेर राज्य का इतिहास 


हर 


नियत किया” । मानमल राखेचा और शाहमल कोचर पूर्वबत्‌ कौंसिल के 
सद॒स्प्र रद्दे । जुन महीने में मुंशी देवीसद्वाय को पृथक्‌ कर उसके स्थान में 
मेदता जसबंतासिद बेद कोंसिल का नवीत सदस्य नियत हुआ । ई० स० 
१८७३-७३ ( वि० से० १६३०-३१ ) में ठाकुरों तथा प्रजा की तरफ़ से राज्य 
के कार्यकर्ताओं के कुप्रबन्ध और अ्रत्याचारों की एजेंट गवरमर जेनरल 
के पास शिकायतें हुई, जिनपर मद्दाराजा ने पूरा-पूरा ध्यान दिया और 
स्थायोजित फ़ैलला किया। इससे कई अद्दलकारों को सज़ा हुई और 
न्याय द्वोकर भषिष्य के लिए कार्यकर्ताओं का जुट्म मिट गया | 











(१ ) सुंशी ज्वाल्ासह्ायं; वकाये राजपूताना; जिरदु ३, ० ६४७ । 


महाराज छात्रासिंह का जन्म वि० से० १८८८ मार्गशी्ष सुद्दि १२ ( ई० स० 
१८६१ ता० १६ दिसंबर ) को हुआ था। वह बुद्धिमान, उदार भौर विचारशील पुरुष 
था। कद्दू वर्ष तक वह बीकानेर राज्य की कॉसिल का सभापति रहा और उसने 
महाराजा डूंगरसिंह को सदा उत्तम सलाह देकर अपना कर्तन्य प्रालन किया । अपने 
ज्येष्ठ पुत्र बीकानेर के स्वामी महाराजा इंगरलैंह का केवल ३३ चर्ष की झायु में वि० 
सं० १६४७४ ( हं० स० १८८७ ) में परलोकवास हो जाने का उसके शरीर पर बुरा 
पघसाव पढ़ा और उसी वर्ष एक मास के अनन्तर आश्विन वदि १४ (ता० १६ सित्तबर) 
को ९६ वर्ष की पअवरथा में उसका दंद्वांत हो गया। पिवृभक्क महाराजा दूंगरसिंद ने अपने 
जीवन काल में बीकानेर से ३ मील दूर शिववाह़ी भर वहां उसके नाम पर लालेश्वर का 
सुंदर शिवमंदिर बनवाकर थि० सं० १६३७ ( हं० स० १८८० ) में उसको प्रतिष्ठा को 
थी | वत्तेमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने राजधानी में करोड़ों रुपये की त्लागत 
का विशाल महल वनवाकर महाराज ल्ाऊूसिंह की स्ति को बिरकाल तक जीवित 
रखने के .लिए अपनी झनन्‍्य शितृभक्नि-वश उसका नाम ल्ाकगढ़ रक्‍्खा भौर उसकी 
सफेद संगमर्मर की भव्य प्रतिमा बनवाकर वहां स्थापित की, जिसका उद्घाटन भारत 
के भूतपूर्व बाइसराय छोडे हाडिज ने दें" स० १६१७ ता० २४ नदंबर ( वि० से० 
१६७२ मार्गशीष यदि ३ ) को क्रिया था | महाराज लालसिंह के पीछे कोई संतान नहीं 
थी; क्योंकि उसके दोनों पुत्र क्रमशः बीकानेर के स्वामी हो चुके थे, इसलिए उसकी पत्नी 
की इच्छानुसार वत्तेमान महाराजा साहब ने भपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंद 
( स्वगेवासी ) को उसके यहां पर गोद दे दिया था | 


( २ ) मुंशी प्वालासहाय; बढ़ाये राजपुताना; जि० ३, पू० ६४७ । 





महाराजा ढूंगरसिंद ४३६६ 


नल लचस तरल पल 


पिछले कई धर्षो से भादा और चूरू के ठाकुरों ने राज्य के विरोधी 
बनकर अपराधियों को प्रत्यक्ष रूप से अपने यद्वां शरण देना आरंभ कर 
दिया था | यद्दी नहीं थे अबसर मिलते ही दिन- 
- अह्वाएजा का विद्रोही. हहाड़े लोगों को लूट लेने से मी न चूकते थे। 
सरदारों के उपद्रव को के जिखेे हँस ६ 

5 आग कल मद्ाराजा के लिखने पर एजेंट गवर्नर अनरख ने 
उन्हें ऐसे कामों से रोका और भविष्य के लिए 

डनसे मुचलके लिखया लिये' । 

बीकानेर से १२० मील उत्तर में जोधासर में जसाणा के ठाकुर 
मेघसिंद और कानसर के ठाकुर मानसिद के आदमियों के बीच पंद्रह 
बीघे ज़मीन के लिए कगड़ा दो गया ओर दोनों 
तरफ़ के कुछ आदमी मारे गये । महाराजा ने 
अनुसन्धान करके अपराधियों को क्र तथा 
 झुरमाने की सज़ा दी एवं भविष्य के लिए उनसे मुचलके लिखवा लिये । 

कुछ समय पूर्य से ही बीकानेर के कतिपय ठाएुरों ने राज्य के 
विरुद्ध तीन प्रकार के सुक़दमे दायर किये थे-- 

( १ )--कुछ टठिकानदारों के दावे को राज्य ने 
इस कारण से कि उनके पढ़े पर पिछले २३ घणे 
से लगाकर १०० धर्ष तक उनका अधिकार नहीं 
रहा, अस्वीकार कर दिया हे । 

(२ )-कुछ डिकानेदारों के जिनके दावे को राज्य ने स्वीकार तो 
किया है, परन्तु डनके गांव दूसरे ठाकुरों के अधिकार में आ गये हैं और 
ई० स० १८६६-७० ( वि० से० १६२६-२७ ) के दस-साला[ बन्दोबस्त के 
अनुसार राज्य ने उस कऊ्ज़े को स्वीकार कर लिया है | 

(३ )-बवे ठिकानेदार, जिनके खालसा गांवों के सम्बन्ध के दावों 
को राज्य ने स्वीकार तो किया है। परन्तु अब तक उनके गाँव नहीं 








जसाणा श्रीर कामसर के 
ठाकुरों के बीच झगड़ा होना 


सरदारों के मुकरमों का 
फ़ैसला होना 





( १ ) मुंशी व्वाकासहाय; पक्राये राजपूताना; जि० ३, पृ० ३६७ । 
* - (१३) यही जि० ह, ए* ६६३०-७० । 
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दिये गये हैं । 
उपर्युक्त तीन प्रकार के मुक्तद्मों में पहली संख्या में दिये हुए 
मुक़दमों के संईध में महाराजा ले यद्द निणेप किया कि राज्य उन ठाकुरों 
के गुज़ारे का प्रबंध कर देगा, जिनकी जागीरें पिछले २३ बर्षों से लगाकर 
१०० बे के बीच में ज़ब्त हुई हैं | दूसरी सेड्या में दिये हुए मुक़दमों के 
लिए यह तय हुआ कि दस-साला बंदोउस्त में इस्तक्तेप करना अजचुचित 
है । इस अवधि के समाप्त द्वोते पर उतका विचार किया जायगा। तीसरी 
संख्या में दिये हुए मुक़दमों का फ़ैलला मदाराजा ने इस तरह किया कि 
उनके गांव उनको देकर सनदें कर दी' । ह 
फिर भी ठाकुर उपर्युक्त निशय से प्रसन्न न हुए और आबू पर 
पज्नेंट गवनर जेनरल के पास नालिश करने के लिए गये | ई० स० १८७४ 
( बि० सं० १६३१ ज्येष्ठ ) के मई मास में महाराजा ने ठाकुरों के मुछृदमों 
की जांच और फ़ेसला करने के लिए एक कमेटी स्थापित की | महाराज 
लालासिह, ठाकुर खगारासिद्द (सांखू ), ठाकुर नाथूलिंद ( भ्रूकरका ), 
रावत मूलसिंह ( जेतपुर ), ठाकुर इम्मीरसिद्द ( गोपालपुरा ), जसबंतसिद्द 
बैद, मानमल राखेचा और शाइमल फोचर उसके सदस्य निर्याचित किये 
गये । किन्तु सद्दाजन के ठाकुर अमराखसिह तथा अन्य कई ठाकुरों ते उस्स 
कमेटी के सम्मुख अपना दावा उपस्थित करने में अपना अपमान समझा । 
अतपुव उस( अमरसिंद )का फ़ेसला स्थये महाराजा ने किया और 
दूसरे कई ठिकानेदारों के फ़ेसले भी उसी ने किये, जिससे डनको 
सतोष हो गया। कमेटी द्वारा ८० मुक़दमों का फ़ेसला किया गया, 
जिस्से बहुत कुछ शिकायतें मिट गई, परन्तु सरदारों का विरोध-भाव 
दूर न हुआ | 
वि० से० १६३१ भाद्पद खुदि १३ (ईं० स० शृष७छ ता० २४ 
सितम्बर ) को महाराजा ने असिस्टेल्ट एजेंट गवनेर जनरल तथा अन्य 
( $ ) सुंशी ज्वाज्ञासहाय; घकाये राजपुताना; जि० ३, प्‌ृ० ६७० । 
(२) वही; जि० ३, ए० ६७०-७१। 
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सम्मानित सरदारों आदि के साथ सांभर ( जयपुर 
।ज्य ) के लिए प्रस्थान क्रिया, जद्ठां पर उसने 
ता० ४ झक्टोबर (आझाश्विन थदि १०) को तत्कालीन 
पर्जेट गवर्नर जेनरल कनेल सर लिविस पेली 
( 80४ [,6जछ8 2९०४ ) से मुलाक़ात की। पलन्नेंट गवनेर जेनरल ने मद्दाराजा 
का षढड़ा सम्मान किया और कई अच्छी सलादें दीं, जिनका मद्ाराज़ा के 
औवत पर उत्तम प्रभाव पढ़ा' । 
सांभर से बीकानेर को लौटता हुआ मद्दाराजा, कुचामन (जोधपुर 
राज्य ) पहुँचा, जहां के ठाकुर केसरीसिंद ने मदाराजा की राजोचित 
मेइमानदारी की। महाराजा का विचार उस समय अपने राज्य में दौरा कर 
राज्यव्यवस्था देखने का था, परेतु इसी बीच डदयपुर के मद्दाराणा 
शंभुरलिद के परलोकवास होने का समाचार खुनकर उस/ मद्दाराजा )ने 
अपने दौरे का विचार स्थगित कर दिया और राजधानी को लौट गया। 
उन्दं दिनों अलवर का मदाराव राजा शिवदानलिद्द भी गुज़र गया, जिसका 
मद्राराजा को बड़ा खेद हुआ | कई दिनों तक इन दोनों राजाओं की असा- 
मयिक्क सृत्यु का मद्वाराजा ते अपने यहां शोक रक्खा | कचदरियों में तातोलें 
की गई । एक मद्दीते तक बाज़ार की दुकानें बंद रहीं । शोक के दिनों 
में सद्य मांस की बिक्री के साथ ही मज़दूरों के काये भी रोक दिये गये । 
राज्य में बदेे भर तक अलले, विवाद और त्योदारों की रस्में भी बंद 
रकसली गई । 
इं० स० १८७५ (वि० से० १६३२) के अक्टोबर मास में घीदासर के 
प्रतिष्ठित मद्दाजनों ने पद्दां के ठाकुर और उसके कार्यकर्ता रामबहुश के 
रेल मर हे विरुद्ध यद शिकायत पेश की कि उन्होंने कतिपय 
शिकायतों की जांच कराना आओ से हम को पानी लेने की रोक कर दी हे; 
इमारे धार्मिक हृत्यों में बाधा दी जाती है; ऊंठ तथा 


( $ ) सुंशी ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० ३, ५० ६४४६: 
(२ ) पढ़ी; जि० ३, पए० ६४४। | 


भंदाराजा का कनेल लिविस 
पेली से मुलाकात करने 
सांभर जाना 
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गाड़ियां बेगार में पकड़ी जाती हैं; खेन-देन की पसूली में दानि पडुचाई ज्ञाती 
है; मदसूल बढ़ा दिये गये हैं और इसमें दर तरद्द ले कष्ट पहुंचाया जाता है 
एवं लू2रे लोगों को चोरी तथा लूट खलोड के लिए उच्चयत किया जाता है | 
फिर डपयुक्त शिक्रायतों के कारण मद्दाजन लोग बा का निवास परित्याग 
कर लाडनूं (जोथपुर राज्य ) में चले गये । महाजनों का इस प्रकार तंग 
होकर बीकानेर राज्य को छो ह देना मद्दाराजा कों बहुत ही अनुचित जाग 
पड़ा और डसने डनकी शिकायतों की तद्दक़ीक़ात का हुक्म दिया, जिससे 
फई मद्दाजन फ़िर आकर बस गये । इसी प्रकार भूकरका, सांखू 
और जेतपुर के ज़मींदारों ने भी बद्दां के ठाकुरों के बिरुद्ध शिकायतें कीं, 
जिनकी महाराजा ने तहफ़ीक़ात करवाकर उचित फ़ेसला किया। फल्लततः 
मद्दाराज़ा के लगातार दबाव डालने पर सरदारों के पट्टे में बसनवाली प्रजा 
पर ज़्यादतियों का होना बहुत कुछ कम हो गया और भद्दाराजा ने सरदारों 
को भी अपने अपने ठिकानों में प्रजा के साथ दस-साला बन्दोबस्त, ओसां 
कि राज्य ने ई० स० १८६६ ( बि० से० १६२६) में सरदारों के साथ किया 
था, करने की आज्ञा दी | मदाराज्ञा की इन न्‍्यायोचित आह्षाओं का प्रभाव 
थद्द हुआ कि राज्य और सरदारों के बीच का बहुतसा मनमुटाब ड्स समय 
प्रायः एक दम नष्ट द्वो गया । 

कौंसिल के एक सदस्य धनसुखदास कोडारी की ई० सघ० १८७२ 
ता० १३ अक्टोबर ( वि० सं० १६२६ आश्विन खुदि १३) को झत्यु हो गई 
गा थी, जिससे उसका स्थान रिक्त था। ईं० स० १८७४५ 
हआ 253: न दिसम्बर ( वि० सं० १६३२ ) में महाराजा ने उक्त 
स्थान पर मद्दाराव दरिलिद्द ( दिन्दूमल का पुत्र ) 

को नियत किया' । ल्‍ 
भूतपूत्रे मद्ाराज्ा सरदाराखद्र का गया भाद्ध करता मद्दाराजा को 
 झभीए था, इसलिए उसी यर्ष के नवम्बर मास में उसने असिस्टेल्ट पजंट 





( १ ) मुंशी ज्वाछासह्ाय; बक़ाये राजपूताना; जि० ३, ६० ६७२ । 
(१) वही; जि० ३, पृ० ६४६३-३६ | 





गयनेर जेनरख तथा राज्य के सरदारों और 
४2 २००६ के मुत्खद्ियों के साथ तीथैयात्रा के लिए प्रस्थान 
किया । सांभर से रेख-द्वारा दिल्ली, सहारनपुर 
ओर रुड़की होता बुआ घह दरिद्वार पहुँचा; जहां उसमे विधिपूर्यक 
भार्सिक हृत्यों को पूरा किया। तद्नन्तर मथुरा, दाथरस, प्रयाग और 
काशी द्ोता हुआ वद्द गया पहुंचा, जदां डसने बड़ी भ्रद्धा से मद्ाराजा 
सरदारासिदद का श्राद्ध किया। फिर महाराजा वेद्ननाथ धाम गया और यहां से 
लौटकर काशी, अयोध्या, लखनऊ तथा कानपुर द्वोता हुआ ईं० स० १८७६ 
ता० २१ ज्ञनवरी (त्रि० सं० १६३२ माघ धदि १०) को घह आगरे पहुंचा 
ज॒द्दां राजपूताना के पर्जेट गबघनेर जेनरल ने रेलवे स्टेशन पर आकर 
उसका स्वागत किया । 
मद्दाराजा की यह यात्रा रेल-द्वारा हुई थी, जिससे सफ़र में तकलीफ़ 
नहीं हुईं और समय का भी पूरा बचाव हुआ । इस यात्रा में जहां-जद्दां 
बद्द गया, उसकी बड़ी ख्ातिरदारी हुई। अप्रेज़ी अमलदारी के समुपन्नत शद्दर, 
बड़े-बड़े कारखाने, खुद्र इमारतें, गंगा, यमुना आदि नदियों के पुल, नल, 
बिजली और शहरों की सफ़ाई तथा पुलिस आदि का प्रबन्ध देखकर डसको 
बड़ा अनुभव पे प्रसन्नता हुईं। रुड़की का इंओनियरिंग कॉलेज, सद्दारनपुर 
का सरकारी घोड़ों का अस्तबल और प्रयाग का शस्त्रागार देखकर तो वद्द 
प्रफुल्लित द्वो गया । अ्रेग्नेज्ञी इलाके में होनेबाली उन्नति का उसके हृदय पर 
गद्दरा प्रभाव पड़ा और रल्वे-द्वारा होनेवराले लाभ भी उसको इसी समय 
जान पड़े एवं यद्दी से उसको अपना राज्य समुन्नत करने की लगन पेदा 
हुई ।. 
उन्दी दिनों श्रीमती छीन विक्योरिया का ज्येष्ठ राजकुमार प्रिंस 
ओँचू वेल्स ( स्वर्गीय सप्नाट्‌ एडबर्ड सप्तम ) भारत क्रमण को आया 
हुआ था और ता० २५ जनवरी को उक्त राजकुमार का आगमन 








जज ले अनिफिज+-न-ता न भव 


(१ ) सुंशी ज्वाज्ासहाय; चक्‌ये राजपूताना; ज्ि० ३, ४० ६२१०-१३ । 
(२ ) पढ़ी; जि० ३, ए० ६५६ । 
60 
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आगरे में श्रीमान्‌ प्रिंस ऑव. आमगरे में दोनेवाला था। अतएव मद्ाराजा में 
वेल्स से मुलाकृत होना. शज्ञकुमार की मुलाकात के लिए कुछ दिनों तक 
आमरे में अपना निवास रकखा | ई० सव० १८७६ ता० २५ जनवरी 
( वि० सं० १६३२ म्राध वदि १७४) को जब राजकुमार स्पेशल ट्रेन-द्वारा 
आगरे पहुंचा, तब मद्दाराजा भी अग्रेज़ अफ़सरों, राजा-महाराजाओं आदि 
के साथ राजकुमार के स्वागत में सम्मिल्चित हुआ। ता० २६ जनवरी ( माघ 
थधदि ३० ) को महाराजा अपने सरदारों तथा प्रतिछ्ठित प्यक्तियों के साथ 
राजकुमार की मुलाक़ात के लिए, इसके निवास स्थान पर गया, जहां 
राजकुमार ने डस( महाराजा )का उचित सम्मान किया। फिर दूसरे दिन 
माघ खुदि १ ( ता० २७ जनवरी ) को स्वय राजकुमार ने मद्दाराजा के 
निवास-स्थान पर आकर उससे मुलाक़ात की | इस अवसर पर 
मद्दाराज़ा का संयुक्त प्रदेश के लेफ़िटनेंट-गवनेर से भी मिलना हुआ और 
इसकी तरफ़ से जो राजकीय-भोज़ दिया गया, उसमें भी वद्द ( मद्दाराज़ा ) 
सम्मिलित हुआ एवं भोज के समय होनेवाली रीतियों को देखकर डसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वहीं मद्दाराजा की बूंदी के मदाराव राजा रामसिद और 
कृष्णगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिंद्द आदि से, जो राजकुमार की मुलाक़ात के 
लिए आये हुए थे, मुलाकात हुई । 
इसी वर्ष गद्दी के दूसरे असफल दृक़दार खज्ञसिंह आदि ने कतिपय 
दुष्ट मनुष्यों की सम्मति से मद्दाराजा को विष प्रयोग-ढ्वारा मरवा डालने फा 
प्रयक्ष किया, परन्तु ठीक समय पर रइस्योद्घाटन 
दो गया, जिससे सब पह्यन्ञ्रकारी पकड़ किये गये 
और ज्ञांच के बाद उनको क्लेद की सज़ा दी गई। 
इस अनुचित कार्य में मद्दाजन के ठाकुर अमरखिद्द का भी द्वाथ था, अत- 
फ्ष डसका पद्टा छीतकर उसके ज्येष्ट पुत्र रामासि्ट को दे दिया गया और 
थद ( अमरसिद्द ) नज़रबन्द कर दिया गया । 
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मद्दाराजा पर विष प्रयोग 
का प्रयल 





(१ ) सुंशी ज्वाल्लासहाय; वकाये राजपूताना; जि० है, घु० ६३४३-५१ । 
(२ ) वद्दी; जि० ३, ४० ६५२, ६७४ । 


महाराजा हूंगरसिंह ४७४६ 
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ईं० स० १८७६ ता० २२ दिसंबर (वि० स० १६३३ पौध खुदि ६) 
को प्रस्थान कर मद्दाराज़ा ई० स० १८७७ ता० २६ जनवरी (वि० सं० 
१६३३ माघ सुदि १४ ) को. कच्छु की राजधानी 
भुज पहुंचा, जहां उसने ता० २ फ़रवरी ( फाल्गुल 
बदि ५) को महाराघ प्रागमल की पुत्री से विवाह 
किया | वहां से मद्दाराज्ञा द्वारिका की यात्रा को गया । 

डसी पर्ष श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के क़्ैसरे हिन्द ( शिए 7०88 
० ]00% ) की उपाधि धारण करने के डपलदय में द्विन्दुस्तान के धाइसरॉय 
आर गवनेर जेनरल लॉडे लिटन ने ई० घ० १८७७ 
ता०. १ जनवरी ( बि० सं० १६३६३ माघ यदि २) 
को दिल्ली में एक बड़ा द्रबार करना निश्चित 

किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए सब राजा-मदाराजाओं तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास निमंत्रण भेजे गये। डत दिनों मद्दाराज़ा का 
विवाह कछ्छ में द्ोनेधाला था, इसलिए दरबार के कुछ दिलों पूर्व डी वह 
कच्छु को रवाना दो गया, जिसले वद्द स्वयं इस दरबार में सम्मिलित नहीं 
हो सका । सरकार ने उसके लिए इस दरबार की झुठ्ृति में एक भंडा 
भेजा, जिसको महाराजा ने बीकानेर में एक बड़ा द्रयार कर भ्रहण किया। 
कप्तान बटेन ६० स० १८७१ से ७८ (वि० सं० १६२८-३५) तक बीकानेर 
राज्य का पोल्िटिकल्न अ्फ़सर रहा | फिर उसकी बदली होने पर कप्तान 
मॉर्ट्ली की वहां नियुक्ति हुई, जिसे शांतिप्रिय प्रजा 

शासन सुधार का गेने 
असफल प्रयरन पर कार्य-कत्तोश्रों-द्वारा जुल्म होने का पता लगा । 
उसने महाराजा से इसकी शिकायत की । डन दिनों 
बीदायत दोलतासहद, तंवर जीवराजरलिंद, दारोगा बक़्शी राम आदि महारफ््म 
के सलाहकार थे। उनमें से कोई पुलिस का अधिकारी था तो कोई मंडी 
(कस्टम, चुंगी) का । झद्दलकार सब झपना-अपना गरोह बनाकर मतलब 
थनाते थे और प्रधान मंत्री महाराष इरिसिंह के प्रबन्ध में दखल देले से भी न 


कच्छु में महाराजा का 
विवाह होना 


दिल्ली दरवार के उपलब्य में 
महाराजा के पास मभंडा आना 


ज+++++-+_++++--_-- 


(१ ) झंशी ज्वालासहाय; चक्राये राजपूताना; जि० ३, ४० ६५३-४ | 





४७६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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च्यूकते थे । इससे शासन-कार्य में अव्यवस्था दो जाती थी। महाराजा ते इस 
झव्यवस्था को मिटाना चाहद्दा, पर शीघ्र ही सरदारों की रेख का एक नया 
घस्तेड़ा खहा दो गया, जिससे मद्दाराजा फो अपनी सारी शक्ति उधर ख़गानी 
पड़ी, जिसका वर्णन आगे किया ज्ञायग[| | फलतः मद्दाराआ उस समय 
शासन-सखुधार में सफल न दो सका और वद्द अव्यवस्था बहुत समय तक 
बनी रही । 
ई० स० १८७८ (वि० से० १६३५) में रूल के दूत के अफ़ग्रानिस्तान 
में पहुंचने पर बद्ां के श्मीर ( शेरअली ) ने उसका बड़ा सत्कार किया | 
अफ़गानिस्तान में रूस का प्रभाव बढ़ने की आशंका 
होने से भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के 
आदेशानुसार सर नेबिल चेम्बरलेन भी अली 
मसजिद में डपस्थित दुआ और डसने अफ़रान 
सरकार से जेबर के दर से गुज़रने की आज्ञा मांगी, ताकि वद्द काबुल के 
झामीर के पास जाकर इस संबंध में अ्रश्नेज़ सरकार के विचार डससे 
प्रकट करे, परन्तु उसे आज्ञा न दी गई, जिससे उसे पीछा लौट आना पड़ा । 
इस खुल्लम-खुल्ला इनकारी के फलस्वरूप युद्ध अवश्यंभाषी द्वो गया। 
झफ़ग़्ानों के साथ इससे पू्वे भी अग्रेज़् सरकार की एक लड़ाई द्वो चुकी 
थी। अब ई० स०., १८७८ ता० २१ नवम्बर (वि० से० १६३५ मार्गेशीर्ष 
'घदि १२) को डसकी पुनराध्चत्ति हुई | डस समय महाराजा ने ता० २६ 
नवम्बर ( मार्गशशीर्ष सुदि ३ ) को ज्ञो खरीता राजपूताने के एर्जेट गबनेर 
जनरल मेजर ब्रेडफ़ोडे के नाम भेज्ञा, उसमें अंग्रेज सरकार की तरफ़ से 
छड़ने के लिए अपनी सारी सेना डल युद्ध में भेजने की इच्छा प्रकट की । 
सेना की श्रावश्यकता न द्ोने के कारण अग्रेज़ सरकार ने इसके लिए तो 
हतकार कर दिया, परन्तु कुछ ऊंट उसे भेजने के लिए लिखा । मद्दाराजा 
पे अविलेब प्रबंध करके ८०० ऊंट अंग्रेज़ों की सद्दायतार्थ मेज दिये' 
जे ( $ ) स्मिथ प्रॉक्सफ़ोई ।हिस्टी व्‌ इंडिया; ए० ७५२ । 
(२ ) भसंकिन; गेज़ेटियर झोंवू बीकानेर; ४० ३२४ 2 





काबुल की दूसरी लड़ाई 
में अंग्रेज सरकार की 
सद्दायता करना 











सहाराजा इंगरसिंद ७७ 
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घीकानेर राज्य में लुगऋरणलर, छपर आदि में नमक बनाने के 
कारखाने थे । ईं० स० १८७६ ( जि० सें० १६३६८ ) में डन कारखानों में 
बनाये जानेवाले नमक का तौल निधोरित करने 
आर अपने यद्ां क। नमक उक्त राज्य में खपाने फे 
लिए अंग्रेज़ सरकार का मद्दाराजा के साथ नीचे 
खिसी शर्तों का इक्तकरारनामा हुआ -- 
पदली--मद्दाराजा इक्रार करते हैं कि लूगकरण ओर छापर के 
तमक के कारखानों के अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी स्थान में नमक 
मे बताया ज्ञायगा और ऐसे दूसरे सभी कारखाने यदि किसी का अस्तित्व 
होगा तो थे बन्द कर दिये जायंगे । 
दूसरी--मद्दाराजा इक्रार करते हैं कि शत्ते एक में लिखे हुए. दोनों 
कारखानों में नमक की कुल पेदाबार एक बर्ष में ३०००० अ्प्नेजी मन से 
झधिक न द्ोगी और भ्रत्येक की पेदावार का व्यौरा प्रतिषर्ष अंप्रेज़ 
सरकार के पास पेश किया ज्ञायगा । 
तीखरी-मद्दाराजा ऐसे खभी नमक का, जो अंप्रेज़ सरकार-दारा 
कर लगाये हुए नमक से भिन्न हे, अपने राज्य में आयात और निर्यात 
दोकने का रफ़रार करते हैं । 
सौधी-जिस नमक पर आअंग्रेज़ सरकार कर ले चुकी दे उसपर 
थीकानेर राज्य में किसी प्रकार की राहदारी न ली ज्ञायगी । 
पांचर्थी--भ्रीमान्‌ मद्दाराजा अपने राज्य से अंग्रेज्ञी अमलदारी में 
भांग, गांजा, शराब, अफ़ीम अथवा अन्य कोई नशीला पदार्थ या उनसे 
बनी हुई वस्तु का निर्यात रोकने का इकरार करते दें । 
छुटी-इस इक्रारनामे की शर्त १,२ और ३ को पूरी तरद्द से 
पालन करने, शर्ते १ में लिखे हुए कारखानों की बृद्धि और ग्रेर कानूनो 
नमक का बलाना और उसका नियोत रोकने में जो खर्चा श्रीमान्‌ मद्दाराजा 
लगेगा, उसके बदले में अंग्रेज़ सरकार इन्हें प्रतिवर्ष ६००० रुपया 
६$ ) दीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज़; जि० ३, पृ० २६३-३ । 


अंग्रेज़ सरकार के साथ 
नमक का समझौता होना 








श्ष्द बीकानेर राज्य का इतिदास 
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देने का इक़॒रार करती है । 

सातवीं--मद्दाराजा को प्रतिषष फलोधी ओर डीडयाणा के ममक 
के कारखाने से अपने राज्य के लोगों के इस्तेमाल के लिए बीस हज़ार 
अंग्रेज़ी मन नमक, जिसका मूल्य आठ आने प्रति मन से झधिक न दोगा, 
खरीदने की झाज्ञा देने का अंग्रेज़ सरकार इकरार करती हे । 

जहां तक संभव हो सकेगा नमक उपयुक्त कारखानों से मिस्त- 


/४९०१३३९: 





लिखित परिमाण में दिया ज्ञायगगा-- 
फलोधी से **' ४ “४:  *** १५००० मन । 
डीडबाणा से 8१० ००्क ही ] #ग्ढ ००० मन ॥ 


इस प्रकार खरीदे हुए उन फारसखानों से दिये जानेबाले नमक पर 
ज्ञो प्रचलित कर की द्र दोगी इसकी आधी ली ज्ञायगी । 

आठवीं--यदि इस इकरारतामे के होने तक बीकानेर राज्य में 
नमक का बड़ा संप्रद्द दोना प्रमाणित होगा और यदि अंग्रज़ सरकार की 
ऐसी अभिलाषा द्ोगी तो महाराजा को ऐसे संग्रह्द को अपने अधिकार में 
कर लेना होगा | इस सम्बन्ध में या तो वह नमक के मालिकों को यथहद्द 
खुविधा देंगे कि वे उसे डचित मूल्य पर, जो मद्दाराजा पोलिटिऋल पर्जेट 
के परामशे से निर्धारित करें, अग्रेज़ सरकार को दे दें, अथवा वे इस 
नमक के लिए उपयुक्त एज्ञण्ट को कर चुका दें | यह कर दो रुपये आठ 
आने मन से अधिक न होगा और श्रीमान्‌ वाइसरॉय डस निधोरित करेंगे। 
उपयुक्त मालिकों के दूसरा मागे स्वीकार करने पर, उन्हें निधोरित कर 
छखुकाने पर नमक रखने का अधिकार रहेगा, अन्य अवस्था में नहीं । 

नथी--यद्ट साबित होने की दशा में कि बीकानेर राज्य-द्वारा 
अंग्रेज़ सरकार की आमदनी की रक्षा के निमित्त किये गये इस इकशरनामे 
की शर्ते पर्यात्त नहीं द्वे अथवा डश्॒ दशा में जब कि अंग्रेज़ सरकार को 
सन्‍्तोष जनक रूप से यह प्रमाणित दो जाय कि पहली शर्ते में लिखे हुए 
नमक के कारखानों को रोकने, कम करने अथवा उनके बन्द दो जाने के 
कारण बीकानेर के लोगों के काम में आनेवाले नमक की मिफदार इक़रार- 





महाराजा इूंगरसिंह ४७४ 


अरीयल3र चल सरप ग५ट न 2320 मतिली तट चट चर टीम बल पल न लक लचटक्‍ट नल घट पड जल प ली फल टली न चिन्‍सिट आज िट चल चल 


लामा दोने के बाद घढ़ गई दे यद्द इकरारनामां पलटा जा सकेगा। 

दसवीं--यद इक्रारनामा अंग्रेज़-सरकार-दवारा निश्चित की हुई 
तारीख से कार्य में खाया जायगा | 

यद्द इक़रारनामा ता० २४ जनवरी ई० स० १८६७६ ( फाल्गुन वदि 
३० वि० से० १६३५ को लिखा गया और ता० ८ मई को मंजूर हुआ । 

पदले पट्टेदार घुड़-सबार, ऊंट सवार और पेदलों से राज्य की सेवा 
करते थे; किस्तु मद्वाराजा सरदारसिंद के समय घुड़-सवार, ऊंट-सवार 
तथा पैदल के एवज़ नकद रक़म सेना स्थिर हुआ। 
इं० ख० १८६८ ( वि० सखे० १६२५ ) में सरदारों में 
से मद्ाजन, सीधमुख, जलाणा और बाय के सरदारों ने वाइसरॉय तथा 
पर्जेट गबनैर जेनरल के यहां इस संत्रंध में शिकायत की तो कप्तान पाउलेट 
( एज्रेंट गधनर-जेनरल का असिस्टेंट ) को इस विषय की जांच करन की 
आछ्षा हुई | फिर ई० स० १८६६ ( वि० स० १६२६ ) में महाराजा 
सरदारसिंद्द और ठाकुरों के बीच कप्तान पाउलेट तथा दीवान पं० मनफूल 
की विद्यमानता में समभौता हो गया। यद्द समझौता केघल दस वर्ष के लिए 
स्थिर हुआ और इसके बाद भविष्य में पंचायत-द्वारा रक्तम बढ़ाना 
मिश्वत हुआ । 

डपरयुक्त व्यवस्था ई० स० १८७६ ( वि० से० १६३६ ) में समाप्त हुई, 
तो भी ईं० स० शृ८८१ के अक्टोबर ( वि० से० १६१८ कार्तिक ) मास तक 
इसमें कुछ भी फेर-फार न हुआ । फिर मद्वाराजा ने इस विषय में हे० स० 
श्८पर ता० २६ अकटोबर ( वि० से० १६३८ कार्तिक खुदि ४ ) के खरीते के 
द्वारा मेजर रॉयर्ट्स (एजेंट गवर्नेर-जेनरल का अलिस्टेंट) को खुजानगढ़ में 
सूखना दी कि में तब तक ई० स० १८६६ (थि० सं० १६२६) के प्रबंध पर क़ायम 
हूं, जब तक कि एक अंग्रेज़-अफ़सर राज्य की ज़मीन की हेसियत और 
लगान स्थिर न करे | डस( प्रदाराजा )ने इस काये के लिए अंप्रेज़ सरकार 
से एक झंग्रेज़ अफ़लर भी मांगा | इस खरीते की एक प्रतिलिपि कनेल- 
घाह्टर ( स्थानापन्न एजेंट गवेनर जेनरल ) के पास भी भेज्ञी गई, जिसमे 





सरदार की रेख में वृद्धि होना 
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डसके उत्तर में दरियाफ़्त किया-- 
(१) राज्य 'सेटिलमेंट ऑफ़िसर” को कितनी तनख़्वाद दे सकेगा? 
(२) कितने समय तक उस ऑफ़िसर की आवश्यकता रहेगी 
(३ ) कया ठाकुर अपने डिकानों की पैमाइश कराना स्वीकार करेंगे ! 
मेजर रॉयर्ट्स ने मद्दाराजा से दरियाफ़्त कर ई० स० १८८४ के जून 
( वि० से० १६३६ आषाढ़ ) में एजेंट गवनेर जनरल को उत्तर दिया कि सब 
सरदारों को अपने ठिकानों की पेमाइश कराना स्वीकार है; किन्तु दरबार 
ने यद्द निश्चय किया दे कि पदले एक देशी 'सर्वेयर' के द्वारा खालसे के 
इनुमानगढ़ ज़िले की पेमाइश कराई जावे। ६० स० १८८२ के जून ( वि० 
से० १६३६ ) में हनुमानगढ़ में यह काये आरंभ हुआ और अक्टोबर में 
ठाकुरों ने, जिनमें मद्दाजन, बीदासर, भूऋरका, रावतसर, सांखू, पूगल, 
बाय, सीधमुख, गोपालपुरा, सांडवा, जेतपुर, चराइवास, अज्ञीतपुरा आदि 
के बड़े-बड़े ठाकुर शामिल थे, यद्द दखवास्त दी कि हमारे ठिकानों में पैमाइश 
न हो, क्‍योंकि हनुमानगढ़ में पेमाइश के समय यहां के लोगों को बड़ा कष्ट 
हुआ है । उन्होंने यद भी प्रार्थना की कि रेख के रुपये पद्ले के वर्षों की रेख 
की किताब और ज़मीन की पेदाबार देखकर बढ़ाये जायें । यद्‌ किसी को 
उज्ध दो तो वद्द अपनी ज़मीन की पेमाइश करावे | अच्छा तो यद्द द्वोगा कि 
पांच सरदार और मुसाहिय सम्मिलित होकर यहद्द निम्चय करें कि इममें 
से प्रत्येक को क्‍या देना होगा । कुछ वादविवाद द्वोन के पश्चात्‌ मद्दाजन, 
भूकरका, रावतसर, सीधमुख, जलाणा, षाय, सांखू, अज्ीतपुरा, जबरासर, 
जारिया, मेंद्सर, पिरथीसर और खारबारा के ठाकुरों ने प्रसन्नता फ साथ 
लिखित दस्तावेज़ के द्वारा स्वीकार किया कि इकीस बे तक बढ़ाई हुई 
रेस दम देते रद्देंगे। इसपर राज्य से सरिश्ते के अनुसार उपर्युक्त ठिकाने- 
दारों को सनदें कर दी गई । फिर वे मेजर रॉबर्ट्स से मिले और डसके 
समक्त उन्होंने स्वीकार किया कि इमें बढ़ाई हुई रकम देना मंजूर हे। दूसरे 
ताज़ीमी और छोटे ठाकुरों की रेख बढ़ाने के लिए एक पंचायत नियत हुई 
जिसमें चार बड़े-बड़े सरदार, ठाकुर रामसिद (मद्राजन), रावत जोरावरासिद 
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( शावतलर ), ठाकुर नत्थूंलिद ( भूकरको ) और ठाझुर खुमेरलिइ ( सांखू ) 
छरदारों की तरफ़ से और चार अफ़सर राज्य की तरफ़ से नियत हुए । 
इस पंचायत ने दो मास तक काम किया और आगामी इक्कीस वर्ष तक 
प्रत्येक पद्टेदार को राज्य को रेख के कितने रुपये देने चाहियें यद्द निश्चय 
किया । पंचायत ने जो कुछ निश्चय किया, डसमें मद्दाराजा ने कुछ भी 
हस्तक्षेप न कर डसे मंजूर कर लिया । इस पंचायत ने जिन २१२ ठिकानों 
में से २८ ताज़ीमी और १८४ छोटे ठाकुरों की रेखें नियत कीं, अनमें से 
श्द्ू० ठिकानेदार रेख बढ़ाई जाने के समय विद्यमान थे। ३४२ पट्टेदार खास 
कारणों से उपस्थित न द्वो सके, जिनको रक्तम कमेटी ने निश्चितकर जब 
इन्हें सूचना दी तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया । 

बींदाबतों में दस ताज़ीमी और ६५ छोट ठिकाने हैं । मद्गाराजा 
खरदारखसिंह के समय की भांति इस बार ताज़ीमी बीदाबतों ने सी प्रत्येक 
को कितनी रक़म रख की देनी चाहिये यह निश्चय कर लिया और महाराजा 
मे उस रक़पर को कुछ कमी वेशी के साथ स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
शज्य और सरदारों के बीच रख का मामला तय हो गया। नियमानुपतार 
दरबार ने उनको सनदें भी दे दीं और उन्होंने स्वीकृति पत्र लिख दिये। बहुत 
से ठाकुरों ने, जिनमें महाजन और रावतसर के ठाकुर भी शामिल थे, अपनी 
रेख की पूरी रकम जमा करवा दी तथा कितने एक ने आधी थे अधिक 
रक़म भर दी | फिर पंचाधत ने ई० स० (८फर ता० ६े जनवरी ( दि० 
सं० १६३६ पौष वदि १२) को अपना कार्य समाप्तकर डसकी कैफ़ियत 
प्ेजर रॉबर्ट्स क्रे पास भेज दी । 

ई० स्न्‍ृ० १८८रे के फ़रवरी ( वि० स० १६९३६ फास्गुन ) के अन्त में 
कमेश प्रेडफोर्ड (पेंट गबनेर जनरल) के बीकानेर जाने पर पंचायत में झो 
खार ठाकुर थे, घे उससे मिले। उन्होंने प्‌र्जेट गधनंर अनरल को खुझाया 
कि इमारी कार्यवाही उच्चित रूप से नहीं हुई है ७गैर हमारे हस्ताक्षर दबाव 
देकर कराये गये हें । इसपर फेल प्रेडफोडे ने इस सम्बन्ध में 


मद्दाराजा से बात-चोत की, तो मद्दाराज्ञा ने उत्तर दिया कि ठाकुरों के 
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हस्ताक्षर डचित रूप से बिना किसी दबाव के हुए हें । उक्त कर्नल को 
मदहाराज्ञा के इस हत्तर से संतोष हो गया और उसने इस मामले में 
इस्तक्षेप करना अनावश्यक समझा | तदननन्‍्तर एजेंट गवनेर ज्ञेनरल तो 
बीकानेर से लौट गया और महाराजा ने उन चारों सरदारों को अपने पास 
बुलधाया, परन्तु भूकरका के ठाकुर के अतिरिक्त अन्य तीनों सरदार 
महाराजा की आज्ञा पालन करने के बजाय देशणोक चले गये । वहां पर 
कुछ दूसरे ठाकुर भी उनसे जा मिले । देशशोक से वे लोग बीदासर, 
लाइसू ( मारवाड ) आदि की तरफ़ गये और उन्होंने बीकानेर में आने से 
इनकार कर दिया । 

महाराजा ने आसकरण कोचर, ठाकुर दुलदसिह और कविराजा 
मैंरुदान आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर ठाकुरों को समझाने का 
बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु इससे उनकी उत्तेजना घटने के स्थान में 
बढ़ती ही गई और उन्होंने अंग्रेज़-सरकार के पास शिकायत भेजना ज्ञारी 
रखा | इस प्रकार ज़ब भगड़ा बढ़ता ही गया तो ई० स्र० रै८८३े ता० ३० 
अगस्त ( वि० सं० १६४० भाद्रपद्‌ वदि १३ ) को राज्य और ठाकुरों के 
यीब फ़ेघला कराने क लिए कप्तान टॉलबट की नियुक्ति हुई, ज्ञो पीछे से 
बीकानेर राज्य का पोलिटिकल एजेंट हो गया था। बीकानेर में पहुंचने 
पर कप्तान टॉलबट को महाराज्ञा ने सारी परिस्थिति समभाई। फिर 
इसने देशशोक से विरोधी सरदारों को बुलबाकर समभाया, किन्तु 
उनका वही पुराना उज्न जारी रहा, जिससे कोई निर्णय न हो सका। 
यददी नहीं, विगेथ्री सरदारों ने कप्तान टॉलबट से गुस्ताखी भी की और 
वे उक्त कप्तान के विरुद्ध द्वोकर देशणोक को लौट गये। उस दिन 
इस विषम स्थिति पर मद्दाराआ और कप्तान टॉलबट के बीच बड़ी देर 
तक वारतालाप द्वोता रद्दया| अंत में पुनः एक बार ठाकुरों को वुलवाकर 
समकाने की राय दी स्थिर रही । तदनुसार ठाकुर जीवराजसिंह तथा 
दुलदर्सिद विरोथी ठा कुरों को लाने के लिए भेझे गये, परण्तु थे नद्दीं आये 
और उन्होंने राज्य के विरुद्ध आच रण करना ठान लिया। 
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देशणोक से विरोधी सरदार घूमते फिरते बीदास्तर पहुँचे और यहां 
सलाद करने के उपरान्त अपने-अपने ठिकानों में जाकर सना इकट्ठी 
करने खगे | उनमें से कुछ घाइसरॉय की सेवा में मी डपर्थित हुए, किन्तु 
थहुत समय से उन: ठाऋुरों )का राजद्रोह करने का स्वभाव दोने से वहां 
उनकी कोई भी बात नहीं सुदी गई । डधर मदाजन में विरोधी सरदारों की 
पांच छः दज़ार सेना एकत्र हो गई »-ै ८ उन्दोंने आवश्यकता के समय राज्य 
से मुक़बला करने का दृढ़ संकल्प कर लिया । इस अवस्था में राज्य सत्ता 
को स्थिर रखने के लिए सैन्य-द्वारा ठाकुरों की शक्ति क्षीण करने के 
झतिरिक्त श्रन्य कोई उपाय न रहा । निदान कप्तान टॉलबट की शसम्मति के 
अनुसार महाराजा ने भादपद्‌ स॒द्धि १५ (वा० १६ सितम्बर) को ठाकुर हुकमसिंदद 
( फ़ौज़दार ) तथा मेद्दता छुत्रसिद्द बेद्‌ की अ्रध्यक्षता में राज्य की सेना 
महाजन पर रवाना की | इस सेना में पांच सौ सवार, एक हज़ार पेद्ल, 
एक गुब्यारा और दो तोरें थीं। महाजन के क़िले में डस समय वहां का 
ठाकुर रामसिंद तो नहीं था, परंतु डस रामसिंह )के भाई बड़तावरसिद 
ओर भूपालासह, ठाकुर शिवताथलसद ( जोगलिया ) तथा इझन्य निम्न 
श्रेणी के सरदार जमा थे | राज्य फी सेना ने वहां पहुंचकर टीबों पर अपने 
मोरचे जमाये और डधर विरो परी सरदारों ने भी मोरचों को दढ़ किया। इस 
समय विरोधी सरदारों को एक बार फिर समकाने का प्रयत्न किया गया। क है 
दिन तक समभतेते की बात-चीत हुई और कप्तान टॉलबट न भी खरदारों 
को बहुत कुछ लिखा, परंतु कोई परिणाम न निकला | राज्य की सेना दो 
मास तक महाजन पर घरा डाले पड़ी रही, किन्तु लड़ाई नहीं हुई | तब 
अंग्रेज़ी इलाक़े में ठदरे हुए ठाकुर रामलिंद पर कप्तान टॉलबट ने बहुत 
दवाव डाला । इसपर उसने अपने भाइयों को किला खाली कर 
राज्य को सोंपने के लिए लिख दिया। डस समय कप्तान टॉलबट भी 
मद्दाज़न पहुँच गया । निशान बह्नतावरसिदद, भूपालसिद्द ( मदाज़न का 
बतेमान स्थामी ) आदि मद्दाज़न का क्रिला खाली कर बीदासर के किले में 
थ्ले गये, जद्दां, अन्य सरदार एकत्रित थे। फलतः मद्दाजन के किले पर 
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राज्य की सेना का अधिकार हो गया | अब बीदासर के क़िलले खे विरोधी 
सरदारों के एकत्रित बल को विलेए देना आवश्यक समझा गया, परंतु 
घहां उनकी संख्या बहुत अधिक थी | अतफ्व कप्तान दॉलबट अंग्रेज़ी 
सैन्य लाने के लिए सुजानगढ़ को रवाना हुआ | 

महाजन के क़िले पर अधिकार करने के पश्चात्‌ राज्य की सेना 
तीन चार दिन तक वद्दां रह्दी | बाद में केबल पेद्ल सेना की एक कंपनी 
हरिसिंद चौहान की अधीनता में वां रक्‍्खी गई ओर दो कंरप दयां दीतद्याल 
तथा ज़ियाउद्दीन की अध्यक्तता में रावतसर एयं एक्र कंपनी जसाणा भज्जी 
ज्ञाकर शेष सेन्‍्य ने बीदासर की ओर प्रस्थान किया ! मार्गशीर्ष बदि ११ 
( ता० २४ नवंबर ) को राज्य की सना ने बीदासर में पहुंच क्लिले के चारों 
शोर मोचा बंदी कर ली। डस समय बीदासर के क़िले में ठाकुर रामासिहद 
( महाजन ), रावत रणजीतसिह ( रावतसर ), ठाकुर बहादुर सिद्द 
घीदावत ( बीदासर ), ठाकुर मेत्रलिदह ( ज़साणा ), ठाऋर द्वीरलिद बीदावत 
( सांडवा ), ठाकुर नाहरसिद्द ( सातूं ), ठाकुर बीज़राज ( पृथ्वीसर ) तथा 
झनन्‍्य कई सरदार अपनी-अपनी सेना सहित विद्यमान थे । राज्य की सेना 
पहुंचने के पूर्व ही सुज्ञानगढ़ से कप्तान टॉलबट अंग्रेज़ी सेना के साथ 
थीदासर पहुंच गया था, परन्तु सरदारों के और उसके बीच फुछ कद्दा- 
सुनी दो गई, जिससे वह राज्य की सेना के आने के पहले ही बीदासर से 
शग्रेज़ी सेना को लेकर पीछा सुज्ञानगढ़ चलता गया और पूरे समाचार की 
रिपोर्ट कनल ब्रेडफोड के पास भेजकर उसने सरदारों को दबामे के लिए 
एक बड़ी सैन्य की आवश्यकता बतलाई | 

बीदासर को राज्य की सना दो महीने तक घेरे रही, परस्तु बहां भी 
कोई लड़ाई नहीं हुईं | इसी दीच ठाकुर नाहरासह तथा बीजराज्ञ राज्य की 
घेमा से आकर मिल गये | डधर कनेल ब्रेडफोर्ड, कप्तान टॉलबट की रिपोर्ट 
पहुंचने पर अंग्रेज्ञी सेना तथा तोपखाने फे साथ झछुझानगढ़ की तरफ़ 
आगे बढ़ा और खर्य महाराजा ने भी बीकानर से सुज्ञानगढ़ को प्रयाण 
किया । जब विरोधी सरदारों न॑ इतनी तेयारियां देखीं तो थे भपभीत 
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हो गय और उन्दोंन मार्ग में मद्दाराआ से भेंट कर इस सम्बन्ध में बातें कर 
पर डनकी प्राथेना पर कोई ध्यात न दिया गया | फिर वे सब सुजानगढ़ से 
धो कोस की दूरी पर पञज्ट गवर्नर जनरल की सथा मं डपस्थित हुए, पर 
बिना कोई बात किये सबके सब निरफ़्तार कर लिये गये! फिर जब फ़िला खाली 
करने के छिए उनसे कट्दा गया तो उन्होंने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया 
जिससे राज्य का बीदासर के छ्लिले पर अधिकार हो गया । बुछ समय बाद 
सुजानगढ़ से सफ़र मेना की फ़ीज़ न ज्ञाकर बि० से० १६४० पौष खुदि १० 
(इे०स० ८८४ ता० ८ जनवरी) को बह किला उड़ा दिया। रात रणजीतर्सिद 
(राबतसर) और दहीरासिह (सांडबा) को महाराजा ने सिफ़ाग्शि करके छुड़ा 
लिया, क्‍योंकि वे दिल से राज्य के श्रद्धित चितक न थे और शेष सरदार 
देवली की छावती मे पाँच बरस के लिर भेज दिये गये तथा उनकी जागीरें 
उनके उत्तराधिकारियों के नाम कर दी गई । जिस रेख के लिए यहद्द बखेडए 
छड़ा हुआ था वह पद्दले से सवाई और ड्यौढ़ी नियत हुई' 
विरोधी सरदारों के दमन के उपरान्त राज्य में फेली हुई अव्यवस्था 
को दूर करने का प्रयल् किया गया | कप्तान टॉलबट दीकानेर का स्थायी 
रूप से पोलिटिकल पज़ेम्ट नियुक्त हुआ । उसने 
राज्य के कार्यकत्ताओं की मनमानी की ओर 
मद्दाराजा का ध्यान आकर्षित किया | डसी के परामर्शानुसार मद्दाराज़ा ने 
धीरे-धीरे राज्य प्रबन्ध में बहुत खुघार किये, जिससे राजा और प्रज्ञा 
दोनों का द्वित हुआ। एक प्रकार से राज्य का सारा कार्य दीवान दी 
के द्वारा संचालित द्ोता दे इसलिए कप्तान टॉलबट की सम्मति से 
महाराजा ने कच्छ के अमीमुहम्मद को दीवान बनाया और स्वार्थी 
इझाहलकारों को दटाकर डनकी अगद्दों पर बाइर से योग्य व्यक्ति बुलाकर 
श्क्खे गये । 
डस समय तक दीवानी या फ़ौजदारी मुकदमों के फ़ैसले के लिए 
तदसील ही एकमात्र अदालत थी । इससे प्रज्ञा को न्याय प्रात करने में 


राज्य में शासन सुधार 








(१ ) सोहनछात्न; तवारीख़ बीकानेर; पृ० २२२-६ | 
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बड़ी अड़चनें होती थीं। मद्दाराजा ने प्रज्ञा की सौट्टलियत के लिए.झलग- 
झलग चार न्यायालय स्थापित कर दिये । मुकदमों की जांच के लिए 
कायदे बनाये गये और दंडतीय जुर्मों की एक सूची तेयार की गई । प्रारम्भ 
में ज़ताना पट्टे तथा दूसरे पद्ेदारों को दीवानी, फ़ौजदारी थ माल के दृक़ 
ग्राप्त थे | नये प्रबन्ध में उनसे ये दक़ छीनकर प्रत्येक पट्टें के गब निकटतम 
न्यायालय के अधीन कर दिये गये । ठगी, डकैती आदि की डचित 
व्यवस्था की गई और थानों का सुप्रथन्ध किया गया। थानेदारों की. 
निगराती के लिए गिरदावर मुक़रर किये गये । 

वि० सं० १६४१ (इं० स० १८८४ ) में चुंगी के महकमे का उचित 
प्रबन्ध किया गया और उस सम्बन्ध में नये क़ायदे-क़ानन अमल में लाये 
गये! । उसो वर्ष बीकानेर में डाकख्राना खोला गया तथा स्थान स्थान पर 
मद्रसों और अस्पतालों की स्थापता हुई | 

वि० स० १६४२ ( ईं० स० १८८५ ) में खाल्सा गांधों की समुचित 
व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। भूमि की माप करके वहां के चौधरियों 
के साथ लगान की रक़प निश्चित हुई और जो अलग-अलग कर लगते थे 
उन्दें बन्द्‌ करके, किलानों आदि पर नक़द रक़्म लगाई गई । 

राज्य के खवबारों तथा पैदलों का वेतन बहुत कम था, इससे जो 
सवार अ्रथवा राज्य का कर्मचारी गांव में रक़म बसरूल करने जाता; बह 
धहां के निवासियों से मुफ्रत भोजन वसूल करता था । इस प्रथा को रोकने 
के लिए ऐसे कमचारियों के वेतन बढ़ा दिये गये | पहले खुराक देने के 
बदले में जर्मादार कुछ ज़मीन दबा लेते थे, अब पेसा करना रोक दिया गया, 











( १ ) चुंगी के नवीन प्रबेध के समय देशणोक के चरण इस कर को देने से 
इनकार करने द्वगे और देशणोक छोड़कर चक्के गये | तब महाराजा ने राणासर के 
ठाकुर भौर कविराजा भैरूंदान को उन्हें सममाने के लिए भेजा जिसपर रण क्ोग 
बीकानेर पहुंचे । फ़िर डन्हांने महाराजा की आज्ञा का पालन कर चुंगी देना स्वीकार 
कर किया। इसपर महाराजा ने देशणोक के चारणों को छः हज़ार रुपये वार्षिक राज्य 
से मिलते रहने का हुक्म दिया, क्योंकि प्रारंस से ही ये ज्ञोग इस कर से प्लुक्त भे । 
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कुछ लोगों को राज्य की तरफ़ से अन्न और नकद +रो मिला करता 
था, यदद बन्द करके उनका निश्चित बेतन नियत कर दिया गया। 

वि० से० १६४३ (ई० स० १८८६ ) में बीकानेर के किले में बिजली 
छगाई गई । 

' फ़जूल-खर्ची तथा राज्य के कर्मचारियों की मनमानी के कारण 
यज्प पर बहुत ऋण हो गया था, जिसका चुकाना बहुत आवश्यक था। 
इसलिए महाराजा ने एजेंट को सलाद से उक्त 
ऋण के सम्बन्ध मं ज्ञांच करने के लिए एक 
कमेटी मुक़रंर कर दी । इस कमेटी के सामने कुल ३६६३६८७ रुपये के 
दाये पेश हुए | कमेटी ने पूरी तौर से जांच करके उसमें से व्याज की 
बजा बढ़ाई हुई रक़्म घटाकर केवल ७०४७६६रुपय कज़े की वाजिब्र रकम 
ठद्दराई । उसकी अदायगी के लिए यद्द तथ हुआ कि रफ़्म कुछ किश्तों 
में खुकाई ज्ञाय अथवा यदि मद्दाजन उसी समय लेना चाहें तो एक रुपया 
सैंकड़ा की कटौती कर उन्हें रुपय दे दिये जाय । मद्दाजनों ने इसी समय 
रुपये लेना स्वीकार क्रिया अतएथ उपयुक्त कटौती करके उनके रुपये चुका 
दिये गये | भविष्य के लिए आमदनी और खर्च का नकशा दनाक र खचे करना 
निश्चित हुआ और राज्य में होनेवाले अनावश्यक खर्च बन्द कर दिये गये । 

सरदारों तथा कुछ अन्य लोगों को इं० स० १८६६ ( बि० से० 
१६२६ ) से यद्ट शिकायत थी कि हमारे कुछ गांव दरबार ने अकारण 
ज़ब्त फरके खालसा कर लिये हें | बीकानेर के 
पोलिटिकल एजेंट ने ऐसे मुक़दमों की निष्पत्त ज्ञांच 
के लिए एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने कई मास 
परिश्रम करके पेसे दावों की ज्ञांव की और उनका डचित फ़ैसला कर दिया । 
कुल १५५ दायों में ले ११६ राज्य के पत्त में हुए और शेष ३६ ठाकुरों के | । 


शज्य का ऋण चुकाना 


ठाकुरों के जब्त गांवों 
का फ़रैसला होना 





(१ ) सोहनलाल; सवारीज़ यीकानेर, प० २२६। 
(२ ) वही; ए० र२रघ८। 
(३६) वही; ४० २२६ । 


ए्दद बीकानेर रॉज्य का इतिहांस 
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मद्दाराजा को इमारतें बनवाने का बहुत शौफ़ था । उसमे बीकानेर 
के छिले के प्र:कार का शीर्णोद्धार करवाया और सोहन बुओ, छुनदरी चुजे, 
चीनी बुर तथा गशुपतिनिवास, शालनिवास, 
सरदार निवास, गंगानिवास, शक्तिनिषास आदि महल 
बनवाये! उसने देदीकुंड पर मद्दाराज ऋषलिंद के 
नाप पर गिरिधर, दलेललिंह के नाम पर बद्रीनारायण, शक्तिसिंद के माम॑ 
पर गोपाल, अपनी माता जुद्दारकुंवरी के नाम पर गणेश, विमाता प्रतापः 
कुंचरी के नाम पर सूय्ये और अपन ज्येप्ठ श्राता गुलाबर्सिह की रूद्टति में 
शुलावेध्धर का मंदिर बतवाया । इनके अ्रत्तिरिक्त उसने हरिद्वार में गंगा, 
काशी में टूंगरेश्वर और द्वारिका में सुरलीमनोदर का मंदिर बनथाया। 
उपयुक्त तीयों मंदिरों के बनवाने में महाराजा ने पश्चीस-पच्चीस हज़ार 
रूसये व्यय किये और प्रत्येक मंदिर के व्यय के लिए ७५००० रुपये के 
दिसाब से सवा दो लाख रुपये निरालकर अलग रख दिये और डसके 
सूद से इन मंदिरों का व्यय चलाने की व्यवस्था की * मद्दाराजा टूंगरसिंह 
मे अपने पूर्वाधिकारी मद्दाराज्ञा सरदारलिद्द को सुंदर छुन्नी बनवाई तथा 
अन्य स्मारक छुत्रियों का ऊोणुद्धार करवाया | महाराजा ने अपने पिता 
लाखसिंद के नाम पर शिवबाड्टी में लालेश्वर का सुंद्र शिव-मंदिर तथा 
खच्सीतारायश का सेंदिर यबनवाकर थजि० स० १६३७ (६० छ० १८८० ) 
में उनकी प्रतिष्ठा की, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसने 
अपने नाम पर टूंगैरगढ़ बसाया था । 
प्रि० स० १६४४ (६० स० श्द्व८७ ) में मद्दाराज़ा बीमार हो गया। 
रोग अधिक बढ़ने पर दिल्‍ली से प्रसिद्ध हफ़ीम मदमृदसां इलाज के लिए 
बुलाया गया, पर कोई लाभ न हुआ फिर मददराजा 
मद्दाराजा का परलोकवास वायु परिवत्तेन के लिए गज़मेर गया, पर धहां पहुंचने 
पर डसकी तबीयत बहुत खराब दो गई, जिससे वहां 
से लौटना भी कठिन हो गया। मद्दाराजा को यद्द आभास हो यया था कि 
इस बीमारी से मेरा बचना असंभव है, झत: डखने झपनी जीवित अषस्था में दी 


महाराजा के बनव।ये हुए 
महल भोर देवस्थान 


महाराजा इूंगरसिंह ध्८& 
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ढसने मद्वाराणियों तथा अन्य आत्मीय जनों के लिए पृथक्‌ धन दिये ज्ञाने 
की बस्तीयत लिख दी । इसके कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपने 
छोटे भाई गंगासिद ( बतंमान मद्दाराज्ा साहब ) को अपना उत्तराशिकारी 
निर्धारित कर इस संबंध में एक खरीता अंग्रेज़-सरकार के पास भेज दिया। 
गजनेर से बीकानेर खौटन पर महाराजा की दशा दिन-दिन विगड़ती गई 
और डसी वर्ष भाद्गरपद्‌ वदि ३० (ई० स० श्यूप७ ता० १६ झगस्त ) को 
डसका स्वर्गधास दो गया । 
मद्दाराजा डूंगरलिह दृढ़-चिक्त, साहसी, न्‍्यायी, विचारशीस, ईश्वर- 
भक्त और निरभिमानी शासक था। कत्तंव्य परायणता, सद्दाउ भूति आदि उसके 
गुणों के कारण बीकानेर के इतिहास में उसका 
सद्दाराजा का व्यकेखव. नाम वचिरस्मणीय रहेगा। राजपूती जीवन की आमा 
उसके शरीर में पूणेरूप से विद्यमान थी। अपने 
पूर्वजों के समान बह भी उदार था, परंतु उसे अच्छे ओर बुरे आदमियों 
फी पहिचान भी पूरी थी । वद्द गुणभाहक था ओर विद्वानों का आदर कर 
उनको संतुए.्ठ करता था । बीकानेर राज्य में जो शासन सुधार हुए हें, 
डनका सून्रपात उक्त महाराजा फे समय में ही हुआ था । न्याय से उस्तको 
पूरा प्रेम था, इसलिए उसके समय में दीवानी, फौजदारी, माल आदि के 
कानून जारी हुए, जिससे प्रजा को बड़ी खुबिधा हो गई और मनमानी कार्य- 
धाद्दी मिट गई। प्रजा के सुख-दुःस्त की बद्द पूरी ख़बर रखता और यथा- 
साध्य उनके दुःखों को मिटाने को चेष्ा करता था। उसके पंद्रद्ट वर्ष के 
शासन-काल में राज्य-काये में बड़ा परिषत्तेन हुआ और राज्य-कार्य व्यवस्था- 
पूर्वक होने लगा । मद्दाराजा स्वयं राज्य-कार्य में परिश्रम करता पर्व इसका 
अतिम निर्णय विचारपूर्ण होता था। उसकी गद्दीनशीनी के आरंभ में राज्य 
की आय केचल छः लाख रुपये वार्देक थी, जो, बड़ी कठिनाइयां होने पर 
भी, इसके समय में बढ़कर तिगुनी दो गई । प्रजा से माल का दासिल नक़द्‌ 
रुपये में लेने की व्यवस्था बीकानेर राज्य में डसके समय में डी हुई । 


सरकारी सवार आदि प्रजा से ज्ञो खुराक आदि पखूल करते थ, उसका 
52 


३० बीकानेर राश्य का इतिहास 
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लिया जाना उसने बंद किया। घोरी और डाकों को बन्द करने के लिए डसने 
चुलिस तथा गिराई के महकप्रे स्थापित किये। राजकीय मुलाज़िमों के वेतन 
में छुद्धि कर उसने इनकी आय के अनुचित साधन बंद कर दिये। सरदारों 
की रेख पहले पेदाबार के दिसाब से ली जाती थी, पेरंतु बास्तविक आय 
से बहुत थोढ़ी रक्तम सरदार लोग राज्य को देते थे। इसलिए मद्दाराजा ने 
उनकी पेंदाबार के सही अंदाज़ से रेख रक़्म लेना चाहा, जिसको झधिकांश 
सरदारों ने खीकार कर लिया; किन्तु बीकानेर के कुछ सरदारों को, हो 
सदा से निरंकुश थे, यद्द बात अ्प्रिय हुई और उन्होंने डपद्रव खड़ा कर 
दिया। इसपर भी महाराजा ने डदार नीति से काम लिया और उनके बसखेड़े 
को समभकाकर तय करना चाहा, परन्तु उपद्रबी और कल्लह-प्रिय 
खरदारों ने महाराजा की आज्ञा का पालन न किया। तब वे झंत में बंदी कर 
लिये गये । तो भी क्षमाशील महाराजा ने रावतसर और सांडया के ठाकुरों 
का अपराध च्माकर अ्रपनी महत्ता का परिचय दिया। मद्दाराज्ञा को विद्या 
से बड़ा प्रेम था, अतएव उसके समय में राजधानी के स्कूल में पर्याप्त उच्नत्ति 
की गई और गांबों में भी कितने द्टी स्थानों में पाठशालाएं खोली गई, 
ज्ञिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी | उसके राज्य-काल में असुपताल और 
शफ़ाखानों में भी वृद्धि हुई । वद्द अंग्रेज़-सरकार का सदा मित्र बना रहा। 
अब कायुल में सरकारी सेना भेजी गई, तो महाराजा ने भी यहां अपनी 
सेना भेजने की इच्छा प्रकट की, पर वह्द स्वीकार न होने पर आठ सौ ऊंद 
उक्त मुद्दिम फे अबसर पर अंग्रेज़-सरकार के पास भेज उसने कत्तेव्य-पालन 
किया । इससे अंग्रेज़-सरकार भी डसका बड़ा सम्मान करती थी। फलत: 
घरदारों के उपद्रव के समय अंग्रेज़-सरकार ने भी डसकी कार्येबाददी उचित 
समझ सेनिक सद्दायता देकर डपद्रव को शांत किया। बीकानेर राज्य में 
रेल, नहरें आदि लाने की योजनाएं भी उक्त महाराजा के समय में दी बनीं । 
प्रजादित के कामों में महाराजा की बड़ी रुचि थी | उसके समय में राज्य में 
डाक का झाना-जाना आरंभ छुआ और आवागमन के मागे निरापद्‌ 
बनाये गये। कितने ही नवीन कुंण और सरायें यात्रियों के क्षिण धमबाई 


महाराजा डूंगरसिंद ४९१ 
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गई । मद्बाराजा को सामाजिक खुबारों से भी पूरा अनुराग था, परन्तु 
प्रजा की प्रवृत्ति रड़ियाद की ओर अधिक होने के कारण यद अपने 
बिचारों को कार्य रूप में परिणित न कर सका | महाराजा स्रत्सिद्द, 
रत्नसिंद और सरदारसिद्द के समय से दी राज्य ऋण-प्रस्त और खज़ाना: 
खाली था । उक्त भद्दाराज़ा ने पुराना सब ऋण चखुकाकर राज्य के 
वैभव को बढ़ाया । लाखों रुपये इमारतों, देवस्थानों, यात्रा तथा अन्य कार्यों 
में व्यय करने पर भी जब उसका परलोकवास हुआ, डस समय डसने पर्याप्त 
निजी धन छोड़ा था, जिससे राज्य को रेलवे आदि के कार्य में बड़ी सहायता 
मिली राजधानी बीकानेर में जल का बढ़ा अभाव था, जिससे लोगों को कष्ट 
होता था, अतपव उसने अनू पसागर ( चौतीना ) नामक कुएं में नल लगाने 
की योजना की । उसने रोइड़िया चारण विभूतिदान को तीन गांव, ताज़ीम. 
ओर कविराजा का खिताब दिया । 

मद्दाराज़ा का कद लम्बा, रंग गेहुंचा, चेहरा सुंदर ओर शरीर 
बलिए था । वद निशाना लगाने में सिद्धघस्त और अभ्यारोदहण फें. 
निपुण था | 





जी > 


दसवां अध्याय 


सहाराजा सर गंगासिहजी 


श्रीमान जेनरल मद्दाराजाधिराज, राजराजैश्वर, नरेन्द्रशिरोमणि, मद्दा- 
राजा श्री सर गंगासिदजी बद्दादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० 
ईं०, जी० सी० वी० झो०, जी० बी० ईं०, फे० 
सी० बी०, पए० डी० सी० ( भ्रीमान्‌ सप्राट्‌ के) , 
एल० पएल० डी० ( केम्ब्रिल, पएडिनबरा और यनारस ), डी० सी० एल० 
(ऑक्सफ़डे) का जन्म वि० सल० १६३७ आश्विन सुदि १० ( ६० स० १८८० 
सा० १३ अक्टोबर ) बुधवार को हुआ और अपने ज्येष्ठ स्राता मद्याराजा 
इंंगरसिंदट का स्वगेधास होने पर वि० सं० १६४४ भाद्रपद खुदि १३ 
( ६० स० १८८७ ता० ३१ अगस्त ) बुधवार को ये बीकानेर के राज्य- 
सिंहासन पर येठे । 

सिद्दासनारूढ़ हुए मद्दाराजा साहब को केवल सतरह दिन ही हुए 
थे कि इनके पिता मद्दाराज लालसिंह का, जो राजा और श्रजा का पूर्ण 
टिलेषी था, अपने उ्यष्ट पुत्र ( स्वर्गीय मद्ाराजा ) 
इूंगरालिह की असामयिक मृत्यु के दारुण शोक से 
पीड़ित होकर ४दे बषे की आयु में परलोकवास हो गया। राज्य के 
हितचिंतकों पर भूतपूर्व मद्दाराज्ा के देहांत का शोक तो छाया हुआ था 
दी, अब यालक मदाराजा के अभिभावक पव॑ राज्य के कर्ोधार 
के उठ ज्ञाने से चारों तरफ़ शोक के बादल छा गये, परन्तु उन्होंने थेये 
रखकर राज्य-कार्य में किसी प्रकार की चुठि म आने दी और शासन- 
कार्य सुचारू रूप से होता रद्दा | ह 


खम्म तथा राज्यामिषेक 


मदाराज लालसिेंइ का देहांत 





श्रीमान जनरल महागज़ाधिगज़, राजराजइ्चर, नरन्‍्द्रशिरोमाणि, 

महाराजा श्री सर गंगासिहजी बहादुर, जी. सी. एस. आईं., 

जी. सी. आई. ई... जी. सी. वी. ओ., जी. बी. ई., के. सी. बी... ए. डी. सी., 
एल. एल. डी., डी. तरी. एल. 


महाराजा गंगासिदजी ._ ४६३ 
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शासक की छोटी आयु ओर प्रत्यक्ष अभिभाषक के अभाव में 

राज्य-शासन में कई प्रकार की खरादबियां उत्पन्न ट्वो जाती हैं भर 
राज क्ौंसिल का झव्यवस्था बढ़ जाती दे । राज्य के कार्य कर्ता 

रीवेंसी कीतिल के रूप में. डचित तथा झालनुचित रीति से अपना मतलद 
परिवर्तन होना बनाने लगते हैं। बीकानेर राज्य में भी ऐसी दी 
परिस्थिति उत्पन्न हुई | झअतपव शासन-कार्य रीज्षेसी कॉंसिल-ढारा होना 
निश्चित होकर राज़-कोंखिल, रीजेंसी कॉसिल के रुप में परिवर्तित कर 
दी गई और कनेल थोनेटन डसका सभापति, दीवान अर्म|म॒हम्मदखां 
बपसभापति तथा ठाकुर द्वीरसिह (सांडवा), ठाकुर ज़गमालसिद्द ( बाय ), 
मेहता मंगलचंद और कविराज भेरोंदान सदस्य नियत हुए। इनके अति- 
रिक्त मुंशी लोदनलाल सद्दकारी सदस्य नियत हुआ। इस समय राज्य की 
जाय लगभग घसोलइ लाख झुपये वार्षिक थी। 

भूतपूवे महाराजा के समय मुक़दमों की सुनवाई के लिए बीकानेर 
राज्य में चार न्यायात्षयों की स्थापना की गई थी, किंतु उनके फ़ेरूलों की 
अपील सुनने के लिए कोई पृथर्‌ अदालत न थी । 
इसलिए कप्तान थॉनिटन ने प्रांतीय न्यायालयों की 
झपीलें सुनने के लिए आरंभ में ही बीकानेर में श्रपील कोटे की स्थापना 
की और पंडित कालिकाप्रसाद तथा द्वाफ़िज़ दमीदुल्ला इस कोर्ट के जज 
नियुक्त हुए । 

डसी वर्ष कार्तिक बदि ४ ( ता० ६ झकक्‍्टोयर ) को कप्तान थॉनेटन 
के छुट्टी क्षकर विलायत जाने पर इसके स्थान में खफ़्टेनेंट केल लॉक 
परलोकवासी महाराजा के की नियुक्ति हुई । उसने राज्य-प्रबन्ध अपन द्वाथ में 
निजी धन का वंवारा. लेते ही सर्वप्रथम खगेवासी मद्दाराजा के निश्ञी धन- 

होना भंडार की ज्ञांच की, पर इसका कुछ भी ठीक 
दिसखाब न मिल सका | इस मामले की रिपोर्ट एजेंट गवर्नर जनरल के 
पास द्वोने पर मागेशीषे खुद ६ ( ता० २७ नवंबर ) को कनेल धाल्टर 
स्थयं बीकानेर गया | उसने उसके निजी खज़ाते को खुलयाकर जो कुछ 
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अपील कोर्ट की स्थापना 


छशए गीकानेर राश्य का इतिहाल 
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संपत्ति उसमें मिली बद्द डलकी वसीयत के अनुसार उसके सम्बन्धियों में 
बांट दी । 

रीजेंसी-कौंलिल के सामने शासन-कार्य के अतिरिक्त बालक महा- 
राज़ा की शिक्षा के प्रबंध का महत्वपूरो कार्य भी था। इसके लिए अजमेर 





रामचन्द्र दुबं का... के मेयो कालेज से पंडित रामचन्द्र दुबे को बुलवा- 
महाराजा का शिष््तक कर उसे इनका शिक्षक नियुक्त किया गया । उसने 
नियुक्त होना अपना कार्य बढ़ी योग्यता-पृषक किया। 


गद्दीनशीनी के एक दर्ष पश्चात्‌ उष्णकाल में महाराजा साइब आबू 
पहाड़ पर गये । उन दिनों जोधपुर के स्वामी मद्दाराजा जसपघंतालद्द 
( दूसरा ) का महाराजकुमार सरदारासद् भी वहीं 
पर था। महाराजा ने झपना कुछ समय वहां पर 
डसके साथ व्यतीत किया । वहां पर दी इन्हें मोती- 
फिरा ( 7'५9॥० ) की भयड्गभर व्याधि द्वो गई। उस समय कर्नल बास्टर 
( तत्कालीन एजेंट गवर्नर-जेनरल ) ने मद्दाराजा को अपने पास रेज़िडेंसी 
हाउस में रखकर मि० न्युमेंस और लॉरेंस नामक अनुभवी डाफ्टरों से 
इनकी सावधानी के साथ चिकित्सा करवाई, जिससे शीघ्र द्वी इनका 
स्वास्थ्य ठीक दो गया। 

इन्हीं दिनों रीजंसी कौंसिल में कई परिवत्तेन हुए । बि० सं० १६४५ 
झाश्वन छुदि ७ ( ई० सख० श्८८८ ता० ११ अक्टोबर ) को कुछ मास कौ 
दीवान अमीमुहस्मदखां की बीमारी के बाद दीवान शअ्र्मीपुदम्मदसतरां का देदांत 
सृत्यु पर सोढ़ी हुक्मसिंद की छह्वो गया । तब उसके स्थान में राय बहादुर सोढ़ी 

नियुक्त हुक्‍्मलिंद मार्गेशीष छुदि १० ( ता० १२ दिखेबर ) 
को दीवान तथा रीजेंसी-कॉंसिल का डपसभापति नियत किया गया | 
कॉसिल के दूसरे सदस्यों, ठाकुर अगमाललिह आदि के स्थान पर भी अन्य 
अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हुई । 
'... थि० से० १६४६ (ई० स॒० १८८८ ) में महाराजा साइब अजमेर के 
मेथो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये। इस अवसर पर पंडित 


महाराजा का भाबू में 
रोगग्रस्त होना 


महाराजा गंगासिंहओ घ्र्र 
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: महाराजा का रामचंद्र दुबे के वेतन में वृद्धि कर इसको पूबेबत्‌ 
मेयो कलिज, अजमेर, में. भद्दाराज के साथ रक्षा गया। इससे मद्दाराजा 
दाखिल दोना साहब के अध्ययन में विशेष लाभ हुआ। 
जोधपुर का मद्दाराज़ा जसबन्तासिद्द ( दूसरा ) राजपूताना के नरेशों 
के अतिरिक्त बादर के दुसरे नरेशों के साथ भी मित्रता का संबंध बढ़ाकर 
महाराजा का जोधपुर और प्टकता स्थापित करने का पू्णे अभिलाषी था और 
मदाराजा जसवंतसिद का बह् इसमें बहुत कुछ सफल भी हुआ था। वि० सं० 
बीकानेर जाना १६४८ (६० स० १८६२ के फ़रवरी) में उक्त महाराजा 
में अपने मद्दाराजकुमार सरदारलिद्द का विवाइ बूंदी के महाराब राजा 
रामसिंह की राजकुम्रारी से किया । उस समय उसने राजपूताना तथा 
मध्यभारत के नरेशों के अतिरिक्त भारत के कई मुख्य मुख्य नरेशों को भी अपने 
यहां निमंत्रित किया मद्दाराज़ा साइब भी जोधपुर जाकर विवाइ-कार्य में 
सम्मिलित हुए, जहां उक्त मद्दाराजा ने इनके साथ बड़े स्नेह का बर्ताव 
किया । इनके जोधपुर जाकर बिवाह में सम्मिलित द्ोने का परिणाम यह 
इप्मा कि वि० सू० १६४६ ( ई० स्व० १८६२ ) में मद्दाराजा ज़सवंतसिद्द भी 
थीक।नेर गया । 
कोटा के वत्तेमान मद्दाराव सर उस्मेद्सिदज्ी के आश्नद्ट पर उसी 
थे मद्दाराजा साहब कोटा गये | कुछ दिनों तक इनका कोटे में रहना 
हुआ, जद्दां मद्दाराव सर उस्मेदर्लिदजी के सरल 
स्वभाव का इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
वि० से० १६४५१ (ईं० ख० १८६४ ) तक इन्होंने मेयो कॉलेज में रहद- 
कऋर नियम-पूवेक विद्योपाजन किया। तदनन्तर बहां की पढ़ाई समाप्त कर 
ये बीकानेर लौटे और दीवान की सद्दायता से 
शासन-संबंधी भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान बढ़ने 
लगे । उसी समय इन्होंने बड़ी लगन के साथ पेमा- 
इश का काये भी सीख लिया । उस समय की इनकी शिक्ता में मि० इजटैन 
( अब सर ब्रायन इजटन ), फे० सी० आई० ई० का बड़ा द्वाथ रहा, 


अद्दाराजा का कोटा जाना 


शासन-संबंधी कार्यों का 
अनुभव आराप्त करना 


४३६६. धीकानेर राज्य का इतिहास 
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हो पक योग्य और विशेष अनुभवी अफ़सर था | उक्त अश्नज्ञ अफ़सर की 
शिक्षा का इनके ज्ञीचन पर उत्तम प्रभाव पढ़ा | इन्हें शासन-कार्य का शीघ्र दी 
पर्योत्त अनुभव दो गया तथा प्रत्येक कार्य को ये परिक्षम-पूर्वक पूरा करने 
लगे । थोड़े समय में ही ये बलवान, पूर्ण परिश्रमी और योग्यशाखक बन 
गये। फलत: अब भी ये कठोर से कठोर परिश्रम से नहीं घबराते दें । 
झ्ोधपुर का मदाराजा जसवन्तर्सिद्ठ, जोधपुर तथा बीकानेर की 
पारस्परिक एकता का अधिक दिनों तक लाभ न॑ उठा सका । वि० सं० 
१६५२ (ई० स० १८६५ ) में डसका परलोकवास 
हो गया | इसका इनको बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि 
जसबन्तर्सिह एकता का प्रेमी होने के साथ द्वी इनपर वात्सल्य प्रेम रखता 
था। यद्यपि ऐसे अवसरों पर स्वयं बीकानेर मरेश के जोधपुर और 
जोधपुर नगेश के बीकानेर जाने की प्रथा न थी, किंतु मद्दाराजा ने 
यह दुःखद लथांद खुनते ही शोकखांत्वनार्थ तत्काल जोधपुर ज्ञाकर महद्दा- 
राजा ससदारलिद्द को तसल्ली दी | इसका प्रभाव उसपर अच्छा पड़ा और 
बह सदा महाराजा को अपना परम हितेषी समभता रहा | यददी नहीं कई 
गंभीर कारणों से जब मद्दाराजा सरदारसिंह पच्ममढ़ी में भेज्ञ दिया गया, 
तब मद्दाराजा साहब के उद्योग से दी उसको पुनः जोधपुर जाकर शासन- 
काये में योग देने की अनुमति मिली । 
इनके योग्य-वयरुक होने तक कौंसिल ने शासन-कार्य योग्यता- 
पूथेक संपादित किया और बीकानेर राज्य में अनेक 
लाभदायक सुधार किये, जिनका उल्लेख संक्षेप से 
थद्ठां किया जाता है-- 
झपराधियों के लेन-देन का पड़ोसी राज्यों के साथ समझौता न होने 
से एक स्थान के अपराधी दूसरे स्थान में जाकर दंड से बच ज्ञात थे, 
जिससे ज्ञान और माल का भय बना रहता था| थि० सं० १६४६ ( ईं० स० 
श्ष८६ ) में जोधपुर और वि० से० १६४८ ( ई० स० १८६१) में जैसलमेर 
राज्य के साथ आपस में अपराधियों को सोपने के सम्बन्ध में बीकानेर 


गहाराजा का जोषपुर जाना 


रीजेन्सी कौसिल-द्वारा 
राज्य में किये गये सुधार 
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राज्य ने समभौता कर लिया । इसी प्रकार क्रमशः अन्य पड़ोसी राज्यों के 
साथ मी इस सम्बन्ध में ऐसी ही संधियां हुई । 

वि० सं० १६४६ ( ईं० स० १८८६ ) में झंग्रेज़ सरकार के साथ 
जोधपुर और बीकानेर राज्यों के सम्मिलित व्यय से रेल बनाने 
के सम्बन्ध में इक़रारनामा हुआ, जिसके अनुसार रेल बनाने का 
कार्य आरंभ दोकर थि० सं० १६७८ मागेशीषे ( इं० सख० (८६१ 
दिसम्बर ) में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर में रेदवे का प्रादर्माब हुआ 
ओऔर उसी समय बीकानेर राज्य में तार का सिलसिला भी शारंभ हुआ। 
यात्रियों और माल के याताधात में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने से बि० सं० 
१६५५ ( इ० स० १८६८) में यद्द लाइन बीकानेर से आगे दुलमेरा तक बढ़ा 
दी गई । 

इमारतें, सड़कें आदि बनाने का पहले कोई महकमा न था और न 
राज्य में इसके पूवे कोई पक्की सड़क थी। इसलिए थि० स० १६४८ 
(ई० स॒० १८६१) में इस कार्य के लिए पब्लिक षक्से डिपार्टमेंट' स्थापित 
हुआ। 

बि० से० १६५० (६० स० १८६३ ) में ३० बे के लिए बीकानेर की 
टकसाल से रुपये बनाना बन्द दोकर अश्रेज़्ी टरकसाल से महाराजा के 
नाम का चांदी का सिक्का- जिसकी एक तरफ़ अ्रप्रेज़ी सिक्कों के अनुसार 
सपम्नाक्षी विक्टोरिया का चेइरा और नाम तथा दूसरी तरफ़ हिंदी और डर्दू 
में मद्ाराजा गंगालिंद बद्दादुर, सन्‌ तथा बीकानेर राज्य का नाम एवं मोर- 
छुलें हें--बनकऋर प्रचलित हुआ | 

वि० स० १६४१-५२ (ई० स० १८६४-६४ ) में भूमि का बन्दो- 
बस्त इोकर किसानों से लिया जानेबाला लगान निश्चित कर दिया: 
गया । थि० सं० १६४३ ( ६० सख० १८६६ ) में राज्य में पलाना नामक 
गांव के पास कुआं खोदते समय कोयले की खान का पता लगा, 
जिससे वि० सं० १६४५ ( ६० स॒० (८६८) में कोयला निकालने का काम 


शुरू हुआ | इस खान से निकलनेबाला कोयला निम्न श्रेणी का दे और 
68 
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प्रधानतया विजली के कारखाने और पब्लिक बस डिपारटमेंट-द्वार ईंटें 
और चूना बनाने के काम में लाया जाता है | 

वि० सं० १६५३-४४ (ई० स० १८६६-६७ ) में घरधर नदी से नदरें 
काटकर राज्य के कुछ स्थानों में जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, 
जिससे आबपाशी में वृद्धि हुईं । 

इनके अतिरिक्त रीजेंसी कोंसिल के शासन-काल में त्रिटिश साम्राज्य 
की सहायता के लिए 'केमल कोर! ( ऊंटों का रिसाला ) भर्ती किया गया, 
जो महाराजा साइब के नाम पर गंगा रिसाला' कदलाता है । वि० सले० 
१६४८ ( ६० श्व० १८६१-६२ ) और थि० से० १६४५३ ( ई० स० १८६६-६७ ) 
में बीकानेर राज्य में अश्रल्पवृष्टि होने के कारण अ्रकाल के चिह्ग दृश्गोचर 
दोने लगे | ड्स समय कई दुपयोगी काये आरंभ कर प्रजा की रा का 
सलुचित प्रबंध किया गया । 

रीजेंसी कॉसिल् के शासन-काल में राज्य की आय बीस लाख रुपये 
तक पहुंच गई और कई बड़े-बढ़े कार्यों में लाखों रुपये व्यय दोने पर भी 
राज्यकोष में तीस लाख रुपयों से अधिक बचत रही ! 

इस अधधि में महाराजा साहब ने भी शासन-सम्बन्धी कार्यों में 
निपुणता प्राप्त करली और वीर-कार्यों की तरफ़ इनकी रुचि बढ़ने लगी । 
सुयोग से अपनी वीरोशित इच्छा प्रदर्शित करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त 
हुआ। अंग्रज़ सरकार तथा चितराल के बीच ईं० स० १८६५ ( बि० से० 
१६५२) में तथा खुदान में ६० स० १८६६ (थि० सं० १६५३) में युद्ध 
छिड़े । इन अवसरों पर इनकी आयु पन्द्रद-सोलद वर्ष की होने पर 
भी इन्दोंने डपयुक्त युद्धस्थलों में जाकर भाग लने की इच्छा प्रकट 
की, परन्तु अंभ्रेज़-सखरकार ने ये युद्ध विशेष महत्व के न दोने से उसमें 
इनका भाग लेना डचित न समझा ओर इनके साइस की प्रशंसा करते हुए 
धन्यवाद-पूथेक डक्त प्रस्ताव को अस्घीकार किया | 

इं० स० १८६६ के जनवरी (वि० सं० १६४२ माघ) मास में ये भारत 
में लाहइोर, दिल्‍ली, आगरा, अम्तक्तर, कानपुर, लखनऊ, कल्षकत्ता, 
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दार्जिलिंझ़ आदि कई स्थानों को देखने के लिए 
गये । इस यात्रा में घटिश-भारत में दोनेवाली ड््यति 
तथा वहां के दशेनीय स्थानों के अबलोकन से इन्हें 
बढ़ा अनुभव प्राप्त हुआ | जब ये कलकत्ते पहुंचे तो थहां की मारवाड़ी 
अनता ने बड़े उत्साह से इनकर अभिनन्दन किया । कखकले में 
रहते समय इन्होंने भारत के तत्कालीन बाइसराय लॉडे एल्गिन से भेंट 
की । सद्मन्तर थे वहां से लौटकर बनारस पहुंचे, जहां इन्होंने दशनीय 
स्थानों का अवलोकन किया । उस समय बड़गंगा ( 3%78०788 ) पर 
महाराजा बनारस की तरफ़ से इनके लिए आखेट का विशेष रूप से 
प्रबंध किया गया था । 

रेल के अभाव के कारण पदले किली घाइसराय का बीकानेर जामा 
नदों हुआ था। रेल खुल जाने से यात्रा का सुभीता द्वो गया । अतपथ 
वि० से० १६५३ मागेशीषे बदि १ ( ईं० ख० 
१८६६ ता० २१ नवंबर ) को भारत के बाइसराय 
झर गबनेर जनरल लॉडे एल्गिन का बीकानेर 
जाना हुआ | मद्दाराजा के सत्कार, शिष्ाचार तथा घीरोचित गुणों और 
बीकानेर तथा गज़नेर की खुन्दर छुटा को देखकर वाइसराय को बड़ी 
प्रसन्नता हुई। इन्हीं दिनों मा्गेशीर्ष बदि १३ (ता० २ द्सिम्बर) को भारतवर्ष 
की सरकारी सेना का कमांडर-इन-थीफ़ (सनाध्यक्ष) सर जॉजे व्द्वाइट बीका- 
नेर गया और पौध यदि १३( ६० स० १८६७ ता० १ जनवरी ) को कोटे के 
मदहाराब सर उस्मेदर्सिद्ृजी भी बीकानेर पहुंचे, जट्दां कुछ दिनों तक उक्त 
पहाराव का ठदरना हुआ | 

वि० से० १६५७ झआाप्राढ छुदि ६ ( हं० स० पृक्च७७ ता० ८ जुलाई ) 
को १७ बद्दे की आयु में महाराजा साहब का प्रथम विवाद्द प्रतापगढ़ 
( देवलिया ) के स्थामी मदारावत रघुनाथलिद्द की 
राजकुमारी से हुआ, जिससे वि० खसं० १६४५४ 
के आपाद (हैं० स॒० श््ं८प) माल में आवू पर प्रथम महाराजकुमार 


महाराजा का पयेेटन के 
लिए जाना. 


लॉड एल्गिन आदि का 
बीकानेर जाना 


महाराजा का प्रथम विवाह 
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( रामलिंद ) का जरम हुआ, परन्तु बह केवल कुछ घड़ी जीवित रइकर 
परलोक सिथारा। 

बि० छे० १६४४ ( ह० स० १८६७ ) में इन्दौर के भूतपू्े मरद्दाराजा 

शिवाजी राब होल्कर, वि० स० १६५४ ( इं० स० श्दष८ ) में रीयां फे मदा- 

इन्दौर, रीवा, जोपपुर॒ राजा बेंकटरमण॒प्रसाद्सिद, देवलिया प्रतापगढ़ के 

आदि के नरेशों का... महारायत रघुनाथसिह, जोधपुर के महाराजा 

बीकानेर जाना सरदारसिंदर और धोलपुर के मद्दाराणा नौनिद्दाल- 

सिंद बीकानेर गये । हे ह 

इसी वर्ष महाराजा सादयब ने देवली की छाथनी में कुछ समय तक 

रहकर थह्टां की रेजिमेस्ट में खेफ़्टेनेन्ट कनेल जे० डी० बेल की अध्यक्षता 

में सैनिक शिक्षा प्रा्त की । वहां से यथावकाश ये 

आख्ेट के लिए बूंदी, कोटा और प्रतापगढ़ भी 
गये । 

बि० सं० १६५५ ( इं० स० १८६८ ) में इनकी आयु १८ वर्ष की दोने 
पर राजपूताना के पजेन्ट गर्बनर-जेनरल सर आधेर मार्टिंडेल ने बीकानेर 
जाकर अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनको मार्गशीर्ष 
खुदि ३ ( ता० १६ दि्सिंबर ) को एक बड़े द्रबार 
में बीकानेर राज्य का संपूर्ण अधिकार सौंप दिया | 
इस अवसर पर इन्होंने राज्य के उमराबों और सरदारों के पृथक्‌ द्रबार 
में झपनी भावी शासन-नीति निम्नलिखित शब्दों में प्रकट की-- 

“आज़ में स्वेप्रथम जिस मदृत्त्वपुण बात को कहना चाहता हूं, 
वह भूतकाल से सम्बन्ध रखती है । आप जानते हैं कि साढ़े ग्यारह यर्षे 
की नाबालिगी का समय दीर्धकाल द्वोता है ।. दुर्भाग्ययश यदि लोगों को 
उचित मांगे पर चलाते रहने के लिए उनपर सुदृढ़ शासन न हो तो बहुत 
संभष दे कि ग्रलत मार्ग पर चलते हुए वे आपस में कगड़ने लगें और 
प्रपेचकारी दुल बनालें । यद्द ज्ञानकर मुझे दुःख है कि बीकानेर में भी 
ऐसा दी दुआ हे । 


मद्दाराजा का सैनिक शिक्षा 
प्राप्त करना 


महाराजा को राज्याविकार 
मिलना 
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आय या शमप की की की कक 





शक की कक बस के या कस 


“झज़मर के मेयो कॉलेज से लौटने पर सुझे बीकानेर में दो दश 
ज्ञाभ पड़े--एक सोढ़ी हक्‍्मासेह का और दूसरा डसका विरोधी । 
जाप इस सम्यथन्ध में सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको इस बारे में कुछ 
भी कददना अनावश्यक हे । मुझे यद्ट बतलाते हुए दुःख है कि एक प्रकार 
से ये दल बीकानेर के नाश के कारण हैं। मिलकर काये करने से सब 
तरह का लाभ है और दलबंदी करके एक दूसरे को द्वानि पहुंचाने से 
राज्य की ह्वानि होती दे। में मेयो कॉलेज से आया, तभी से मेरी सदा यद्द 
इच्छा रही दे कि ये दल टूट जायें और सोढ़ी हुफ्मसिंद्द के चले ज्ञाने से 
बहुत कुछ अन्तर द्वो गया है, किन्तु दुर्देघवश द्खबंदी की कुछ भावना अब 
तक बनी हुई दै।इस समय मेरी सब से बड़ी इच्छा यही हे कि ये दलब नदी 
के विचार एकदम नष्ट हो ज्ञायें । 

“प्रेरी नाबालिगी के काल में आप लोगों ने जो राजभक्ति दिखाई 
है, वह आपके योग्य ही है । जब राजा युवा हो जाय तब आपका राज्रभक्ति 
प्रकट करना कुछ बड़ी बात नहीं द्वे, किंतु यद्द आपका कर्तव्य है, परन्तु 
जब राजा बालक दो और अधिकांश प्रजाशन डसके चिरुद्ध हों उस समय 
राजभक्ति प्रकट करना वस्तुतः महत्वपूरं बात दे । आप लोगों ने ( मेरे 
मामले में) भी बैसा द्वी किया दे और में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 
कि में इसे सदा स्मरण रकखूंगा । 

“में आपको यद्द जतला देना चादता हूं कि भविष्य में में ज्ञो कुछ 
कार्य करूंगा बद्द इसलिए किया जायगा कि में उसे योग्य और न्यायोचित 
मानता हूं, न कि कृपा-प्रदर्शन के योग्य । आपको यद्द आशा नहां करनी 
चादिये कि न्याय करते समय में किसी के प्रति कृपा प्रदर्शित करूंगा । 
कई सरदार और अफ़सर प्रतिदिन मेरी हाज़िरी में रहेंगे, किन्तु इससे 
झापको यद्ट न जानना चाहिए कि मेरे साथ रहने से जो कुछ थे मुझसे 
अज़े करें उलका मुझपर स्वभावतः प्रभाव पड़ेगा | इन ( सरदारों या 
अफ़सरों ) के द्वारा कोई सूचना भेजने से आपको कोई लाभ न होगा और 
जो क्षोग सूचनाएं भेजेंगे या लाबेंगे डनपर मेरी सह्त्त नाराज़ी रहेगी, न 
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फीकी का का पी अपील जी जज से या के ये पट कक थे पट ननरलन की चर 





जलाने की मारफ़त आपका अर्ज़ कराना किसी प्रकार उपयोगी हो सकता हैं। 

“झापको जो कुछ कइना दो सीधे मुझ से कहें । मैं डलपर पूरा 
ध्यान दूंगा और डसके लिए भरसक प्रयत्न करुंगा। सीधे मेरे पाप्त आने 
से आपका और मेरा पयोप्त समय तथा श्रम बचेगा। मुझे आशा है कि 
इससे श्श्यितख्रोरी बंद हो जायगी, फ्योंकि आपको मालुप हे कि मेरे 
पास के लोग किसी प्रकार झपने प्रभाव का डपयोग नहीं कर सकते और 
घूल देना आपका ही अपराध होगा। में यह सूृथित करता चाद्यता हूं कि. 
में घूसखोरी के बहुत विरुद्ध हूं ओर इसे रोक देना चादता हूं | घूल देने 
शोर लेनेवाले का इंश्वर ही सष्दायक दो तो हो, क्‍योंकि मैं इनकी कोई 
सद्दायता न करूंगा। ” 

राज्याधिकार मिलने पर महाराजा साइब ने रीजेन्सी कॉसलिल को 
पुनः राज़कोसिल का रूप दुकर पूर्थानिर्देण्ट शेली के अनुसार शासन- 
व्यवस्था स्थिर की और राज्य के सरदारों के सम्बन्ध के तमाम म्रामले, 
सेना, पुलिस, पब्लिक पर्कूस, चिकित्सा विभाग अआदि का काये अपने 
द्वाथ में लिया। 

मद्दाराजा साहब के पहले वियाद्द का उल्लेख ऊपर झा गया दै। बि० 
सं० १६५६ ज्येष्ट बद्‌ १ (ई० स० १८६६ ता० २६ मई ) को भंषाद ( अब 
खसेवतसर ) के ठाकुर खुलतानसिंद्द तंबर की . पुत्री 
के साथ इनका दूसरा विधाद्द हुआ | 

दक्षिणी अफ़रिका में ट्ान्सबाल एक मुख्य प्रदेश है, जहां बोरों की. 
आबादी मुख्य दे ओर थोड़ी लेख्या में अग्रेज़ और द्विन्दुस्तानी भी रहते हैं । 
महाराजा का बोर-युद्ध में इं० स० १८७७ ( वि० सं० १६३४ ) में ट्रॉाग्सवांल 

सम्मिलित होने की. के अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाये जाने की घोषणा की 
इच्चा प्रकक करना दाई, जो स्व॒सन्त्रता-प्रेमी घोरों को अच्छी न लगी.। 

कुछ धर्षो बाद बोर जांति का ऋगर वहां का पेसिडेन्ट निवोचित हुआ । 
इधर ट्वान्सवाल् में सोने की खानों का पता लगने से वहां ऋमशः व्दिशियों: 
की संल्या बढ़ी, जिससे क्रूगर की आय बढ़ने कगी । ईं० स० १८६६ 


महाराजा का दूसरा विवाह 
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( वि० सं० १६४६ ) में, जब यूटलेंड निवासियों और ऋ्गर में विरोध चल 
रद्दा था, डाक्टर जेमीसन छोर डाक्टर रोड्स ने अन्य कानों के अंग्रे शञ 
मालिकों से मिलकर जोहान्सवग पर अधिकार करने का विचार किया ! 
घद्द भिश्वय हुआ कि यूटर्लैेड निवासी अपना आन्दोलन जारी रक्केंगे 
और इस बलषेड़े में अेमीसन जोहान्सबर्ग ज्ञा पहुंचेगा, पर डाक्टर जेमीसन 
और इसके साथियों का यद्द षड्यन्त्र सफल न हुआ । जैसा सोचा गया 
था उक्त डाक्टर को इस काये के लिए पयोघ्त व्यक्ति न मिले, पर लोगों 
के मना करने पर भी उसने निश्चित तिथि, ता० २६ दिसम्बर ( चि० सं० 
१६५३ पौष बदि १० ) को ट्रान्सवाल की ओर प्रस्थान किया । ऋूशर को 
इन सब बातों का टीक समय पर पता लग गया, जिससे उसने सारा प्रबंध 
कर लिया | ट्वान्सवाल में प्रथेश करने के पूवे दी डाक्टर जेमीसन बोरों- 
द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। अन्य कई सम्पत्तिशाली इंप्रेज़ भी पकड़े 
गये ओर उनपर भुक्तदमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, पर 
अग्रज्ञ सरकार के प्राथना करने पर क्रूगर मे दंड क्षकर उन्हें मुक्त कर दिया। 
ईं० स० १८६७ ( थि० सं० १६५४ ) में यूटलैंड की २१००० अंप्रेज़ प्रज्ञा ने 
पक सम्मिलित कार्ज़ी मदाराणी (विक्‍्टोरिया) के सम्मुख पंश की, जिसका 
फल यह हुआ कि ई० स० श्धष्ण (वि० सं० १६५४५ ) में ब्लामफ़ान्टेन 
में एक काम्फेन्स बुलाई गई। ता० ३१ मई (ज्यष्ठ छुदि ११) को खर 
आल्फ़ेड मिलनर और क्रूगर की ब्लामफ़ान्टन में मुलाक़ात हुईं, पर इसका 
कोई परिणाम न निकला । वास्तविक बात तो यद्द थी कि बोर लोगों ने 
चहुत पहले से ही दक्षिणी अफ्रिका में अपनी प्रधानता स्थापित करने के 
लिए इंग्रेज़ों से लोहा खेने का निश्चय कर लिया था | उन्हें युद्ध में लाथ 
ही लाभ दिखाई दे रहा था, प्रेसिडेन्ट ऋूगर की सरकार ने ई० स० १८६६ 
ता० २७ सितंबर ( थि० से० १८५६ आराश्यिन वदि ८) को एक अल्टीमेटम 
(झतिनन्‍्म सूचना) तैयार किया, जो कई कारणों से ता० £ डफ्टोबर (झाशियन 
झुदि ५) को प्रिदोरिया-स्थित अंग्रज़ों के एजेंट मि० कर्निघम भीन के पास पेश 
बुआ | इसमें दी दुई शर्ते बड़ी कड़ी थीं भर उनका अधाय फेघल ४८ घन्टों 
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के भीतर मांगा गया था । अंप्रेज़ सरकार उन शर्तों को किसी भी दशा में 
स्वीकार नहीं कर सकती थी | फल्लततः दोनों ओर पूरी तैयारी दो चुके के 
बाद ता० ११ अ्रक्टोबर ( आश्वन खुदि ७) को इतिददास-प्रसिरझ बोर- 
युद्ध का सूतपात हुआ | इस अवसर पर भद्दाराज़ा साइब ने इस युद्ध 
में सम्मिलित किये ज्ञाने की इच्छा प्रकट की, पर अंग्रज़ सरकार ने उसे 
स्थीकार न किया। 
बि० सं० १६४६ (ई० ० १८६६-१६०० ) में बीकानेर राज्य में 
भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल केवल बीकानेर में ही नहीं, प्रत्युत राज- 
पूताना और भारत के कई अन्य विभागों में भी 
नि ही 5 ही. शा।ड्स वर्ष राज्य में वर्षा का औसत ३॥ इंच रहा 
और राजधानी में तो केवल एक इंच चौदद्द सेंट 
ही वर्षा हुई, जिससे खेती नष्ट हो गई ओर ग्ररीब प्रज्ञा बड़े संकट में पर 
गई। अलुमान प्रतिशत २९ भजुष्य तो विदेश चले गये और शेष के निर्यादद 
के लिए राज्य की तरफ़ से सद्दायता के काये प्रारम्भ किये गये। सद्दायक 
कार्यों में राजधानी में शहररपनाह का काम बढ़ाया गया, गज़नेर की भील 
खुदवाई गई, और ऐसे ही कई अन्य कार्य ज़गह-जगद छेड़े गये, जिनसे 
प्रतिशत ८० मनुष्यों का निवोह्द होने लगा। राजधानी बीकानेर में राज्य 
की तरफ़ से दो अजन्नकच्षेत्र तथा चुरू और राज्ञगढ़ में सेठों की श्रोर से 
अन्वज्षेत्र खोले गये, जिनमें अशक्त और बीमारों को भोजन मिल्तन लगा। 
दष्काल-पीड़ित परदानशीन स्त्रियों के लिए ज़गद्द-जगद् छुप्पर खड़े किये 
गये, जहा डनको भोजन मिलता रहा। राज्य ने इस हअकाल के समय में 
जनता की सद्दायता में साढ़े आठ लाख से अधिक रुपये व्यय किये, पौने 
पांच लाख रुपये माल हासिल के माफ़ कर दिये तथा जनता के लिए बिना 
किसी महसूल फे बाहर से ग़हला मंगधाकर सस्ते भाव से बेचने की 
व्यवस्था की। इस समय व्यापारी बगे ने नाज का साध तीन लेर तक 
पहुंचा दिया था। राज्य की तरफ़ से बाहिर से अन्न मंगवाने का प्रभाव यद्द 
पड़ा कि फिर राज्ने का भाव एक रुपये का आठ छोर से नीखे ते गिरा ।. 
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इस समय गांवों में राज्ना पहुंचाने में रेह्ये की सहायता बड़ी डपयोगी 
सिद्ध हुई । जदां-अह्दां रेल नहीं थी, वहां ग़ज्ला पहुंचाने के लिए मद्ाराजा 
साहब ने अपना गंगारिसाला ( केमल कोर ) नियत कर दिया, जिससे 
झधिकांश गांवों में बराबर अन्नादि पहुंचता रहा । 

घीकानेर राज्य में जल की प्रसुरता न होने से साधारण वर्षा के अथसर 
पर भी जल का कष्ट होता था।फिर ऐसे समय तो जल का कष्ट होना स्वा- 
भाविक ही था, परस्तु मद्दाराजा साइब ने इस अकाल के समय स्थान-स्थान 
पर जल सुलभत्ता से मिलने की व्यवस्था कर दी। पशुओं की जीव रक्ता 
के लिए भी राज्य ने घास मंगबाकर गोदाम लछगवा दिये, पर देवी कोप से 
फिर भी बहुत से पशु मर गये, जिससे राज्य को बड़ी क्षति हुई। बर्ष की 
समाप्ति के अन्त में राज्य ने ८४३०० रुपये काश्तकारों को बीज और बेल्लों 
आदि के लिए देकर कृषि कमे का आरम्भ करवाया । इतना होने पर भी 
कितने ही व्यक्ति गांवों को छोड़कर इअन्यत्र चले गये । उन्हीं दिनों 
विश्लिका की भयड्डभर व्याधि ने बड़े वेग से आक्रमण कर सहरतों खिरारा 
गुल कर दिये। उस समय का दृश्य बड़ा ही हृदयविदारक था, एक दो 
दस्त और वमन होते ही लोग छुटपटाकर प्राण दे देत थे । अब भी इस 
रोमांचकारी घटना के स्मरण मात्र से लोगों क॑ दिल दहल जाते हैं । 
अकाल और इस देवी आपसिि से उस वर्ष राज्य की, ई० स० १६८८१ 
(थि० स० १६४७) की जनसंख्या की अपत्ता, खगभग एक तिहाई] आबादी 
कम हो गई । 

उपयुक्त अकाल के समय महाराजा साहब ने अपना अधिकांश 
समय अकाल्ा-पीढ़ितों के कष्ठटों को निधारण करने में लगाया। ये स्वयं 
राज्य में घूम-घूम कर सद्दायता के कार्यों को देखते झौर संकटापन्न 
ब्यक्तियों को सद्दायता देकर उनके प्राण बचाते थे। इन्होंने इस समय 
जिस तत्परता से इस संकट का सामना किया इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। 
भारत सरकार ने अकाल के समय मद्दाराजा साहब-द्वारा होनेवाले प्रजा- 


दितेषी कार्यों से प्रसन्न द्वोकर इन्हें प्रथम अेणी का केसरे- हिन्द स्वर्ण-पदक 
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भेंट किया | तत्कालीन वाइसराय लॉडे कील ले ई० स० १६०२ ( बि० 
से० १६५६ ) में अपनी बीकानेर यात्रा के समय राजकीय भोज के झषसर 
पर अपनी घकतूता में मद्दाराजा साइय के श॒णों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
हुए कद्ा--“ई० स० १८६६-१९०० के अकाल के मद्दान संकट के 
समय मदाराजा ने अथक उत्साह और अत्यन्त कुशलता-पूर्वक सारा कार्य 
सम्पादन किया था ।” हैज़े की बीमारी के दिनों में मद्दाराजा स्वयं बीमारों 
के पास जाकर उनका निरीक्षण करते थे, जिससे ये स्थयं भी इस ध्याधि 
से भ्रसित दो गये, परन्तु योग्य चिकित्सा से इन्होंने शीघ्र ही आशेग्यता 
-आपध्त कर ली | 
बि० सं० १६५७ (६० स० १६०० ) में श्रीमती मद्दाराणी विक्टोरिया 
की सालगिरह के अवसर पर म्रद्दाराजा साहथ 
५४४ २३288 का. आरतीय सेना ( सेकंड ल्लांससे ) में मेजर ( ऑन- . 
रेरी ) नियत किये गये । 
उसी वर्ष चीन में एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ, जो इतिहास में 
बाफसर आंदोलन के नाम से विख्यात दे । इसकी उत्पत्ति के मूल कारण 
है तो अज्ञात हैं, परन्तु कुछ दिनों पूृषे से दी जापान 
हा 04025 उठ का की पिछली लड़ाई और चीन के राजघराने में 
पारस्परिक कलह होने के कारण लोगों में 
झसमन्‍्तोष फेलना शुरू हुआ और बॉक्सर दल का ज़ोर बढ़ा । शक्ति बढ़ते 
दी इस दल ने चीन में रहनेवाले इंसाइयों पर अत्याचार करना आरम्ध 
किया पवे अन्य इंसाइयों के प्रति भी उनके भाव बुरे होते गये । मई मास 
में उन्होंने चीन के कितने ही इंसाइयों के गांव नष्ट कर दिये और आसपास 
के इंसाइयों की हत्या की | कुछ दिनों बाद पेकिंग (7०४7९) से चालील 
मील दूर युगविंग ( ४ पार (४ग४ ) नामक स्थान में दो आग्रेज़ पादरी 
मार डाले गये | देश के कई भागों में बॉक्सर दुख के लोगों का ज़ोर बढ़ा 
हुआ था और थे स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां डल्ताढ़कर स्टेशनों को 
नष्ट कर देते थे, जिससे प्रत्येक जमह इनका झातड़ छाया दुआ था। जून . 
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बाल में इक दुख के कुछ लोगों ने एक जापानी अधिकारी की इत्या करदी 
झौोर रातजि के समय बहुत से विदेशियों. के घर जलाकर उनका सामान 
लुट लिया तथा कितने. दी. चीमी इंसाइयों. को भी. मार डाखा । इस घटना 
के कई दिन पूर्व से ही पेकिग का बाइरी दुनियां के साथ का सम्बन्ध रेख 
की पटरियां उखाड़ डालने पथ पुल तोड़ देने से नष्ट हो गया था । परि- 
स्थिति की गस्‍्भीरता का अनुभव करते हुए संसार के सभी शक्तिशाली 
राज्य, पीचीली (7? ०४४) ) की खाड़ी में जक्ष और स्थल सेनाएं 
शीघ्रातिशीघ्र भेजने छगे । एडमिरल सीमूर की अध्यक्षता में इश्नलेंड, रूस, 
फ्रांस, अमेनी, आस्ट्रिया, इटली, अमेरिका और जापान की दो हज़ार 
सम्मिलित सेना पेंकिंग के साथ पुनः रेत्थे फा सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए गई, किन्तु डसे बुरी तरद्द पराजित होकर लौटना पड़ा । इसी बीय 
सीनियों ने टिन्टसिन ( 77०7(27 ) की. विदेशी बस्ती पर आफ़मण 
किया । थहद्दां के क्लिलों पर विदेशियों ने अधिकार करने में लफलता तो 
प्राप्त की, परन्तु इससे वहां की परिस्थिति में कोई सुधार न हुआ। इसी 
खसम्रय उक्त विदेशी राज्यों से सहायता के लिए अधिक सेनाएं आ गई । 
इस छड़ाई में भाग लेन के लिए तीन फ़ौज की टुकड़ियां भारतवर्ष से भी 
भेजी गई । 
इंप्रेज़ सरकार को चीन में सेना भेजने की आवश्यकता पड़ने पर 
मद्ाराआ साहब ने भारत सरकार के पास पत्र भेजकर गंगारिसाले 
न पक के पलक सद्दित स्वयं इस युद्ध में जाने की अभिलाषा प्रकट 
सैन्य सम्मिलित होना, | भ्रीमती सज्नाक्षी विक्टोरिया-छाशा इनको 
इच्छा स्वीकार टोने पर डसकी मंजूरी ईं० स० 
१६०० ता० १० अगस्त ( घि० खें० १६५७ श्रावण सुदि १५४ ) को रेज़िडेंट 
की. मारफ़्त इनके पाल आा से । तब इन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपनी 
सेना सदित चीन की ओर प्रस्थान किया | इस अवसर पर प्राइवेट 
सोफ्रेटरी मेजर आर० डी० कूपर, कुंवर प्ृथ्वीराजर्लिंद तंबर ( दाउदसर ) 
और धायभाई सालिगराम भी इनके साथ थे। स्रीन पहुँचने पर इनकी 
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सेना ने लेफ़्टेनेंट जेनरल सर आलफ्रेड के साथ रहकर यहां की लड़ाइयों 
में भाग लिया। पिटांग के क्लिले की विजय तथा पोर्टिंगफू की चढ़ाई में इस 
सेना ने बीरतापूवेक शञ्ञु का सामना किया। कुछ दिनों बाद अब अशस्य 
सज्यों की सीन के साथ संध्रि स्थापित दो गई, तब मद्दाराजा साहब ने 
द्खिस्बर मास में बीकानेर के लिए प्रस्थान किया। कलखकसे पहुंचले पर 
भारत सरकार की तरफ़ से इनका साथ ज्ननिक रुप से स्वागत किया गया । 
इसके लौट आने पर भी इनकी सेना बराबर अंग्रेजों के साथ रद्दकर कार्य 
करती रद्दी ओर डसने कई बार आपानियों तथा अमरिकन लोगों फे साथ 
रहकर लड़ाई में वीरता बतलाई । 
बीकानेर की सेता के चीन से लौटने पर वि० सल० १६५८ आषाढ 
स॒ुदि ५ (ई० ख० १६०१ ता० २१ जून ) को भारत के वाइसराय लॉडे 
कजेन ने निश्ललिखित आशय का तार भद्दाराज्ञा 
साहब के पास भेजा--“चीन से आपके इृम्पीरियल 
सर्विस दृप्स के सकुशल्ष लौटने पर में आपको 
बधाई देता हूं। मुझे ज्ञात हुआ दे कि चीन में डक्त सेना ने नामवरी से 
कार्य करके आपकी और आपके राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया दे” । 
मेजर जनरल जे० टी० कमिन्स, डी० एस० झो० ने भी प्रशंसा- 
खचक शब्दों में ही गंगारिसाले की वीरता और कार्य-तत्परता का उल्लेख 
किया था । 
भारतीय नरेशों में सें केवल महाराजा सर गंगासिंदजी ही चीन 
युद्ध में स्थयं सम्मिलित हुए थे । बढ़ी तत्परता के साथ कबक्त युद्ध में 
,._ भाग लेने के कारण इनकी बढ़ी ख्याति हुई और 
है सिके- का पक ये सम्राक्षी की ओर से के० सी० आई० ई० ( नाइट 
कमान्डर आऑँव दि इंडियन एम्पायर ) की पदवी 
तथा चाइना धार मेडल से विभूषित किये गये । जेनरल सर आलफ्रेड 
गलेली ने भी इस युद्ध की स्पृति-स्थरूप शत्रुओं से छिनी हुई एक तोप 
इनको भेंट की | 


बीकानेरी सेना की भारत 
सरकार-द्वारा प्रशंसा 
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(५० ५८ अमन, 


झीमती सम्नाह्षी विक्टोरिया का थि० से० १६५७ भाघ झुदि २ 

( ईं० स० १६०१ ता० २२ जनवरी ) को लन्दन में स्वगंवास हो गया । यह 
शोक-जनक समाचार बीकानेर पहुंचने पर राज्य 
में कई दिवस तक शोक मनाया गया । मद्दाराजा 
साहब ने राज-परिवार से सदाजुभूति प्रकट करते 
हुए नव सन्नाटू ( एडवर्ड सप्तम ) के प्रति ड्ल भावनाएं प्रकट कीं और 
स्थर्गॉय मद्दाराणी की स्मृति को चिर-जीवित रखते के लिए राजधानी में 
विकटोरिया मेमोरियल कुब बनवाया, ज्ञो बीकानर की सुन्दर इम्श्रतों में 
ले एक है । 

बि० सं० १६४५८ कार्तिक सुदि १२ (६० स० १६०१ ता० २३ नवंघर ) 
को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ़ जनरल सर पायर पामर बीकानेर 
गया | वीकानेरी सेना के प्रद्शन के समय मद्दाराजा 
साहब की स्फूर्ति को देखकर वह बड़ा प्रसन्न 
हुआ | 

वि० सं० १६४६ के वेशास्र (६० स० १६०२ मई) मास में ये बूंदी औरं 
वहां से लौटकर आबू गये, जहां इन्हें सम्नाट्‌ एडब्डे ( सप्तम भूतपूर्व ) के 
राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित दोने का निमन्त्रण 
प्राप्त हुआ | समयासाव के कारण महाराजा साहब 
वहां से सीधे बम्बई चले गये और ता० ३१ मह 
(ज्येष्ठ थदि ६) को जद्दाज़ से रबाना होकर ता० १५ जून ( ज्येष्ट खुदि १० ) 
को लन्‍्दून पहुंचे और उत्सव में सम्मिलित हुए | इस अबसर पर भ्रीमान 
प्रिंस ऑदू घेल्स (परणोकवासी सम्नाट्‌ जॉजे पंचम) ने इन्दें अपना ए० डी० 
सी० नियुक्तकर सम्मानित किया। आपषाढ़ बदि ५ ( ता० २६ जून ) को 
सप्नाट्‌ ने इन्हें राज्याभिषेक का पद्क ((१०००78४07 7760&)) प्रदान किया। 
इसी अवसर पर इन्हें जीन युद्ध का पदक भी दिया गया। 

उत्सव समाप्त दोने पर इन्द्दोंने बद्ां से अ्रस्थान किया और ता० ३१ 
झगस्त ( भादपद्‌ षदि १३ ) को ये बीकानेर लोटे ! 


विक्टोरिया मेमोरियल क्लब 
की स्थापना 


जनरल सर पावर पामर का 
बीकानेर जाना 


महाराजा का लब्द्रन 
जाना 
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विलायत से लौटकर आने के एक सप्ताद बाद ईं० स० १६०२ 
ता० ७ सितंबर ( वि० से० १६५६ भाव्रपद सुदि ५ ) रविवार को मदहाराणी 
राणावत के गे से मदहाराजकुमार शादूलासिइ का 
अन्म हुआ । इस शुभ संवाद से सवेत्र आनंद छा 
गया | महाराजा साइब मे इस अवसर पर उदारता- 
पूवेंक सहस्तों रुपये दान एवं उपद्ार आदि में व्यय किये ओर राज्य में कई 
दिन तक बड़ी खुशी मनाई गई । 

डसी वर्ष मागेशी्ष बदि १० (ता० २७ मर्वबर ) को भारत के 
बॉइसराय और गवनेर-अनरल खोडे कज़न का बीकानेर में आगमन हुआ ॥ 
मद्दाराजा ने राज्योचित रीति से उसका स्वागत 
किया | इस झवसर पर उक्त बाइसराय के द्वारा 
कज़ेन बाग्र तथा विक्टोरिया मेमोरियल कलाब का 
उद्घाटन हुआ और लेडी कज़ेन-दवारा ज़नाना अस्पताल की नींव रखबाई 
गई । 

इसके कुछ ही दिनों बाद सम्राट्‌ एडबडे सप्तम के सिदासनारुढ़ 
होने फे डपलदय में भारतवर्ष की प्राचीन राजधानी विश्ली नगर में विशाल 
दरबार हुआ, जिसमें सम्मिलित होने का निमंत्रणु 
मिलने पर मद्दाराजा साइब भी दिल्ली पहुंचे। सप्नादू 
की ओर से उनका छोटा भाई ड्यूक आऑद कमोंट 
सन्देश लेकर भारत में झाया । फिर खोॉंडे कज़ैन और ड्यूक ऑज कनॉट 
दिल्ली पहुंचे । डनके स्वागत के समय डपस्थित भारतीय राज़ा-महा- 
राजाओं में महाराजा साहब भी थे | ई० स० १६०३ ता० ह१ अनवरीः 
( बि० से० १६४५६ पोष झुदि प्रथम ३ ) को मद्दाराजा साइब बृहत्‌ दरबार 
में सम्मिलित हुए । इस अवसर पर इनकी भारत के शितने ही प्रमुस्त 
नरेशों से मुलाक़ातें डुई। फिर ये घद्दां से खोटकर बीकानेर पहले । 
डसके तीन सप्ताह के पीछे ई० स० १६०३ ता० र८ जतवरी ( थि० सं०- 
१६५६ माघ बदि ३० ) को जमेनी का शाहज़ादा प्रांड उधूक आज देसीः 





सहाराजकुमार शादूंलासेंड 
के जन्‍म 


लौंडे करन का बीकानेर 
जाना 


महाराजा का दिल्ली दरबार 
में जाना 
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ओर ता० १७४ फ़रवरी (फाल्युन वि ३) को ख्यूक ऑन कनॉट बीकानेर पहुंचे । 
| अप्रेज़ी सोमालीलेंड ( 27090 5078)&70 ) के अधिकारियों 
और देन सलेमान ओगडेन ज्ञाति ( प#07 5णेशंग्रक्ा 08800॥ 7790 ) 
के मुदम्मद-बिन-अष्दुज्ञा ( 'ह0क780-७- 

308/% उठ का 477४) )--जो पागल मुझा के नाम से विश्यात 

ेु था-के बीच बि० सं० १६४६ (३६० स० १८६६ ) 

में बखेड़ा खड़ा दो गया, जिसको मिटाने का बहुत कुछ प्रयक्ष किया गया 
'पर उसमें लफलता नहीं मिली ओर कगड़ा बढ़ता ही गया। मुदस्मद-विन- 
अब्दुज्ला का अपने देशवासियों पर बड़ा प्रभाव था, जिसका पहले तो उसने 
इचित उपयोग किया, किंतु बाद में जब डसके अ्रनुयायियों की संख्या बहुत 
बढ़ गई तो उसमे बुराध ( 20780 ) पर अधिकार करके अपने को मद्ददी 
( मसीद्दा, डद्धारक ) घोषित कर दिया। फिर उसने पड़ोसी जातियों पर 
झतझु जमाना आरम्म किया । इसपर मुन्ना ( मुदम्मद ) फे विरोधियों 
ने अंग्रेजों की शरण ली | वि० सं० १६५८ (<० स० १६०१ ) में अंग्नेज्ञों 
ने इसका विज्वित स्थान (घुराव) डससे छीन लिया, परस्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुआ । उसने पड़ोसी जातियों और अंग्रेजों पर आक्रमण 
' करना तथा उन्हें तेग करना जारी रक्‍ख्ा। थि० सं० १६४५६ आश्चविन सुदि 
४ (ईं० स० १६०२ ता० ६ अफ्टोबर ) को परिगो (02० ) नामक एक 
'सघन काड़ीवाले प्रदेश से ज्ञाती हुई अंग्रज्ञी सेना को उसके सैनिकों ने 
'घेर जिया। इस खड़ाई में अश्रेज़ी सेमा के खगभग -०० झादमी मारे गये, 
किंतु अन्त म्रें उसने मुन्ना को भगा देने में सफलता प्राप्त की । मुझा अपन 
. अनुयायियों सब्दित गजादी ( 5०]807 ) में, जदां पानी बहुत मिलता था, 
जा गया । तब इटालियन सोमालीलैंड के पूर्वी किनारे से ओब्विया 
( 0008 ) के मांगे ले डसपर आक्रमण करने का निम्धय किया गया। 
प्रिगेडियर-अेनरल डबल्यू० एच० मैनिंग (७. प्र. 'ररैक्ाएंए2 ) के 
सेनापतित्व में द्विन्दुस्तानी एवं अफ्रिकन सेनाएं मुल्ला के विरुद्ध रपाना 
की गई, पर डसले भी विशेष लाभ न हुआ ओर मुझ को अपग्रेज़ी सेना के 
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कई टुकड़ियों को इराने में कुछ समय के लिए सफलता मिल्त गई । फिर 
बह ( मुन्ना ) उत्तर में नोगल ( ९०४७! ) ज़िले में जा रहा । 
सोमालीलैंड के इस युद्ध में भारतवर्ष से और भी सेना भेजने की 
झायश्यकता प्रतीत दोने पर महाराजा साइब ने अपनी सेना के भी भारतीय 
सोमालीलैंड की लड़ाई में. सेना के साथ सम्मिलित किये जाने की अ्रप्रेज़ 
महाराजा का सैनिक. स्तरकार से इच्छा प्रकट की, जो स्वीकृत होने पर 
सद्दायता देना वि० सं० १६४६ (इं० स० १६०३ अनयरी) में आंगा- 
रिस्लाले के २१६ सैनिक और २५० ऊंट इस युद्ध में भेजे गये। मद्दाराजा 
साहब की अभिलाषा स्वयं इस युद्ध में भाग लेने की थी और इन्दोनें 
भारत सरकार के पास कई बार इस संबंध में पत्रव्यवहार भी किया, 
परंतु डस समय इनका वहां ज्ञाना स्वीकार नहीं किया गया। कुछ दिनों 
बाद अधिक सेमा की आवश्यकता पड़ने पर वि० से० १६६० के कार्तिक 
(० स० १६०३ अक्टोबर) मास में ४० सेनिक तथा १५० ऊंट सोमालोलेंड 
में और भेजे गये | भारतवर्ष से भेजी गई केघल यददी एक ऊंट खेना होने 
के कारण और साथ द्वी इसके लिए अनुकूल जलवायु यहां प्राप्त होने से 
लड़ने के अतिरिक्त रास्ता खोझने, मरुभूमि में जल तलाश करने, पत्र काने 
तथा खजाने आदि के कार्यों में भी इससे बड़ी सद्दायता प्राप्त हुई । 
गंगारिसाले की शञ्रुसना से दो बड़ी लड़ाइयों में मुठभड़ हुईं । मेजर 
गफ़ ( (००६४४ ) की अध्यक्षता में जो सेना बोदोट्ल ( 30॥0/० ) से 
भारातोल ( /087000) ) गई थी, डसमें भी गंगारिसाले के सेनिक 
विद्यमान थे | वि० से० १६६० बेशाख धदि्‌ ११ ( ईं० स० १६०४ ता० २३ 
अप्रेल ) को इस सेना का शञ्ञ॒दल से मुकाबला हुश्आा, परंतु सफलता 
न मिली । अक्टोबर मास में नये सिरे से चढ़ाई का प्रबंध किया गया! 
वि० से० १६६० माघ वदि ८ (इ० स० १६०४ ता० १० जनवरी ) को 
जीदबाली ( 7700७) ) तथा जारातोल ( 087800! ) में बढ़ी लड़ाइयां 
हुई। उनमें भी गंगारिसाले के सैनिक थे और इस सम्मिखित सेन्य ने 
बहुतले शत्रुओं को मौत के घाट डतारा। आखिरकार पूरी तरद्द पराशित- 
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होकर मुल्का अप्रेज़ों के रस्तित स्थान से भागकर मिज्ञर्टिन ( 0०700 ) 
के लोगों की शरण में जा रहा । 

सोमालीलैंड के उपयुक्त युद्ध में गंगा रिसाले के चीर सेनिकों ने 
प्रत्येक बार वीरता प्रदर्शित की, जिसकी अंग्रेज़ अफ़सरों-द्वारा बहुत 
प्रशसा हुई | सर चातले इजटेन ( सोमाली- 
लैंड फ़ील्ड फ़ोले का झनरल ऑफ़िसर तथा 
कमार्डिंग फ़ील्ड माशे्न) ने गंगा रिसाले की वीरता 
का श्रणेन करते हुए लिखा--“सोमाल्लीलेंड में इस सेना ने लगातार 
अट्टवारह मद्दीनों तक कास किया और जुलाई ई० स्० १६०३ 
( वि० सं० १६६० आरयश ) से, जब से में फ़ील्ड फ़ोले का सेनाध्यक्ष 
नियुक्त हुआ हूं, इसने फ़ील्ड फ़ोस की समस्त लड़ाइयों में प्रमुख 
भाग लेकर अबतक की उपार्जित अपनी प्रतिष्ठा को ह्टी बढ़ाया है । 
मेंने अपने पिछले मुरासिल्रों में डल्लेखनीय काये करनेवाले व्यक्तियों 
का नामोन्लेख कर दिया है । मेरा विश्वास दे कि इस सेना-द्वारा प्रदर्शित 
वीरता तथा सम्रय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिक सेना भेजने में 
महाराजा साहब-द्वारा होनेबाली तत्परता के सम्बन्ध की सूचना बनको 
दे दी जायगी ।” | 

गंगा रिसाले के युद्धक्तेत्र से लौटने पर तत्कालीन बाइसराय 
लॉर्ड कज़ेन ने बि० से० १६६१ आपषाढ़ वदि्‌ ११ (ई० स० १६०४ ता० & 


हि 


जुलाई ) को मदाराजा साइब के पास तार भेजा, जिसका आशय नीचे 
लिखे अजुसार है-- 

“इस्पीरियल सर्विश्न केमल कोर के सोमालीलैंड से, जहां 
उसने बहुत बड़े संकट के अबसरों पर भी साहस झोर वीरता का 
परिचय दिया दे, लौट आने पर में आपको बधाई देता हूं। उसने केचल 
सम्राट की सेया दी नहीं की है, किन्तु अपने राजा ओर राज्य की प्रतिष्ठा 

बढ़ाई है । मुझे भरोखा हे कि सब अफ़्सर और सैनिक 


खकुशल डोंगे ।” 
65 


गंगा रिंसाले के बीर सैनिकों 
का सम्मान 
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इस युद्ध में की गई उत्तम सेवा के उपलब्य में भारत सरकार ने 
बीकानेर से गंगा रिसाले के साथ जानेवाले मेजर जेनरल डबल्यू० जी० 
बॉकर ( णे, ७. हैश४७/ ) को विक्‍्टोरिया फॉस पदक और सूबेदार 
किशतलसिहद को इंडियन ऑर्डर ओंज मेरिट का पदक प्रदान कर 
सत्मानित किय्त । 

वि० स० १६६० मार्गशीर्ष बदि ५ (इं० स० १६०३ ता० ६ 
नवम्धघर ) को ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा सर माधवराच सिंधिया तथा 
ग्वालियर तथा मैसूर के. थि० सं० १६६१ वैशाख वदि ७ (ई० स० १६०४ 
महाराजाओं का ता० ७ अप्रेल ) को मेंसूर के वर्तमान महाराजा 
बीकानेर जाना सर कृष्णुराज का बीकानेर में आगमन हुआ। 
मद्दाराज्ञा साहब ने अपने प्रतिष्ठित मेहमानों का बड़े प्रेम से स्थागत 
किया, जिससे इन राज्यों के बीच मित्रता का दृढ़ संबंध स्थापित हुआ । 
ई० स० १६०४ के जून ( वि० से० १६६१ ) मास में महाराजा साइय 
आयू गये । धह्ाँ राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल सर आधैर मार्टिडल 
महाराजा को के. सी... ने सप्राट्‌ के जन्म-दितन के उपलक्ष्य में होनेबाले 
एस. आई. की उपत्वि दरबार में सप्नाट्‌ की ओर से इन्हें के० सी० 
हेलो एस० आईं० (नाइट कमांडर ओंब दि स्टार 

ओँवू इंडिया ) के खिताब से विभूषित किया | 
मुगल बादशाहों-द्वारा बीकानेर के नरेशों को जागीर में दिये 
हुए कई गांव दक्तिण में भी थे, जिनमें से कुछ गावों पर बीकानेर राज्य 
मद्दाराजा का अंग्रेज सरकार की अधिकार बराबर चला आता था। चि० सं० 
के साथ गांवों का प्ररिवर्त. १६६२ ( ईं० ० १६०४ ) में भारत सरकार ने 
करना अरंगाबाद की छावनी बढ़ाने का निश्यय कर उन 
गांधों पर अपना अधिकार करना चाद्दा | उपयुक्त गांव बीकानेर से बहुत 
दूर द्वोने के कारण शासन-कार्य चलाने में राज्य को कठिनाइयां होती थीं । 
इसलिए मदाराज़ा सादब मे करणपुरा, पद्मपुरा और केसरीलिंहपुरा 
नामक तीनों गांव भारत सरकार को सोंप दिये। तब भारत सरकार ने 
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आफ 


इन गांयों के बदले में पंजाब के दिसार ज़िले का बावलवास गांव ( जिस 
पर बीकानेर राज्य का पेतक स्वत्यथ चला आता था ) संपूर्ण अधिकारों 
से तथा रक्ताखेड़ा नाम का नया गांव और पच्चीस दज़ार रपये बीकानेर 
राज्य को दिये । 

राज्य फे सरदारों के साथ मद्दाराज़ा का डचित बरताब था, तो भी 
स्वार्थी लोगों के बद्दकाने में आकर वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५ ) में 
कुछ सरदार उपद्रवी द्वो गये, जिसकी सूचना 
मिलते दी मद्दाराज़ा साहब ने वस्तुस्थिति की जांच 
करना आवश्यक समझा | इसपर सरदारों ने भी 
एक सम्मिलित आवेदन पत्र-द्वास अपनी शिकायतें मद्दाराजा साहब के 
सम्मुख पेश कीं। उसपर विचार हो द्वी रद्दा था कि डपद्रवी सरदारों के 
भकगड़े को बढ़ा देना चाहा । तब मद्ाराज़ा साहब ने कई छोटे-बड़े 
सरदारों के, जो बस्तुतः डपद्रवकारी न थे, अपराध क्षमा कर दिये। फिर 
उप्रद्रवी सरदारों के मुखिया बीदासर के ठाकुर हुकमर्सिद्द, गोपालपुणा के 
ठाकुर रामसिंद्द तथा अजीतपुरा के ठाकुर भैरुशसिंह के अपराधों की ज्ञांच 
ओर फ़ैसले के लिए एक कमेटी नियत कर दी, जिसमें मद्दाराज 
भेरवर्सिह और प्रथम श्रेणी के दो सरदार ठाकुर दरि्तिद् ( महाजन ) तथा 
ठाकुर कान्दर्सिह ( भूकरका ) आदि रबखे गये । इस कमेटी ने पूरी 
जांचकर उपयुक्त सरदारों के अपराधी होने का फ़ेसला दिया । अंत में थे 
प्रहाराजा साइब की आछ्वजुसार बीकानेर के क़िले में नज़रक़ैद कर 
दिये गये, जिससे सरदारों का डपद्ठव मिट गया और फिर कभी किसी 

को उपद्व करने का साइस न हुआ | 
बि० स० १६६२ (ई० स० १६०४ ) में भारत-भ्रमण के निमित्त 
प्रि्ल ऑबू बेल्लस ( परलोकवासी सम्नाटू पंचम जॉर्ज ) का प्रिसेस 
$. मेरी के साथ आगमन हुआ । डद्ययुर और जयपुर 

प्रिंस भोव्‌ वेल्स का रु 
बीकानेर में आगमन. दीतें हुए मार्गशीर्ष बदि १३ (ता० २४ नवम्बर) को 
थे दोनों बीकानेर पहुंचे | महाराजा साहब ने डलका 


उपद्रबी जागीरदारों का 
प्रबन्ध करना 
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बड़े समारोह के साथ स्वागत किया । इस झबसर पर मद्दाराजा मे 
शाजकुमार की बीकानेर यात्रा को चिरस्मरणीय बनाने के लिए 'प्रिम्स 
जॉज मेमोरियल इ्लॉल' का निर्माण करना निश्चय कर उसका शिखान्यास 
प्रिन्स के दवाथ से करवाया, जो बीकानेर की दशेनीय बस्तुओं में से दे । 
ता० २७ ( मागेशीर्ष सुदि १) तक प्रिन्स ओऑज बेल्स मद्दाराजा साहब 
का मेहमान रद्दा; फिर वद्द गज़नेर गया, जद्दां शिकार आदि आमोद* 
प्रमोद का प्रबंध था | यहां से बीकानर लौटने पर लालगढ़ महल में 
इसने अपने दाथ से सोमालोीलेंड में वीरता का परिचय देनेबाले गंगा 
रिसाले के नौ अफ़सरों को पदक प्रदान किये । बीकानेर से विदा द्वोते 
समय उसने अपने ता० २७ नवम्बर के पत्र में प्रद्ाराजा साहब को 
लिखा धा-- 

मेरे प्रिय मित्र, 

बीकानर से विदा होते समय में पुनः कहना चाहता हैँ कि आपके 
स्नेहपूर्ण ससरेी और कृपापूर्ण महप्तानदारी में में ओर प्रिन्सेल बहुत प्रसन्न 
रहे | हम दोनों को बीकानेर छोड़ने का स्द दे । 

में आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि भारतवषे की उन 
आनंददायक स्छृतियों में, जो में और प्रिन्सेल यहां से अपने साथ ते 
जायंगे, कोई भी उतनी प्रिय न होगी, जितनी क्वि बीकानेर-निवास और 
झाप की मेत्री की स्तृतियां, जो अब सुदृढ़ हो गई हैं । 

आपका सच्चा मित्र, 
ज्ञॉज० पी० 
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(॥$ ) प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल में कुछ वर्षों तक बीकानेर राज्य की 
व्यचस्थापक सभा के अधिवेशन हुए । फिर व्यवस्थापक्त सभा के लिए नवीन भवन 
नि्मोण होने पर यद्वां पर पश्लिक लाइब्रेरी का रखना निश्चित हुआ | तदनस्तर सम्राट 
पब्दम जॉर्ज की रजत जुबिली की स्टछति में उक्ल प्रिंग्स जज मेमोरियल होल की 
इमारत में दुद्धि होकर वहां पर पुस्तकालय ( !. 07779 ) स्थापित किया गया है । इस 
घुन्दर इमारत के बनवाने में राज्य का स्गभग ढेढ़ लाख रुपया व्यय हुआ । 
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इसके दूसरे वर्ष थि० से० १६६३ मारगेशीर्ष खुदि ४ ( इंण्स० १६०६ 
ता० १६ नंबर ) को भारत के बाइसराव और गवनेर अनरल लॉ्ड मिन्‍्टो 
का घीकानेर राज्य के हनुमानगढ़ फ़स्य में आगमन 
हुआ । ता० २१५ को धद्द बीकानेर पहुंचा । 
महाराजा साहब ने शाज्योलित रीति से उक्त 
घाइसराय का स्वागत किया। ता० २४ ( मागेशीर्ष खुदि ६ ) को राज़्फीय 
भोज हुआ, जिसमें बाइसराय ने इनकी शासन मीति की सराहना करते 
हुए इनके उदार ज्यवद्दार की प्रशंसा की । । 

इमकी उत्तम शाखन-प्रणान्नी और कर्तव्य परायणता के उपलद्य में 
ई० स० १६०७ ताठ १ झनवरी ( वि० सं० १६६३ माघ बदि २ ) को 

महाराजा को नवीन वर्ष के डपाधि-वितरण के अबसर पर सल्नाटू ह 

जी, सी, आई. ई.. एडबर्ड सप्तम-द्वारा इनको जी० सी० आई० ई० 
का खिताब मितना. ( जाइट प्रेंड कमांडर ऑबू दि इंडियन पम्पायर ) 
की उपाधि मिली । फ़रवरी मास में लॉडे प्रिन्टो का आगरे में आगमन 
दोनेबाला था | इसलिए उक्त लॉडं द्वारा निमेत्रित किये जाने पर ये 
झागरा गय, जहां वाइसराय ल्लॉडे मिंटो ने इन्हें जी० सी० आई० ई० 
फे पदक से घिभूषित किया। तद्नन्तर माे मह्दीने में ये धौलपुर गये। 
राज्य-कार्य में सतत परिश्रम करते रहने के कारण महाराजा का 
स्वास्थ्य छुछु-कुछु गिरने लगा था । झतपव बि० सं० १६६४ के बेशाख 
(इं० स० १६०७ मई ) मास में इन्द्दोंने महाराजकुम्तार 
शादूंललसिंद सद्दित स्वास्थ्य-खुधार के लिए 
यूरोप की यात्रा की। लंदन पहुंचने पर इनका 
सप्राटू एडबडे सप्तम ( परलोकबासी ) और सम्नाशी अलेकज़ेन्ड्रा से 
मिलना हुआ । डन दिलों बहां पर डेन्माक का बादशाद् फ़ेड्रिक ( आठवयां ) 
भी उपस्थित था | इसके सम्मान में सम्नाट्‌ की तरफ़ से इृद्दत्‌ भोज हुआ, 
जिसमें महाराज साहब भी निमेत्रित किये गये | इंग्लेंड में रहते समय 
इनकी प्रिंस ऑज्र वेल्ख, तत्कालीन भारत-सचिय लॉडे मोल आईि 











लॉर्ड मिंटो का 
बीकानेर जाना 


महाराजा की यूरोप 
यात्रा 
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प्रतिष्टित व्याक्तियों से मुलाक़ात हुई। धहां से रवाना दोकर ये जमेनी गये 
जट्टां इनके मित्र 'प्रांड ब्यूक आज देसी' ने इनका बड़ा आदर-सम्मान 
किया । तदनन्तर ये बद्दधां से लौटकर ता० ११ अक्टोबर ( आश्विन सुदि ३) 
को बीकानेर पहुंचे । 
निरन्तर राज्य की उद्नति में दत्तचित्त रहने पर भी भद्दाराज़ा 
साहब ने लौकिक व्यवहारों और धार्मिक विचारों के पालन में अन्तर नहीं 
आने दिया। कुल परंपरागत हिन्दू धम और डसकी 
यात्रा के लिए जान, सैस्क्रति पर पूर्ण विश्वास होने से महाराजा ने गया 
भ्राद्धकफर पितुऋण से मुक्त दोने का निश्चय किया। 
तदनुसार ई० स० १६०८ ( वि० स० १६६४ ) के आरंभ में ये गया यात्रा के 
लिए रवाना हुए जहां दो सप्ताह तक ठद्दरकर इन्होंने विधिपृ्वंक भार. 
आदि धार्मेक छृत्यों को पूरा किया। 
इनके दो विवाद्द इससे पूथे हुए थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया दे । उनमें से महाराणी राणाबत का बि० से० १६६३ भाद्रपद्‌ बदि 
३० (ईं० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को देदांत: 
हो गया । वि० सं० १६६५ वेशाख खुदि ३ ( ६० स० 
१६०८ ता० दे मई ) को इन्होंने अपना तीसरा 
विवाह बीकमक्रोर (मारवाड़ इलाक़ा) के ताज़ोमी ठाकुर बहादुरासिह 
भाटी की पुन्नी से किया, जिससे वि० सं० १६६६ चेन्र खुदि ८ 
( ईं० स० १६०६ ता० २६ मार्च ) को मद्दवाराजकुमार विजयसिद्द 
( स्वगंबासी ) का जन्म हुआ | 
विं० ल० १६६५ ( ईं० स० १६०६ ) में नवीन वर्ष के डपाधि- 
वितरण के अबसर पर सम्नाद्‌ एडबर्ड सप्तम ने 
है सही गा इनको अरप्रेज़ी सेना का सम्माननीय लेफ़्टेनेंट. 
कनेल् ( सेकिड लांससे में ) नियत किया | 
डसी वर्ष कपूरथला के वर्तमान मद्दाराजा सर जगजीतबद्दादुरसिधद 
का बीकातर में आगमन हुआ । इन्होंने उक्त महाराजा का डच्यिल 


महाराजा का तीसरा 
विव[ह 
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महाराजा कपूरथला का. सम्मान किया । इं०स० १६१० के जनवरी 
बीकानेर और महाराजा ( थि० स० १६६८ पौध ) मास में महाराजा साहब 
का कपूरवला जाना. कलकत्ता गये। वहां से लौटने के बाद ये कपूरथला 
गये, जहां के महाराजा थे इनका राज्योचित सम्मान किया। 
इं० स० १६१० ता० ६ मई ( वि० से० १६६७ घेशाख धदि १६ ) को 
रंदन नगर में सम्राट एडबडे सप्तम का परलोकवाल हो गया ।इसल 
मदाराजा का सम्राद.. समाचार के बीकानेर में पहुंचने पर मद्दाराजा 
पंचम जोंजे का ए. डी, सी, स्वाहब ने बड़ा शोक मनाया | तीन दिन तक राज्य 
नियत होना के सब दफ्तर और बाज़ार बंद रहे । एडबर्ड 
( सप्तम ) के पीछे जॉर्ज ( पञश्चम ) सम्राट हुआ | डसी बे जून महीने में 
नव सख्राट्‌ ने अपनी वर्ष गांठ के अथसर पर महाराजा साद्ब को अंग्रेज़ी 
सेना का कनेल और अपना ए० डी० सी० बनाया | 
अंग्रेज़ सरकार के साथ बीकानेर राज्य का संधि-सम्बन्ध दोने के 
पीछे भी शेखावाटी आदि के राजपू्तों का उपद्रव रहने से सुज्ञानगढ़ 
बीकानेर की पोलिटिकल.क़रबे में एक अग्रेज़ अफ़्सर रहता था और पीछे 
पजेन्सी के काये में... से पोलिटिकल एजेंट का काम भी उसके खझुपुदे दो 
परिवर्तन होना गया था । भद्दाराज़ा टूंगरासेंह की गद्दीनशीनी के 
बाद वह अग्रेज़ अफ़लर राजधानी बीकानेर में रहने लग, जो बीकानेर 
राज्य का पोलिटिकल् एर्जेट फहलाता था। ईं० ख० १६०२ ( बि० सं० 
१६५६ ) से मद्दाराजा साहब ने शासन-कार्य नवीन शेली से आरंभ किया, 
जो सफल हुआ, जिखले अग्नेज़ सरकार ने बीकानर में पृथक पोलिटिकल 
एजेस्ट रखने की आवश्यकता न समभाकर वि० सं० १६६७ ( ई० शल० 
१६१० ) में बीकानेर राज्य के पोलिटिकल पजेन्ट का पद्‌ तोड़ दिया और 
पश्चिमी राजपूताना की रेज़िडेन्सी से इस राज्य का सम्पन्ध रखा। फिर 
ई० स० १६१६ (थि० सं० १६७६) में आबू-स्थित राजपूताना के 
रेज़िडेंट ( पञ्ञेम्ट हू दि गबनेर जनरल ) से खतो-किताबत का सम्पन्ध रखा 
गया, जिससे अंग्रेज सरकार के साथ इोनेवाले पन्न-व्यवद्दार में बहुत 
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सुबिधा हो गई । 

बि० सं० १६६८ ( ई० स० ११११) में लंदन में सम्राट्‌ जॉर्ज पंचम 
का राज्याभिषेकोत्सव मनाया गया, जिसमें सस्मिलित होने के लिए 
महाराजा का सप्ाट्‌ जज पंचम निमंत्रण. मिलमे पर महाराजा साहब अपने 
के राज्यामिषेकोत्सत में. महाराज़कुमार और कतिपय खसरदारों सब्दित ता० ६ 
सम्मिलित होना. प्नई ( बेशाख खुद ८) को रवाना होकर ता० २२ 
मई ( ज्येष्ठ बदि ६ ) को लन्दन पहुंचे और राज्याभिषकोत्सब सम्बन्धी 
कार्यों में सम्मिलित हुए । इनकी नीतिनिपुणता और शासन-कुशलता से 
प्रभावित दोकर इस यात्रा के समय केम्ब्रिज़ यूनिवर्सिटी ने इन्हें एल० एल० 
डी० (डॉक्टर झऑँब लॉ ) की डिप्री से सम्मानित किया। दो मद्दीने तक 

लंदन में रहकर ये बीकानेर लौटे । 
डसी वे दिसियर मास में सम्राट का भारत में आकर यहां की 
प्रसिद्ध और प्राचीन राजधानी दिल्ली में राज्याभिषक के डपलदय में दरबार 
करने का कार्यक्रम था, जिसमें डपस्थित दवोने के 
लिए भारत के देशी नरेशों तथा अन्य अतिष्ठित 
पुरुषों के पास निमंत्रण भेज गये । उस समय भारत 
में बन्मविच्छेद-नीति से असंतोष फेल रहा था, किन्तु तत्कालीन घाइसराय 
लॉडे हार्डि की डदार नीति से सफलता हुई | उक्त घाइसराय ने मद्दाराज्ञा 
साहब को द्रबार कमेटी का सदस्य नियत किया। इन्द्वोंने इस उत्सव 
को सफल बनाने में पूरा भाग लिया, जिससे द्रबार के प्रबन्ध का कार्य 
सानंद सम्पन्न हुआ । ता० ७ दिसम्बर (पोष बदि २) को सज्नाट्‌ और 
सप्नाज्षी का विज्ञी में आगमन होने पर मद्दाराजा साइब भी अन्य नरेशों के 
साथ डनके स्वागत में सम्मिलित हुए। डसी दिन ये राजदम्पति से 
मुलाक़ात के लिए डनके शिविर में गये। फिर पतम्नाद्‌ के प्रतिनिधि 
वाइसराय लॉर्ड हार्डेज़ ने इनके केम्प में जञकर सम्राटू की ओर ले इनसे 
मुलाक़ात की । ता० १२ दिसंबर ( पौष बदि ७) को विशाल दरबार हुआ, 
जिसमें मद्दाराजा साहब भी सम्सिलित हुए। इस व्रबार के डपलच्षय में 


सप्ताट जॉज पंचम का 
भारत में दरबार 
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सजम्नार ने इनको जी० सी० पस० आई० ( आंड कमान्‍्डर आज दि स्टार 
ओोबू इण्डिया ) के सस्मान से विभूषित किया । 

मद्दाराज़ा साइब्न को राज्याघिकार मिलने के चार वर्ष पीछे तक 
राज्य-प्रयंध में कोई विशेष परिवततेतन न हुआ और रीजेंसी कोंसिल के 
दिनों में जिस प्रकार कार्य होता था उसी शेज्नी से 
दोता रहा | ईं० स० १६०२ ( बि० घ्ल० १६५६ ) में 
महाराजा साहब को इंग्लेंड-यात्रा के समय वहां 
की शासन-प्रणाली को देखने का अवसर मिला । इन्होंने वहां से लौटते 
ही शासन-छुधार का खूत्रपात फिया। शासन प्रणुली में जोजो परियर्तन 
हुए, उनका संक्षेप से यहां वणेन किया जाता दै-- ह 

शासन चलाने का कार्य कॉसिल-द्वारा होने पर भी मुख्य- 
मुख्य काये प्रधान की आश्ानुसार होते थे, जिसले ख़राबियां द्वोना 
अवश्यभावी था। प्रधान अपनी सर्वोच्च सत्ता के बल पर प्रतिकूल मत 
होने पर भी स्वेच्छाचार का प्रयोग करता, जिससे दखबंदी दो जाती थी । 
इस घूराई को मिटांने फे लिए महाराजा ने प्रधान का पद्‌ तोड़कर 
मदहृक॒मा खास स्थापित किया और डसका कारये छः विभागों में बितीर्ण 
कर प्रत्येक विभाग का श्रलग-अलग सेक्रेटरी नियत किया | जहां तक द्वो 
खक। इन्होंने इस कार्य को चलाने के लिए ईमानदार और योग्य 
व्यक्तियों को चुना | इन पदों की नियुक्ति के समय किसी जाति विशेष का 
ध्यान न रखकर योग्यता को दी प्रथम स्थान दिया गया। इस शअघसर पर 
ये राजपूत खरदारों को नहीं भूले और उन्हें भी डनकी योग्यतानुसार पद 
दिये गये । अब कौंखिल का कार्य केघल सलाद दंना ही रद्द गया। इस 
परियतेन से शासन की स्वाच्च सता मद्दाराजा साहब के ही हाथ में रद्दी | 
ईं० स० १६१० (वि० सं० १६६७ ) में डप्युक्त विभाग महकमा ख़ास 
के अंतर्गत कॉसिल के मेंबरों के अधिकार में कर दिये गये। 

ईं० स० १६०६ ( बि० सं० १६६६ ) में ज़मीन की नवीन पैमाइश 


इोकर प्रेदायार के अनुसार लगान का दर निश्चित हुआ । 
66 


शासन-प्रणाली में 
परिवतेन होना 


४६२२ बीकानेर शब््य का इतिहास 


शिया अर पा ओर क 


जुडीशियल ( न्याय विभाग के ) काये के लिए केवल झपील कोर्ट 
ही सर्वोच्च अदालत थी | ई० स० १६१० ( वि० सं० १६६७ ) में मद्दाराजा 
साहय ने चीफ़ कोर्ट की स्थापना की और योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों 
को अञ्ष के पद पर नियत किया, जिससे प्रज्ञा की न्याय-संबंध्ती 
कठिनाइयां किसी प्रकार मिट गई । 

शासन-व्यवस्था को चलाने को सखिए बीकानेर राज्य में 
कानूनों का निमोण यहुत कम हुआ था । इसलिए क़ानूनों का निर्माण 
कर इन्दोंने फ़ौजदारी, स्टांप, आबकारी, सायर ( चुंगी ) आदि के क़ानून 
अपने राज्य में जारी किये । 

राज्य के दिसाबथी काम में बहुत कुछ सुधार होकर माल के 
महकमे की बड़ी उन्नति हुई, जिससे आय में समुचित पृद्धि हुई। 

कृषि कर्म के लिए काश्तकारों फो सहलियतें देने तथा नहरें 
लाकर कृषिकम बढ़ाने की योजनाएं हुई। कई नवीन कुएं खुदबाये गये। 
कई जगह बांध बंधधाकर वबधो का पानी रोका गया, जिससे पशुपालन 
ओर कृषिकर् में बढ़ा सहारा मिला । रीजेंसी कॉसिल के अंतिम पांच 
वर्षो में जहां बीकानेर राज्य में खालसे में केवल १४७५३८ बीघा ज़मीन 
प्रतिवर्ष काश्त होने का औसत था, थहां महाराजा साहब को 
राज्याधिकार मिलने के बाद ई० स० १६१२(वि० सं० १६६६ ) तक 
४४०४६५ बीघा ज़मीन प्रतिवर्ष काश्त होने का औसत हुआ | 

सेना और पुलिस विभाग का संगठन द्वोकर डनको आधुनिक ढंग 
में ढाला गया | पुलिस के उत्तम प्रबंध से वारदातों का भय कम हो गया। 
सैन्य के सुसंगठन का परिणाम यद्द हुआ कि डसने यूरोप आदि देशों में 
जाकर युद्धों में बीरता प्रदर्शित की, जिससे बीकानेर राज्य की बड़ी 
ख्याति हुई । 

व्यापार की वृद्धि के लिए जगदद-जगद्द मेडियां खोली गई, जिससे 
व्यापार में वृद्धि होकर आबादी बढ़ने खगी। कई गांव नये बसे, जिससे 
पड़त ज़मीन डठने लगी । राज्य के उत्तरी खालसा-विभाग में ज़मीन का 


महाराजा गंगासिंदजी. श्र्ढ्‌ 


धन लथ> भरत. 


मौरुूसी इक़ काश्तकारों का माना मया, जिससे उनकी रूषिकाये की तरफ़ 
प्रवृति धढ़ने लगी । 

शिक्षा का विस्तार द्वोकर राजधाती श्रीकानेर में बालक और 
धालिकाझों के लिए कई नवीन स्कूल खोले गये तथा गांवों, में भी लगभग 
३० नये स्कूल खुले । 

राजधानी. बीकानेर में अस्पताल की उन्नति हुई ओर इलाकों में 
झायश्यकतानलुसार खास-खास क्रस्घों में डिस्पेंसरियां तथा बड़े स्थानों में 
अस्पताल स्पोले गये, जिससे इन कार्यों का व्यय ई० स० १६१२ ( बि० से० 
१६६६ ) तक पहले से तिगुना होने खगा। 

राज्य की रेल्ये लाइन की लंबाई ईं० स० (१८६८८ ( वि० से० १६५४ ) 
के पूर्ष केषल ४८ मील द्वी थी ।ई० स० १६०२ ( बि० सं० १६५६ ) में 
बीकानेर से भार्टिडा तक लगभग २०२ मील की लाइन खुल मई । फिर 
इ० स० १६११ ता० ८ जुलाई ( थि० सं० १६६८ आषाढ़ स॒दि १२) को 
बीकानेर से सुज्ञानगढ़ तक दिलार सेक्शन के लिए लगभग १३६८ मील 
का टुकड़ा और बढ़ाया गया | ई०स० १६१२ के नवंबर ( वि० सं० १६६६ 
कार्तिक ) मास में बीकानेर से रतनगढ़ तक ८५ मील की लाइन फिर 
सखत्रोल दी गईं, जिससे आवागमन की अनुकूलता टोने से आबादी भी बढ़ी । 
डाक, तार, टेलीफोन, बिजली ओर पानी क नल आदि के कामों में भी 
बुद्धि हुई । 

जन साधारण के डपयोग के लिए मामे ठीक किये गये | राजधानी 
में सड़कें बढ़ाई गई तथा कोड़मदेसर, गजनेर और कोलायतजी तक पक्की 
सड़के बना दी गई। ह 

कज़ेन बाग, विक्टोरिया मेमोरियल फ्लब, प्रिंस जॉजे मेमोरियल 
हॉल, वाल्टर नोबल्सख ददाइस्कूल, एडवर्ड रोड आदि महत्वपूर्ण कार्य 
भी इन्हीं दस वर्षो में किये गये, जिनसे नगर की छुद्रता में वृद्धि हुई । 

बड़े-बड़े क़स्बों में म्यूनीसिपेलिटियां स्थापित की गई, जितसे यहां 
स्ढच्छुता रहने लगी और छूत के रोग, चेचक आदि को, भी टीके-द्वारा 
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शोेकने फी व्यवस्था की गई । 

कई प्राचीन स्थानों का जीणोंद्धार द्वोकर देवस्थानों का खुधार हुआ 
पव कई अनुखित कर डठा दिये गये । 

राजपूतों में विद्याप्रचार का काये किया गया और बहुविषादद, 
टीका झादि कुरीतियों को मिटाने की चेंष्टा की गई। 

असहाय व्यक्तियों एवं विधवाओं आदि के भरण-पोषण का प्रबंध 
किया गया । राजधानी के दुर्ग में कई नवीन भवन तथा दूसरे इलाक़ों 
में भी कई सुंदर इमारतें बनवाई गई । 

उपर्युक्त कार्यों से स्पष्ट है कि मद्दाराजा साहब ने दस थधर्ष के स्थल्प 
समय में अपने राज्य की वहुत कुछ उन्नति की, जिससे राज्य की आय में 
घृद्धि होकर लगभग ४३ लाख रुपये की वार्षिक आय होने लगी । 

वि० से० १६६६ ( इं० स० १६१२ ) में महाराजा साहब को 
सिदहालनारूढ़ हुए पश्चीस वर्ष हो गये। यह बीकानेर की प्रजा के लिए बड़ा 
ही शुभ अवसर था । अतः बीकानेर राज्य की प्रजा 
ने रजतज्ञयन्ती मद्दोत्सव बड़े समारोहपूपरेक मनाम 
निश्चय किया | मद्दाराजा की स्वीकृति होने पर ता० २० 
सितम्बर ( भादपद खुदि प्रथम १० ) शुक्रवार से यह उत्सलब आरंभ हुआ 
और कई दिनों तक राज्य में भोज़ों और जल्लों की घूमधाम रही | ता० २४ 
सितम्बर ( भाद्पद स॒दि १३ ) को द्रवार होने पर रेज़िडेन्ट कर्नल घिंठम 
ने महाराजा साइब को २४५ वर्ष तक योग्यता-पूर्वक शासन करने के लिए 
बधाई दी । 

इस शुभ अधसर पर महाराजा साहब ने डूंगर मेमोरियल कॉलेज 
के नये भवन का उद्घाटन किया, जो राज्य में बालकों को अंग्रेज़ी की उच्च 
शिक्षा प्रदान करने का एक ही कालेज है। साथ ही विद्यार्थियों को रुचि 
पढ़ने की ओर लगाने के लिप इन्होंने बहुत सी छात्रवृक्षियां राज्यकोष से 
दी जाने की घोषणा की । बालिकाओं के लिए भी विद्यालय बनवाकर 
इन्होंने उन्हें छात्रद्ृत्तियां देना निधोरित किया । पर्दे में रहनेबाली 


रजतजयन्ती का 
मनाया जाना 
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स्म्ियों के शिक्षण के लिए विशेष रूप से स्त्री शिक्षिकाएं नियुक्त करने का 
झादेश किया गया। इसके अतिरिक्त राजधानी में एक ज़नाना अस्पताल 
खोलने के लिए मंजूरी दी गई तथा बड़े अस्पताल के लिए “एकक्‍्सरे” 
आदि थंत्र मंगबाये गये । 

गरीबों और योग्य व्याक्रेयों को दान देने के साथ दी मद्दाराजा 
साहब ने अ्रजाहित को ध्यान में रखते हुए, प्रज्ञा को झपन। भगड़ों 
का निपटारा स्थेये करने के लिए पंचायतें खोलने तथा प्रजा प्रतिनिधि- 
सभा ( 7?९07०8 ०७/८९8४९॥४४ए९ ै88७700]ए ) बनाने की घोषणा 
की । कचहरियों की भाषा दिंदी कर दी गई तथा अन्न पर के 
झायात तथा नियोत कर उठा दिये गये । व्यापारियों की सुविधा के 
लिए ज्ञकात के द्र में परिवतेन किया गया। राजवी सरदारों की 
परवरिश फे लिए प्रबंध किया गया तथा ताज़ीमी सरदारों के लिए 
कितनी ही रियायतें की गई ! काश्तकारों का बहुत कुछ पिछला क़र्ज़ों 
माफ़ कर दिया गया और फ़ौज़ के लोगों के वेतन आदि में भी वृद्धि 
की गई। 

इसके अतिरिक्त इन्होंने मद्दाराज् भेरूुसिंह को '“बद्दादर' ( ज़ाती ), 
ठाकुर हरिसिद्द ( महाजन ) तथा ठाकुर ज्ीवराजसिद तंबर (रिडी ) को 
'राजा' ( ज़ाती ) और ठाकुर कान्हासद्द ( भूकरका ) को 'राब' (ज़ाती ) 
के खितांब दिये। कुंचर शुल्लायलिंद ( राजासर, असिस्टेंट प्राइवेट 
सेक्रेटरी ) तथा ठाकुर भूरसिद्द ( रायसर ) को ताज़ीम और जागीरें। प्रदान 
की गई । ठाकुर शादूलासेद ( बगसेऊ ), मेजर ठाकुर गोपसिद 
( मालासर ), कैप्टेन ठाकुर बह््तावरासंद ( समन्दसर ) आदि की पहले 
की ज्ञागीरों में वृद्धि की गई। कुछ सरदारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर 
ताज़ीम, पैर में स्वणोभूषण, नकक्‍क़ारा, निशान का सम्मान दिया गया। 
फार्यकुशल राज्याधिकारियों आदि को भी उनकी योग्यतानुसार सिरोपाब, 
प्रभाशपत्र आदि दिये गये । 

डसी वर्ष नवम्बर ( मागेशीर्ष ) मए्ख में भारत के बाइसराय और 
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गबनैर-सेमरल लॉर्ड द्वार्डिज का राजपूताने का दौरा करते हुए बीकामेद 
जाना हुआ | इस अवसर पर ता० २६ ( मागेशीर्ष 
बदि २) को बाइसराय ने पब्लिक गान का 
उद्घाटन किया, जो दीकानेर की प्रजा के 
मनोरंजन के खिए सुंदर स्थान है। ता० ३० ( मार्गशीर्ष बदि ६) को: 
राजकीय भोज हुआ, जिसमें वाइसराय ने मद्दाराजा लाइब के शाखन-सुधार 
झादि की प्रशंसा करते हुए इनकी उदारता की सराहना की । 
घीकानेर राज्य और अंग्रेज़ सरकार के बीच बि० सं० १६३६६ ( ई०- 
सत० १८७६ ) में महाराजा हूंगरसिंदद के समय नमक बनाने के सम्बन्ध में: 
पक इक़रारनामा हुआ था, जिसका डल्लेल ऊपर 
किया जा छुका है । अब उक्त इक्तरारनाम में 
परिवत्तेन की आवश्यकता जान पढ़ी । निदान बि० 
स० १६६६ (ई० स० १६१३ ) में नीचे लिखा नया इक़्रारनामा हुआ-- 
शर्ते पहली 
भ्रीमान मद्दाराज्ञा साइब अपने राज्य में नमक का बनना अथवा जमा 
होना बन्द करने अथवा रोकने का इक़रार करते दें । 
शर्ते दूसरी 
श्रीमान्‌ मद्दाराजा साहब अंग्रेज़ सरकार-द्वारा कर लगाये हुए नमक 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भी नमक का अपने राज्य में आयात. 
बन्द करने अथवा रोकने का इक़रार करते दें। अंग्रेज़ सरकार भी शर्ते 
सातवीं तथा तीसरी में उल्लिखित नमक के अ्रतिरिक्त अन्य नम्रक का 
श्रीमान महाराजा सादब के राज्य में प्रवेश बन्द करने झथथवा रोकने का 
इक़रार करती है। साथ दी श्रीमान्‌ महाराजा स्लाहब अपने राज्य से 
नमक का रियोत बन्द करने अथवा रोकने का इक़रार करते हैं । 
शते तीसरी 
श्रीमान्‌ मद्राराज़ा साइब किसी भी सरकारी नमक के कारखाने के 
नमक को वहां के आधिकारी-द्वारा दिये दुए रबन्े की शर्तों के अनुसार 


लॉर्ड दार्डिज का 
बीकानेर जाना 


नमक का नया 
इक़रारनामा दोना 
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झपने राज्य से जाते देने का इक़रार करते हैं। 
शर्त चौथी 
बीकानेर राज्य की सीमा में नमक पर किसी प्रकार का भी कर 
न खिया ज्ञायगा । 
शते पांचर्यी 
भ्रीमान्‌ महाराजा साहब अपने राज्य से भांग, गांजा, शराब, अफ़ीम, 
कोकीन तथा इनसे बने हुए मादक द्र॒व्यों का अंग्रेज़ी अमलदारी में भेजा 
जाना बन्द करने अथवा रोकने का दृफ़रार करते हैं। 
शर्ते छठी 
ऊपर आई हुईं पहली, दूसरी, तीसरी, चोथी तथा पांचर्बी शर्तों 
का पूरा-पूरा पालन कराने में श्रीमान्‌ मद्दाराज़ा साहव का जो खर्चा 
शगेगा उसके एबज़ में अंग्रेज़ सरकार उन्हें ६००० रुपये वार्षिक देने का 
इक़रार करती है । 
श॒ते सातवीं 
बीकानेर राज्य के निवासियों के व्यबद्दार के लिए जितने भी नमक 
की आवश्यकता द्वोगी वद्द अंग्रज्ञ सरकार डीडबाणा, पलपद्दरा तथा 
खांभर के ममक के कारखानों से देने का इक़रार करती है। ऐसे नमक पर 
उसके भेजे जाते समय बह कर लगाया जायगा जो उस समय इटिश भारत 
में प्रचलित होगा | बीकानेर राज्य के इस्तेमाल के लिए दिये हुए समस्त 
नमक का द्विसाब रक्‍सा जायगा, जिसकी एक नक़ल निर्धारित समय पर 
आीमान्‌ महाराजा साइब को भी दी जायगी । उपयुक्त नमक पर बारषेक 
७६००० मन तक जो कर लिया ज्ञायगा इसका आधा अंग्रेज़ सरकार 
श्रीमान मद्ाराजा साहब फो देगी । 
शरों आठवीं 
अंग्रेज़ सरकार की आमदनी छुरक्षित रखने के लिए तैयार किये 
गये इंस इक़रारनामे के अपूर्ण होने की दशा में अथवा उस दशा में जब 
ऋंप्रेज़् सरकार को सन्‍्तोषपूर्ण रीति से यह प्रमाणित हो जाय कि 
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थीकानेर राज्य के मनुष्यों अथवा पशुओं की संस्या में वृद्धि डोने झथया 
श्रीमान्‌ मद्दाराजा साहब की शक्ति से परे अन्य कारणों से शर्ते सातर्वी में 
दिया हुआ ७६००० प्रन नमक यीकानेर राज्य के निवाक्षियों की साधारण 
झावश्यकता की पूर्ति के लिए पयोप्त नहीं है अथवा नमक पर से भविष्य 
में कर दृटाये ज्ञाने की दशा में इस इक़्रारनामे की शर्तों में परिवर्तन 
हो सकेगा। 
शर्ते नवीं 
यह इक़रारनामा ता० १ ज़नबरी इं० स० १६१३ ( थि० से० १६६६ 
पौष धदि ६ ) से अमल में लाया जायगा । 
शर्ते दसवीं 
सा० २४ जनवरी ई० स० १८७६ ( वि० से० १६३५ माघ खुदि २) 
को बीकानेर के मद्दाराजा तथा अंग्रज्ञ सरकार के बीच किया हुआ 
नमक का इक़रारनामा आ्राज़ स रद किया जाता दे । 
( हस्ताक्षर ) ई० ज्ञी० कॉल्विन 
राजपूताने का एज्ेन्ट गवनेर ज्ञेनरल । 
( हस्ताक्षर ) भेरूलसिद 
उपप्रधान; राजसभा, बीकानेर । 
( इस्ताक्षर ) लादूलसिंद । 
ह रेवेन्यू मेम्बर, बीकानेर राज्य । 
( इस्ताक्षर ) दार्डिज ओंव पेंखहस्टे । 
भारत का वाइसराय तथा गबनेर जेनरल । 
,यदद इक़राय्तामा ता० २४ जुलाई इ० स० १६१३ ( बि० स्ले० १६७० 
आवशण बदि ६ ) को शिमला की फॉसिल में मारत के मबतेर ज्ेसरल-द्वारा 
मंजूर किया गया । 
ः ( इस्ताक्षर ) ए० पच० मैक्मेद्ॉन 
भारत सरकार के वैदेशिक ब्रिभाग का मंत्री । 
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धजा को शासन-संबंधी कार्यों में योग देने के लिए महाराजा साइव 

मे अपनी रजत अर्यंती के अवसर पर पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेटिय अलेंध्ली 
स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुस्लार बि० 

30008 की झू० १६७० कार्तिक खुदि १४ (ई० स० १६१३ 
ता० १० नवंबर ) को डपयुक्त असेंब्ली की स्थापना 

हो गई और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लिये ज्ञामे खगे । 

अर्मत-सन्नाट्‌ विलियम केसर (द्वितीय ) के राजत्व-काल में अमेनी 

अपनी अल, स्थल एवं दवाई शक्ति बढ़ाने में सरगर्भी के साथ खगा हुआ 
था। इसका कारण केसर की महद्दान्‌ अर्मन- 

30025 का साप्राज्य स्थापित करने की आकांच्ता ही थी। 
अमेनी का व्यापार अन्य देशों में बढ़ा-चढ़ा था। 

प्रायः हर पक देश में जर्मनी का माल बहुतायत से बिकता था। उसका यदद 
व्यापारिक आधिपत्य तथा सेनिक मदत्वाकांक्षा प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र को 
खटक रही थी | ऊपर से तो सभी राष्ट्रों के साथ उसका मेल था, पर भीतर 
दी भीतर सब उससे अप्रसन्न थे | तात्पय यह कि यूरोप में सर्वन्न बारूद 
विछी हुई थी और युद्ध के आविभोाव के लिए केवल एक आग की चिनगारी 
की आवश्यकता थी। ऐसा अवसर भी शीघ्र ही उपस्थित हो गया । केघल 
एकदेशीय घटना के बद्दाने ही खेसार के सभी बड़े-बड़े रा अपनी रक्त-पिपासा 
बुझाने के लिए एक या दूसरे पक्त के खिलाफ़ युद्ध के मेदान में डतर पढ़े । 
वि० से० १६७१ के आषाढ (ई० स० १६१४ जून ) मास में 
आस्ट्रिया के बोस्निया ( /087/& ) इलाके के मुख्य नगर सेराझवो 
(867/8]9०४०) से गुज़रते समय आस्ट्या इंगरी (4 प80"७ छत मं प्र/287ए) 
के ज्येष्ठ राजकुमार आये ड्यूक फ्रान्ज़ फ़ार्डिनेंड ( 47०४१7॥6 कीथय8 
एकपेंआशाते ) तथा डलकी पत्नी फी हत्या किये जाने का . 
समाजार प्रकाशित होते ही सब राष्टू इस घटना से चौंक उठे। इत्या तो 
हुई थी आस्टिया को भूमि पर, परन्तु इत्याकारी के सार्बयन ज्ञाति का 


होने के कारण आस्टिया की सरकार ने सलरबिया (5९४98) की 
67 
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खरकार से इत्या के सम्धन्ध में निष्पक्ष आंथ करने और इत्याकारियों 
तथा डस खाज़िश भें भाग लेनेबाले लोगों को दंड देने के लिए जो 
कमेटी बने उसमें अपने प्रतिनिधि भी रबस्ते जाने की मांग पेश की। इसके 
शस्वीकार दोते ही उसने सर्थिया के विरुद्ध युद्धोषणा कर दी । संभष 
था कि यह युद्ध इन्हीं दो देशों के बीच दोता, परन्तु इसो बीच रुस के 
आस्ट्या के खिलाफ़ तलघार उठाने का पता पाकर जर्मनी को भी आस्ट्या 
का मित्र राष्ट्र दोने के कारण डस( आस्ट्या )की सद्दायता फे लिए युद्ध 
में उतरमा पड़ा । उस जर्मनी )ने रूस के पास युद्ध की तैयारियां बन्द करने 
के लिए १२ घंटे फी अवधि रखकर झंतिम सूचना भेजी, जिसके अस्वी- 
कार किये आने पर श्राधण छुदि १० ( ता० १ अगस्त ) को उसने रूस फे 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इंग्लैंड को जमनी में इसके पूथे षी 
तटस्थ रद्दने के लिए लिखा था, परन्तु किसी एक का पक्षपादी न होने पर 
भी फ्राग्स की तरफ़ विशेष कुकाष होने से उसके लिखने की उपेत्ता 
की गई | फ्रान्ल ओर रूस की आपल में मित्रता थी। युद्ध आरंभ होते 
दी जमेनी ने फ्रान्स के आ्रक्रमणों से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए 
बेट्जियम को अपने अधीन करना बहुत आवश्यक समझा | एतदथ इसने 
थि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७ ) की लंदन की संधि की अवददेकना 
कर बेल्जियम के भीतर घुसना शुरू किया । यह एक पेशी घटना हुई, 
जिससे बाध्य होकर इंग्लैंड को भी जमनी के विरुद्ध दृधियार डटाने पड़े। 
पहले तो अग्रज़ सरकार ने जननी को इस कार्य ले रोकने का प्रयक्ष किया, 
पर ज्ञब उसने उस झोर ध्यात न दिया तो ता० ४ अगस्त (श्रावण खुदि १४) 
को इसकी तरफ़ से भी जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई । 
अंग्रेजों के युद्ध में सम्मिलित दोने की संभावना देख मद्याराजा 
साइब ने एक तार इं० स० १६१४ ता० ३ अगस्त ( भ्रायण छुदि १२) को 
महाराजा का महायुद्ध में सम्नाट्‌ पश्चम जॉजे की सेवा में भेजकर साम्राज्य 
सम्मिलित दोने की के लिए अपनी सेना के साथ इस युद्ध में डपस्थित 
एड प्र” का होते कीइचछा प्रकट की और इसी सम्बन्ध में 


खिविल नकल लत पा 
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इन्होंने पक तार भारत के चाइसराय और गरधनेर-अेलरल लॉडे दईडिंज 
के पास. भी भेजा | सन्नाद्‌ ने उत्तर में लिखा- “आपने मेरे लिए युद्ध में 
सम्मिलित दोने की अभिल्ाषा प्रकट करते हुए जो संदेश भेजा, इसके 
क्षिप मैं आपको इदार्दिक धन्यवाद देता हूं। सैनिक, चढ़ाई फे विषय में अच 
तक कुछ निणेय. नदी हुआ है, परन्तु ऐसा अवसर डप्रस्थित होने पर 
आप की इच्छाओं की अवदेलना न की ज्ञायगी ।” 

जब बेल्जियम में जमेती की सेताओं ने पहुंचकर घमासान युद्ध आरम्भ 
कर दिया तो बेल्जियम की रक्ता के लिए अग्रेज़-सला ने प्रस्थान किया। 
उस समय भारतीग्र सेना को भी: युद्धक्षेत्र में खुलवाने की आवश्यकता 
जान पड़ी । फलत: यद्द सूचना बीकानेर में भी पडुंची। मद्याराजा तो युद्ध 
में ज्ञाने के लिए पद्ले से द्वी तैयार थे, अतरुच इस. सूचना के पहुंचने पर 
इन्द्"ोंने ता० २६, २७ और २८ अगस्त ( भाद्रपद सुदि ६, ७ ऋौर ८) को 
अपनी सेनाएं युद्धक्षेत्र के लिए रबाना की और शीघ्र डी इन्होंने भी युद्ध- 
क्षेत्र में जाने के. लिए प्रस्थान किया | इन सेनाओं में मंगा रिलाले फे साथ 
शादूल लाइट इन्फैन्ट्री के सेनिक भी शामिल थे, जो मेजर कुंवर ओवराज- 
सिद बीदावत ( लाखणुसर, अब मेजर-जेनरल राजा जीवराजसिंद, सी० दी० 
ईं०, सरदार बहादुर, सांडवा ).कमांडिंग अफूसर की अध्यक्षता में मिश्र 
(7.297५ ) तथा पैलेस्टाइन,( !?)९४४॥6 ) में नियुक्त किये गये । मिश्र में 
पहुंचने के. बाद से दी बीकानेर से आई हुईं इस ऊंद सेना की बड़ी मांग 
रहने लगी। युद्ध के भ्ररंभिक दिलों में लगभग १०१ मील. लंबी स्वेज़ नददर 
( 8५९० (/४४४) ).की. रक्ता में लगी हुई कोई भी: सेना गंगा रिसाले षे 
सेनिकों के बिन्म पयोप्त. नहीं समझी जाती थी और बीकानेर के सैनिक 
पूर्व में पैलेंस्टाइबन से लगाकर पश्चिम में सोलम. ( 350॥07 ) तथा दाछ्षिण 
में खारगा ( 0972 ) तक फेले हुए थे। बीकानेर की इस सेना के 
ज़िम्मे प्रधानतया शझ्जदल का पता लगाने एवं तुर्की लेना की चढ़ाइयों के 
मार्गों को खोज निकालने का काम था। ह 

बि० से० १६७१ मार्गशीषे छुदि ३( ६० ल० १६१४ ता० २० तक्षंघर ) 
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को जथ गंगा रिखाले के धीस सैनिक कन्टारा ( 7 870879 ) से २० मील 
रे पूथे बिर-एल-नस ( 077-8-रपय४४ ) में गश्त लगा 
> रहे थे, तब दो सी बदूनी (बहु 5८9०००७ घोचा 
देने के लिए सफ़ेद #ंडा ( शान्ति का चिद्ध ) 
दिखाकर उनके पास तक पहुँच गये और उन्हें घेर खिया। ऐसी भस्रीषण 
परिस्थिति में भी बीकानेर के उन इने-गिने सेनिकों ने साइस न छोड़ा और 
थे शत्र पर टूट पढ़े | बीस ओर दो सौ का मुफ़ाबला ही फ्या था; थोड़ी 
ही देर में बीकानेर के १३ सेनिक ख्रेत रहे, तीन घायल हुए और केवल 
खार जीवित बच्चे । 'झाफ़िशियल हिस्टी ओंचू दि श्रेट बार, मिलिटरी 
अपरेशन्स इन इजिप्ट ऐंड पेल्ेस्टाइन' नामक प्रंथ की पहली जिल्द में 
उपर्युक्त बीकानेर के सैनिकों के बड़ी बीरता के साथ झआा्मोत्सग करने 
का उल्लेख हे । 
बीकानेर की सेना का तुर्की सना के साथ यद्द पहला मुक़ाबला था! 
इस लड़ाई में अम्रूतपूर्वे साहल एवं कष्ट-सहिष्णुता का परिचय देनेषाले 
दो दीकानेरी सैनिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। करोमसां सिपाद्दी लड॒ता हुआ 
शत्रुओं के कुछ सेनमिकों-द्वारा बन्दी कर लिया गया था और थे उसे 
अपने साथ लेज्ा रददे थे, परन्तु मागे में अपने एक अफ़सर की सलाद के 
झतु सार उन्दोंने बसे मारने का निश्चय किया तथा उसकी गर्देन पर तलवार 
के घाव कर डसे मुदो समभ; अपनी छावनी का मागे खिया। बद्द सेनिक 
चोट से केवल बेहोश द्वो गया था। द्वोश आने पर बद्द अपने द्वाथों से 
इडापनी अधकटी गर्देन को संभाले हुए कन्टारा (२० मील) तक चला गया। 
इसी प्रकार फैयाज़अलीखां फो भी शत्रु मुदों समझकर छोड़ गये थे। दोश 
आने पर घद भी बिर-एल -नख द्वोता हुआ कन्टारा जा पहुंचा। पीछे से उन दोनों 
सेनिकों को मद्वाराजा साइब ने डजितपुरस्कार देकर उनकी पद-घुद्धि की । 
थि० सं० १६७१ के माघ तथा फाल्युन (६० स० १६१५ जनवरी और 
फ़रबरी ) मद्दीनों में तकीं सना के अमालपाशा ()]भ7७)। ??880& ) की 
ऋष्यक्षता में अग्रसर दोले पर, गंगा रिस्ताक्षे के खेनिकों की कई छार उससे 
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मुठभेड़ हुई और उसके परास्त द्ोकर भागने पर उन्हों( गंगा रिसाले के 
सैनिकों )ने बहुत दूर तक डनका पीछा किया । 
थीकानेर की सेमा की तत्परता और करोेव्य-परायणता का अप्रेज़ी 
सेना पर यहा प्रभाव पढ़ा । उसकी निःस्वार्थ सेवा अप्रेज़् सरकार के लिए 
बड़ी लाभवायक सिद्ध हुई और शत्रु-लना डधर झागे न बढ़ सकी। थि० से० 
१६७३ (६० स० १६१६) में स्थज़ नहर के पूर्वी भाग में स्वरक्षा का 
प्रबंध करने के डपर्रात अब उत्तरी भाग से सिनाथ ( 978 ) होकर 
पैल्लेस्टाइन की ओर अंग्रेज़ी सेना अग्रसर हुई, डस समय डसके साथ 
गंगा रिसाले के सेनिक भी थे और डन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया । 
दुश्दार ( ॥)५९व097 ), कतिया ( ९०७४४ ), रीगम ( 'शंट्ठए्ण ) और गफ़- 
गफ़ ( 077:079 ) फी लड़ाइयों में थे विद्यमान थे, जिनमें इन्दोंमे 
प्रशंशनीय काये किया | उसी घर्ष जुलाई मास में रोमानी ५ ह0फशएव )- 
स्थित अंग्रेज़ी सना पर तुकों की चढ़ाई की आशंका होने पर बीकानेर 
की सेना ने बीर-एल-अब्द्‌ ( 37-०)-५ ४७१ ) और सलमभाना ( 5४)77878 ) 
तक की ल्ड़ाइयों में उनका मुक़ाबला किया | यह सेना मिश्र की पश्चिमी 
सीमा पर लड़ी ।ई० स० १६१८(थि० सं० १६७४७) के प्रारंभ में गंगा रिसाले 
के सेनिकों का केन्द्र अ्रमरिया ( 8778 ) के समुद्र तट पर डघर के 
रक्षोकों की सहायता के लिए नियत किया गया, तब से इनका कार्य और 
भी कठिन हो गया। वहां पर रहते समय उन्होंने जदाज़ के साथ डूबनेवाले 
कितने दी लोगों की प्र/णरत्ता की और उन्हें खरत्तित स्थान में पहुंचाया । 
इनमें स्पेन के ऐबटो नामक जद्दाज़ के यात्रियों में स्पेन का पएलची और 
उसकी स्त्री भी थी। 
मद्दाराजा साहय ने वि० सं० १६७१ भाद्रपद बदि ३( ईं० स० १६१७ 
ता० ६ अगस्त ) को भेजे हुए अपने खरीते में तत्कालीन बाइसराय लॉर्ड 
बीकानेर से युकक्षेत्र मं. दार्डिज से बीकानेर राज्य से युद्ध में भाग लेने के 
ओर सेना का लिए २५००० सैनिकों को भर्ती करने की अनुमति 
. मजा जाना मांगी थी, जो उस समय इन्हें न मिली। भद्दाराला 
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खाइब के स्वयं युद्धक्षेत्र में चले जाने के बाद भी, राज्य में तीम दृज़ार 
सैनिक प्रस्तुत रकखे गये थे, ताकि आवश्यकता के समय अविलम्ब सेना 
भेजी जा सके | समय-समय पर आवश्यकताजुसार बीकानेर से और भी 
खेनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए भेजी गई । ई० स० १६१५ के फ़रवरी 
( थि० सं० १६७१ के फाल्गुन ) मास में १८१ ऊंट तथा १७५ सैनिक फिर 
जैजे गये | डसी षर्ष अगस्त ( थि० से० १६७२ श्रावण ) मास में २० सेविक 
हझऋर रयाना किये गये | ई० स० १६१६ के जनवरी ( थि० सं० १६७२ पौष) 
मास में २०० ऊंट भेज गये तथा डसी बष अभ्रग्नेज़् सरकार तथा मिश्र की 
पल्‍टनों के अफ़सरों-द्वारा मंगबाई जाने पर नवम्बर ( बि० से० १६७३ 
मार्गेशीष ) मास में बीकानेर से ऊंट सेना की तीन दुकड़ियां और भेजी 
गई । इनके अतिरिक्त ईं० स० १६१८ के मार्च ( वि० सं० १६७४ फाल्गुन) 
महीने में बीकानेर से और सेना मिश्र में भेजी गई | इस प्रकार मिश्र के 
युद्धस्थल में बीकानेर के १००० से अधिक सेतिक और १२५४ ऊंट पहुँच 
बये थे। 
मद्दाराजा साहब की इच्छा अपनी सेना के साथ रहकर ही युद्ध में 
खड़ने की थी, पर अ्रप्नेज़ सरकार ने इनकी नियुक्ति फ्रांस में कर दी | युद्ध 
आरंभ होने के थोड़े दिनों बाद द्वी इन्द्रोंने बीकानेर 
से प्रस्थान किया, परन्तु दो सप्ताद से अ्रधिक इन्हें 
करांची मं रुक जाना पड़ा, फथोंकि उन दिनों प्रसिद्ध 
अमन जद्वाज़ 'एमडेन' ( 7000०॥ ) के कहीं निकट ही होने की खचना 
के कारण सारतीय सेना को लेजानेवाले जद्दाज़ों का आना-जाना बन्द था। 
फलत: मद्दाराजा साहब अक्टोबर मास में फ्रांस के पश्चिमी युद्धस्थल 
पर पहुंचे । ईं० स० १६१४ के द्सिबर ( दि० स० १६७१ पौष ) प्रास में 
जब सपम्नाट्‌ पश्चम जॉजे रखक्षेत्र में अपनी सेना का निरीक्षण करने गया, 
उस समय मद्दाराज्ा भी एु० डी० सी० की देलियत से डसके साथ थे। 
फ्रांस के युद्धक्षेत्र में कुछ दिनों तक तो ये “मेरठ डिविज़न 
बामक सरकारी खेना के साथ रहकर युद्ध करते रहे, परंतु 
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पीछे से सपन्नाट ते इन्हें पश्चिमी रणुक्तेज की अंग्रेजी सेना के फर्मांडर-इम 

छीफ़ फ्रील्ड मार्सगल सर ऑन फ्रेंच के साथ नियुक्त कर दिया। इसी बीख 
राजकुमारी थांदकुमारी के रोगप्रस्त होने का समायार महाराजा साइन 
को प्राप्त हुआ | तब इन्होंने बाध्य होकर फ्रांस के रणचेत्र से शौटकर 
मिश्र में गंगा रिसाले की सैनिक कार्यवाहियों को अवलोकन करते हुए 
धीकानेर खौटने का विचार किया। फलत: क्षेफ्र्टेमेस्ट-अनरल सर जॉन 
पैक्सपेश कमांडर-इन-सखीफ़ के साथ इनकी नियुक्ति होकर ये मिश्र में गये, 
किन्तु खेद बन्द्र ( 070 5&वत ) पहुंचने पर धि० स० १६७१ भाघ स॒दि 
१३ (६० स० १६१५ ता० २६ जनवरी ) को जब इन्हें यद्द ज्ञात हुआ कि 
तुर्की सेना नहर को ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहद्दी दे तो फैरो 
( 0877० ) के केन्द्र पर उपस्थित द्ोने के बजाय उपयुक्त ओअनरल की 
सलाह के अनुसार इस्माइलिया फरी पोस्ट में अपनी सेना के अध्यक्ष बनकर 
ये तुर्की सेना का मुक़ाबला करने चले गये | फतीब-एल-सखेल ( ४00-०- 
४॥0०] ) के पास की बृदद शत्रु -खना के साथ की खड़ाई में इन्द्ोंने स्थ् 
झपनी सेमा का संचालन कर शत्रु के कितने ह्वी सेनिकों को अपनी बन्दूक 
का निशाना बनाया । कई दिनों को लड़ाई के बाद जब ६० स० १६१५ 
ता० ४ फ़रवरी (थि० सं० १६७१ फात्युन वदि ४) को बिपक्षियों की 
फ्रौज़ भागी तो गंगा रिसाले ने महाराजा साहब की अध्यक्षता में बड़ी दूर 
तक डसका पीछा किया | उसी दिन कतोब-एल-खेल पर सवार-सेना की 
लाई होने पर महाराजा साहब भी मेजर-जेनरल खर बाट्सन (४7077 
६४४७(४०॥ ) के साथ रहे । 

... मिश्र के रणक्षेत्र से लौटकर मद्दाराजा साय पअ्रप्रेल (वि० से० 
१६७२ प्रथम घेशास्र ) मास में बीकानर पहुंच गये | धह्ाां ( घीकानेर में ) 
रहते हुए इन्होंने योग्य और अनुभवी बैद्यों तथा 
डाफ्टरों-दारा राजकुमारी का बहुत कुछ इलांज 
करवाया, परंतु धइ रोगमुक्त न हुई और थि० सं० 
१६७२ आाषण बदि ५ (६० स० १६१४ ता० ३१ झुलाई ) को उसका 


. महाराजा का युद-सेश्र 
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स्वगेषास दो गया । इसके बाद मद्दाराशा साहब भी स्वयं बीमार पड़ गये। 
स्वाध्य सुधार दोने पर इन्होंने पुनः रणक्षेत्र में जाने की ऋमुमति चाह्दी, 
प्रसन्‍्तु बाइसराय कॉर्ड द्ार्डिज ने परिस्थिति को देखते हुए इनका भारत- 
वर्ष में ही रइना दितकर समका ओर युद्धक्षेत्र में जाने की अद्भुमति न दी । 
युद्ध जारी रददते समय आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार ने 
बीकानेर से कुछ ऊंट और मंगधाये, जिसपर तुरंत प्रबंधकर ११३४४ सामान 
_  ढोनेबाले ऊंट भेजे गये। बीकानेर घोड़ों का केन्द्र 
हो पह भाय सहायता. नी दै तथापि मांग दोने पर ८८ घोड़े भोर सामान 
ढोनेबाले टट्टू भी भारतीय सेना के लिए प्रस्तुत 
किये गये । इनके अतिरिक्त राज्य के अधिकारियों ने जोधपुर की सरकार 
के शामिल होकर जोधपुर-बीकानेर रेलवे के कारखाने को ग्रोला-बारुद्‌ 
हैयार करने के फाम के लिए परिवर्तित कर दिया तथा रेह्वे घोड़े के 
लिखने पर एक एंज्िन, अट्टारद डिब्बे और दो बोगियां राज्य की तरफ़ से. 
मेघोपोटामिया ( (९४०/०८४४०३७ ) में भाग लेने के लिए भेजीं। भारतीय 
सेना के घायलों को 'शादूंल मिलिटरी दास्पिटल' में जगह देने के बारे में 
भी कई यार लिखा गया, पर इसकी आवश्यकता उपस्थित न हुई । गोला- 
करूद बनाने के काम के लिए १२६६ मन बबूल की छाल अश्रेज़ सरकार 
को राज्य की शोर से दी गईं। युद्ध की प्रारंभिक श्रवस्था में राज्य की कई 
मोटरें आरमडे कारों में परियार्तेत करने तथा अंग्रेज़ी सेना के लिए तम्वू राज्य, 
की तरफ़ से भिजवाने के लिए भी बीकानेर राज्य ने भारत सरकार को 

लिखा था। 
बि० सं० १६७३ के फाल्गुन (ई० स० १६१७ के फ़रवरी ) मास में 
बिल्ायत की सरकार-द्वारा निमंत्रित किये जाने पर यहां दोनेबाली 
इम्पीरियल थार कैबिनेट और इस्पीरियल धार 

महाराजा का 

फिर इंस्लेंड जाना कान्फरेंस में भाग लेने के लिए ता० १२ फ़रवरी 
( फाल्गुण बदि ५) को महाराजा साइब ने प्रस्थान 
किया। भागे में कुछ दिनों तक मिश्र में झपने गंगारिसाले के साथ रहते 


४नघरीज 


महाराजा गंगासिंदजी ॥ ४३७ 
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के उपरा्य इंग्लेंड पहुंचकर इन्होंने मार्च से मई तक उपयुक्त दोनों 
समितियों के कार्यों में पूरी तरह से भाग लिया | यहां रहते समय इन्दोंगे 
कितने दी सार्वजनिक कारयों में भी भाग लिया तथा उसी अवसर पर 
प्डिभयरा[ विश्वविद्यालय ( 0पर0ए्टरी एफरए०'शां+ए ) ने इन्हें माननीय 
( घण्ा०-बाएए ) पुल० पल० डी० की उपाधि से सम्मानित किया। 
यहां थद्द कहना अप्रासंगिक न होगा कि डसी बे के अगरूुत ( बि० 
सं० १६७४ प्रथम भाद्गपद्‌ ) मास में हाउस ऑव्‌ कॉमन्स! में भूतपूर्व 
भारत-मन्तरी मि० मांटगू-द्वारः की जानेवाली अ्रप्नेज्ञों की भारतीय-नीति- 
सम्बन्धी घोषणा में इन( मद्दाराजा सादइब )का कम द्ाथ न था | इस विषय 
में ई० स० १६१७ ता० १ जुलाई (वि० से० १६९७४ आषाढ ख॒ुदि ११) के 
तार में वाइसराय लोड चम्सफ़ोडे ने इन्हें लिखा--“आपने अपना कार्य 
प्रामाणिकता के साथ अच्छी तरद्द से पूरा किया दे ।” उसो बषे नषम्षर 
(कार्तिक) मात में दिल्ली में दोनेबाली 'नरेंद्र-सभा' (क्‍0९8 (१07४९7९९) 
के डद्घाटन के अवससर पर भी उक्त धाइसराय ने इनके कार्यों को 
खघराइना की | 
भारत में रहते समय भी महाराजा साहब युद्ध के कार्यों से विमुख 
न हुए ओर अंप्रेज्ञ सरकार को दर प्रकार से सहायता देते रहे। प्लेग और 
इन्फ्लुपन्ज़ा जसी भयड्गर व्याधियां राज्य में 
ही जीना: फैल जाने पर भी महाराजा साहब ने लगभग ढाई 
इज़ार रंगरूट बीकानेर राज्य से सेजञ्े । वि० से० 
१६७४५ बैशाख भदि १( ई० स० १६१८ ता० २७ अप्रेल्न ) को दिल्ली में युद्ध- 
संबंधी मंत्रणा के लिए 'धार कास्फ़रेंस' हुई, जिसमें भाग लेने के लिए 
धाइसराय का पत्र पहुंचने पर इन्द्रोंने उक्त कास्फ़रेंस में सम्मिलित होकर 
उसमें भाग लिया, जिसकी ता० ६ मई ( वेशास्र वद्‌ ११) के पत्र में लॉर्ड 
खेम्सफ़ोर्ड ने बड़ी प्रशंसा की । 
इसी बर्ष के जून (ज्येष्ठ ) मद्दीने में पुनः लंदन नगर में 'इंपीरियल. 


बार फेब्िनेट तथा कास्फ़रेन्स' होनेवाजी थी, जिलमें भारतीय नरेशों के. 
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प्रतिनिधि की हैसियतसे सम्मिलित होने के लिए अंग्रेज़ सरकार फी तरफ़ 
से इनके नाम निमस्थण पहुँचा, परन्तु राज्य-सम्बन्धी कई आधश्यक कार्यों 
में व्यस्त रहने के कारण ये डस निमन्त्रण को स्वीकांर न कर सके । 
युद्ध का प्रारोभिक इतिहास जर्मनी की विजप-गाथाओं से परिपूर्ण 
है । वि० से० १६७१-७२ (६० स० १६१४-१५) के बीच बेल्जियम और 
फ्रांस के कुछ भागों पर जर्मनी का अधिकार हो 
“शया, परन्तु वि० से० १६७१ (ई० स० १६१४ ३) 
की मार्ने ( 0४776 ) की लड़ाई में फ्रांस की शक्ति चूण करने में समये न 
होकर उसने रुस की ओर दृष्टि फेरी | हिन्डेनबर्ग ( -77000॥0प7४ ) तथा 
मैकेस्सेन ( 8०६९०४९॥ ) की अध्यक्षता में रूल पर के आक्रमणों में खगा- 
तार ज्मैनी को सफलता मिलती गई। थोड़े समय में ही रूस के कितने 
एक भाग पर उसका अधिकार द्वो गया, परन्तु डन्द्दीं दिनों वहां ( रूस में ) 
शुहदक लद्द मच गया, जिससे बाध्य होकर डस( रूस )को युद्ध से विलग 
दोना पड़ा । इसी अवधि में जर्मनी के विरोधियों की संख्या बढ़ गई। 
ऋणश: जापान, इटली, झूमानिया और अमेरिका मे भी जमेनी फे विरुख 
युद्ध की घोषणा कर दी | यूनान (07०९८९), स्थाम, चीन, श्रेज़ील (878277) 
तथा मध्यवर्ती और दक्तिणी अमेरिका के अन्य राज्य भी ईं० स० १६१७ 
तक इसके विरोधी द्वो गये। टकी ओर बल्गेरिया ने भी जर्मनी का साथ 
दिया, पर इतने बड़े-बड़े राज्यों के एक तरफ़ हो जाने से वे अपनी हानि करने 
के अतिरिक्त और कुछ न कर सके । यद्द कष्टा ज्ञा सकता है कि झमेरिका 
के युद्ध में भाय लेने और धन-जन की सद्दायता देने के कारण ही युद्ध का 
इतिहास पलट गया । ज्मेनी को अभी तक विजय की आशा चनी हुई थी। 
रूस की शक्ति विनष्ट करने के बाद बद्द पश्चिम की ओर मुड़ा और उसने 
मारने! नामक स्थान पर पुनः मोरचा जमाया | प्रारम्भ में डसे खफखता 
मिली और डसके सैनिक पेरिस से ४० कोस दूरी पर जा पहुंचे। टीक इसी 
समय अमेरिका से सहायता पहुंच जाने के कारण जमेनी को पुनः चिफल- 
मशोरथ होकर पीछे इटना पड़ा। धीरे-धीरे बदूंन (५०:०००), रीस्खे 
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( ह007७ ), याइप्रेस ( ४ ७7/८४४) आदि विज्ञित स्थान डसके द्वाथ से 
निकल गये | ईं० सत० १६१८ के सितम्दर (वि०से० १६७५ भाद्रपद ) माल 
में हिन्डेनवसे का मोचों सी. मित्र राष्ट्रों के प्रयत्न से नष्ट हो गया । 
हझक्टोबर €(झआश्वित ) माल: में अमेनी को बेल्थियम का किनारा छोड़ 
देना पड़ा और कितने ही. जीते हुए स्थान भी खाली कर देने पडढ़े। चार 
धषों के खबे युद्ध के कारण बललगेरिया और टर्की की शक्ति क्षीण हो गई 
थी, अतपएव उन्होंने युद्ध से विमुख्त होने में दी भलाई सममझी । 
असंण्य धन-जन युद्ध में दोम्र देते पर भी जय जर्मनी की मनो- 
कामना सफल न हुईं तो वहां के निवासियों की मनोवृत्ति भी बदलने लगी, 
क्योंकि थे युद्ध के मद्दान्‌ बोक से दबे हुए दोने के कारण जीबन-निर्याहद 
के साधारण साधन जुटाने में भी असमथे थे। डस समय धह्ां सयानक 
कांति की संभावना थी। यद देख सामप्राज्य-लोलुप सप्नाट्‌ केसर प्राणों के 
भय से जमेनी का लिदासन त्यागक़र इॉलिंड में जा रद्य । ऐसी: परिस्थिति 
में अमेनी के लिए भी केघल संधि का मार्ग ही रह मया। 
ऊपर बतलाया जा चुका दे कि जिस युद्ध का प्रारंभ ईं० स० 
१६१४ ( ब्रि० से० १६७१ ) में हुआ था, वद्द इं० स॒० १६१८ ( बि० से० 
है १६७५) तक बराबर चलता रहा । इस युद्ध में सब 
800 37 कक राष्ट्रों की घत ओर जन की महद्दान्‌ क्षति हुई, 
जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध बंद होने की ही 
कामना करते थे, परन्तु सर्वप्रथम युद्ध बंद करने का प्रस्ताव करे कौन ? 
क्योंकि ज्ञो प्रथम प्रस्ताव फरता बद्दी पराजित राष्ट्र माना ज्ञाता | ई० स० 
१६१७ ( वि० से० १६७३-७३ ) तक. किसी भी राष्ट्र को अपनी देटी 
दिललाना स्थीकृत न था, किन्तु जब. जमेनी ने आधिकांश राष्ट्रों को शत्रु 
बना लिया ओर सहद्दायता का प्रत्येक. मागे बन्द द्वो गया तब डसको चारों 
तरफ निराशा दीक्ष पड़ने लगी.। उसके. साथी: भास्ट्रिय्व-इंमरी, टकी और 
बल्गेरिया पदलके ही: शाक्किद्दीन दोः गये थे एक वहां क्रांति का सतपात हो 
धया था। इसी सम्रय मित्र राष्ट्रों का बल बढ़ने लगा ओर डन्दोंने अर्मनी 
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को खारों तरफ़ से दबाकर पीछे हटने पर बाध्य किया | जब वहां भी गृह" 
कलद् मचने की संभावना दीख पढ़ने लगी तो विवश दोकर अमेनो की 
तरफ़ से अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेंट विर्सन (768ंप6॥0 ४807)- 
द्वारा संधि का प्रथम संदेश भेजा गया। मित्र राष्ट्र भी इस विनाशकारी 
युद्ध को रोकने के पत्त में थे, इसलिए ज्योंदी यद्द सन्देश डत्तके पास 
पहुंचा, उन्होंने आवश्यक परामर्श करने के पश्चात्‌ संधि की शर्ते स्थिर को। 
डनकी सूचना दिये जाने पर शज्रु-राष्टों ने भी डसे स्वीकार कर युद्ध 
स्थंगित करना ही कल्याणकारी समझा । फल्लस्थरूप ता० ११ नवंबर 
( बि० से० १६७५ कार्तिक सुदि ८) को युद्ध में भाग लेनेवाले राष्ट्रों 
ने अपने हथियार डाल दिये। निस्सन्देह जब तक संसार में इतिहास 
का अस्तित्व रहेंगा, यह दिवस स्मरणीय रहेगा । 
उपयुक्त ता० ११ नब्बर को जो युद्ध बन्द किया गया, बढ केवल 
दो सप्ताद के लिए द्वी था । इसी घीव फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में 
यूगोपीय राष्ट्रों के बड़े-बड़े नेताओं ने एकत्रित होकर विचार-पिनिमय 
किया और ता० २७ तवम्बर ( मार्गशीपे बदि £ ) को अस्थायी रूप से 
संधि द्वोंक़र वर्ललिज़ ( ५०।४९॥।०७ ) नगर ( फ़ांस ) में स्थायी रूप से 
संधि की शर्तों का निर्णय करना निश्चित हुआ । 
इस यूरोपीय मदहायुद्ध में भारत ने आअंग्रेज़ सरकार को धन झौर 
जन से पूर्ण रूप से सद्दायता दी थी, अ्रतरव निश्चय हुआ कि भारत की 
,.. .. ओर से भी प्रतिनिधियों को संधि-सम्मेलन में भाग 
सदाराजा का हे िंग्सममेलन कषेजे का अपसर दिया जावे । व्रिटिश मंत्रिमंडल ले 
ह भारतीय नरेशों में से महाराजा साहब तथा सर 
सरयेंद्रप्रसन्न सिनदा को प्रतिनिधि बनाकर भेजना निश्चित किया। 
इस निर्णय की खूचना इंग्लैंड से आने पर धाइसराय लोड 
चेम्सफोडे ने ६० छ० १६१८ ता० १५ नवम्बर (वि० सं० १६७४५ कार्तिक 





(१ ) यह पीछे से लॉ्ड एस० पी० सिनहा के नाम से प्रसिद्ध होकर विहार 
का गवनेर बना दिया गया था । 
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सुदि १९२ ) को तार-ढारा इनको लिखा--“ प्िटेन के प्रधान मन्त्री का आग्रह 
हे कि आप बहुत शीघ्र इंग्लेंड को रवाना हों | इस यात्रा के लिए छिद्वाहा 
बोट का विशेष रूप से प्रबंध किया गया दे, ज्ञो ता० २३ ( मार्गशीष वदि 
६ ) को बम्बई से प्रस्थान करेगा और सर सिनदा डसी दिन इस बोट से 
यात्रा फरेंगे । यद्‌ सम्भव द्वो तो इस यात्रा के पूने आप मुभसे दिल्ली 
शाकर मिलें ।” 

बाइसराय का उपयुक्त तार पाकर इन्होंने भी शीघातिशीघ्र इंग्लैंड- 
यात्रा की तेयारी कर ली और धाइसराय आदि से समयोचित परामश पाने 
के पश्चात्‌ ये ता० २० को बीक/नेर से प्रस्थाम कर अपने स्टाफ़ के साथ 
बम्बई पहुंचे और वहां से डफ़रिन जद्दाज़-द्वारा इंग्लेंड को रघाना होकर 
यथासमय खन्‍्दन पहुंचे | फिर वहां सम्नाट्‌ की तरफ से महाराजा 
साहब को, इनके भारत का प्रतिनिधि निर्धाचित किये जाने की, 
इं० स० १६१६ ता० १ जनवरी (वि० सघं० १६७५ पोष घबदि १४) को 
सनद प्राप्त हुई । 

तद्नन्तर इन्होंने संधि सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन में पूर्ण रूप से 
भाग लेकर अपने उत्तरदायित्व का यथोचित रूप से पालम किया | कई 
मद्दीनों तक विशिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक विचार-विमषे के बाद अन्त र में 
इं० स० १६१६ ता० २८ जून (वि० सें० १६७६ आपषाद खुदि १ ) को 
बर्सलिज्ञ का सन्धि-पत्र लिखा गया। उसमें भारतीय प्रतिनिधि और 
ब्रिटिश साम्राज्य के साभेदार की द्ेश्चियत से मद्दाराजा साइब के भी 
इस्ताचार हुए । 

इस यूरोप-प्रथास के समय ता० २५ जून (आषाढ बदि १२) को 
ऑक्सफ़डे युनिवर्सिटी ने डी० स्ती० पुल० ( डॉक्टर ऑंय सिविल लॉ ) 
की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया । 

सात मास तक संधि-पसम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के पश्चात ये 
ता० १६ जुलाई ( दि० सं० १६७६ श्रावण वदि ७) को बीकानेर पहुंखे। 
प्रथान मन्‍त्री राइट ऑनरेबल डी० लायड जेजि ( 82॥8 पिं०१०प्र०० 
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9. [॥०9५ 6७०४७ ने इनके इंग्लेंड से प्रस्थान करते समय इन्हें अपने 
ता० रे८ जून के पत्र में लिखा था-: 

“झब झापके भारत-गमन के समय में आपको इमारा मिमस्यण 
स्थीकार कर यहां आने और इमारे सन्धि-सम्बन्धी कार्यों में भाग केने के 
लिए धस्यवाद्‌ देता हूं ।''' “आपने भारत साम्राज्य के द्वितों का 
पूरा-पूरा ध्यान रखा हे और आप यह जानकर सन्‍्तोष से विदा हो 
सकते दें कि आपके कारयों की आपके साथ काम करनेवालों ने बहुत 
प्रशंसा की ह्टे ॥"* ७००९०० बा 

इसी प्रकार भारत-मन्त्री राइट ऑनरेबल एड्पिन मांटेगू ( )080६ 
घप्णा०णा॥00० तेज) ॥०१४४६० ) ने। भी अपने ता० २५ जून ( आषाद 
घदि १२) के पत्र में इनके कार्यों की प्रशंघा की थी | भारत में लोटने पर 
धबाइसराय खॉड चेम्सफ़ोडे ने ता० ६ अगस्त ( श्राषण सखुदि १३) के पत्र 
में इस महान काये में योग्यतापूवंक भाग लेने के लिए महाराजा साहब को 
बधाई दी और अन्य अवसरों पर भी प्रशंसायुक्त वाक्यों में युद्ध तथा सेधि 
के समय किये गये इनके कार्यों का उल्लेख किया। ३० स० १६१६ के 
नवंधर ( वि० सं० १६७६ मरार्गशीये ) मास में दिल्ली में “नरद्र-सभा'” का 
अधिपषेशन हुआ | डस समय ग्वालियर के भृतपू्वे मद्दाराज्ञा माधवराव 
सिंधिया ने भी वाइसराय को सम्योधन करते हुए मद्ााराआ साइब-द्वारा 
सेध्ि-सम्मेलन में दोनेवाले साम्नाज्य-द्वितकारी कार्यों की सराहना की । 

साम्राज्य की सद्दायतार्थ पद्ले भी बीकानेर के नरशों ने यथा- 
अबसर अंग्नेज़ सरकार को सेना आदि से सहायता दी थी, जिसका वर्णन 
प्रसज्ञाचुसार ऊपर हो चुका हे, पर इस युद्ध में बीकानेर कौ ओर से 
मद्दाराजा की सेना और स्वयं इन्होंने भाग लेकर जो सहायता दी यह बड़ी 
महत्वपूर्ण गिनी गई । युद्ध सम्बस्धी कान्फ़रेंसों, सन्धिसभा आदि में. 
महाराजा ने योग देकर ब्रिटिश सरकार का दितसाधन किया । राज्य- 
परिवार के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री, भारत मन्‍्धी, मारत के वाइसराय, 
पएर्शियामेंट के माननीय सदस्यों, युद्ध के अफ़सरों तथा भारत में रहनेषाओ 
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कई पोलिटिकल अफ़स रों ने महाराजा साहब की बड़ी प्रशंसा की । हं० 
ल० १६२१ ( थि० से० १६७८ ) में जब प्रिंस ऑय वेल्ख ( सन्नाद एडयर्ड 
झष्टम ) का बीकानेर में आगमन हुआ, तब ता०२ दिसंबर ( बि० संे० 
१६७८ मार्गशीर्ष खुदि ३) को राजकीय भोज के अवसर पर वक्त प्रिस ने 
महाराजा साहब-द्वारा होनेवाली सद्दायता की जो प्रशंसा की षद्द नीचे लिस्ले 
झनुसार दे-- 

'इस बात का विश्वास विल्लाना अनावश्यक है कि मैं अपनी 
बीकानेर-यात्रा की तरफ़ कई कारणों से बड़ी उत्छुकता के साथ देखता 
रहा हूं | प्रथम तो में आप के देश में झाकर आपके साथ की अपनी निजी 
मित्रता को सुदढ़ बनाना चाहता था और दूसरे में राठोड-राज्य 
की इस राजथानी को स्वयं देखना और इसके बारे में यह ज्ञानना चाहता 
था कि आखिर इस रतीले प्रदेश में थद्द कौनसा जादू दे, जिसके बल पर मेरे 
बंशवालों के प्रति राज्य-भक्ति का पौधा यद्दां “तजञ” वृच्त फे समान 
इरा रहता हे ओर दूसरे राज्यों के साथ सेवा-भाष में अप्रिम रइने फे लिए 
पारस्परिक होड़ की वृद्धि कराता है। 

'बीकानेर राज्य और यहां के शासकों-द्वारा की गई सेवाएं इतनी 
विश्यात दं कि मेरा इनकी प्रशंसा करना अनावश्यक हे । 

समय अनेक वस्तुओं का नाश कर देता है, लेकिन वह सन्धि, 
जिसके-द्वारा हमारा तथा बीकानेर राज्य का मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ, 
हब सौ बर्ष से अधिक पुरानी हो गई दे | उसके-ठारा जो मेती-सम्बन्ध. 
स्थापित हुआ बद समय की अपषदेलना करता द तथा पूर्ण शक्ति-प्राप्त 
नौजथानों की “नाड़ी” के समान जीवित दै । इंश्वर को धन्यवाद दे कि 
बर्षों पहले जिन सूत्रों ने हमें बांधा था थे दीले पड़ने के स्थान में और भी 
इढ़ हुए हैं। 

आपके पूवे भी अग्रेज़ सरकार को आपके राज्य की राज-सक्ति का: 
पर्याप्त प्रमाण मित्र चुका दे। अफ़गानों और सिफलखों के साथ की खड़ाइरों 
में की गई सद्दांयता तथा स्रद्र के समय मद्दायजा सरदारलिह-:द्ास बीरता- 


१४४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


“५ ८४न००४ल २+५० ७३५८3 जलन 


4 ८« हघ्लीप मन चल चर 5 मर नल ऑट फल जट+ 23न्‍ 5 जड़ ध्टप नचत 


पृर्षेक संरक्षण में लिये गये अग्रेज़ व्यक्तियों एवं दांसी दिसार में विद्रोहियों 
के विरुद्ध उसकी दी हुई सद्दायता से यद्द स्पष्ठ दो गया हे कि राज्य संधि 
की शर्तों को कितना अधिक मददत्य देता दे । 

“आपने सिंदासनारूढ़ दोने के धाद कोई भी ऐसा अवसर न आने 
देकर यद्द साबित कर दिया है कि अंगेज़ सरकार आपकी परम्परागत 
राज-भक्ति तथा साम्राज्य एवं सम्नाट्‌ के प्रति आपकी निजी मैत्रो पर 
पूंरा-पूरा भरोखा कर सकती दै । आपके ऊंटों के रिसताले ने लीन और 
सोमालीलैेंड में प्रशंसा के योग्य फाये किया | पीछे से तीन टुकड्डियों-द्वारा 
झौर संगठित द्वोकर डसने मद्दायुद्ध में भाग लिया और राज़पूतों की 
परंपरागत बीरता और स्वामि-भक्ति को बनाये रकखा । 

आपकी बकक्‍तृता और स्थयं आज शाम के मेरे निरीक्तण ने मेरे मन 
में डन दिनों की मधुर स्सृति जागृत कर दी दे, जब हमारे संस में यद्द 
रिस्ताला युद्ध के समय स्वेज़ नददर पर पूर्वी साप्नाज्य के मागे का रक्तस 
कर रहा था। 

आपने स्वयं चीन युद्ध तथा मद्दायुद्ध में तीन मद्दाद्वपों में काये 
किया । फेवल बाइसराय की पाधथेना के कारण, जो कई महदत्थपूर्ण विषयों 
पर भारत में ही आपकी सद्दायता के इच्छुक थे, आप युद्ध के अन्त तक 
इमारा साथ देने से घंचित रहे । 

यह कइना व्यर्थ है कि युद्ध के समय आपकी दर प्रकार की 
डदारतापूरं सद्दायता ने यद्द प्रमाणित कर दिया है कि आपका बीकानेर 
राज्य के सब साथन सम्नाटू को अपंण कर देना केवल तनिर्मूल कथन 
नथा। 

धार केबिनेट में किये गये आपक कार्य तो इतिहास का एक अंग 
ही दें। यद् आपकी प्रशंसनीय सेवाओं के अनुरूप दी हुआ कि इतने बढ़े 
त्थाग-द्वारा पाई गई विजय के बाद के सन्धिपञ्न पर आप भी दस्ताक्षर 
करने के लिए चुने गये। 

यह सचमुच मेरे सिए बड़े आनंद का विषय दे कि आज्ञ राजि 
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को में स्वयं इन ऋथक सेवाओं एवे राज्य-मक्ति के लिए आपको बधाई 
देने के लिए उपस्थित हूं। 

'हम्म लोग इस समय ऐसी परिस्थिति से गशुज्षर रहे हें, जब 
पुनर्निमाय का प्रश्न स्वभावतया ही उतना अटिल और खतरताक प्रतीत 
होगा, जितना कि यह युद्ध, जिसमें से हम अभी सफलता के साथ निकले दें। 
घेसे अधसर पर मुझे यह सोचकर खुशी दे कि हम आपकी सद्दायता पर 
निर्मेर रह सकते हैं. और आपकी शासमन-लंबंधी योभ्यता और नीति 
कुशलता पर पूरा-पूरा विश्यास कर सकते दें ।' 

संधि स्थापित होने तथा मिश्र और पेलेस्टाइन का कार्य समाप्त 
दोने पर लगभग ४६ वर्षों के बाद थि० सं० १६७५ माघ बदि १३ ( ई० स० 
१६१६ ता० २६ जनवरी ) फो दीकारेर की सेना 
स्थदेश लौटी | इस अथसतर पर भारत के सेनाध्यक्ष 
अझनरल सर चादसखे मनरो ( 57 (87९४ ४ 0४7० 
ने ता० ३० को लिखा--“आपके इम्पीरियल सर्विल टुप्स के युद्ध से लौटस 
पर में उसका हार्दिक स्वागत करता हूं ओर साथ द्वी आपको तथा आपकी 
थीर सेना को युद्ध के समय साम्राज्य की सेचा करने के उपलक्ष्य में बधाई 
दता हूं ।” महायुद्ध में बीकानेर की ऊंट सेना के ४७ व्यक्ति काम आये तथा 
इसके अतिरिक्त १४० बीकानेरी सेनिकों ने भारतोय सेना के साथ रहकर 
खड़ते हुए घीरगति पाई । 

इस लड़ाई में सघ मिलाकर बौकानेर राज्य का एक फरोड़ रुपया 
उ्यय छुआ, जिसमें सेना भेजने के खचे आदि के साथ अंग्रेज़ सरकार को 
क़ज़े तथा चंदे में दी गई रक़में भी शामिल दें । स्वयं 
मद्दाराजा साहब ने ३६७००० रुपये निज्ञी कोष 
से तथा अन्य राजघराने के लोगों ने ४१०२० 


बीकानेर की सेना का 
युद्धःक्षेत्र सु लोटना 


महायुद्ध में दी गई श्रार्थिक 
सहायता 


रपये दिखे । 
मद्दाराज़ा साहब को युद्ध के समय की गई संवाओं की झग्रेज़ सर- 


कार ने बड़ी प्रशंसा की | वि० सं० १६७४ फाल्युन बदि १४ (ई०स७० ध्ध्श्द्र 
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-ता० ११ मार्च ) को लॉर्ड चेम्सफ़ड ने तार-ह्वारा 
सहाएुर ३2 की. इन्हें सूचित किया--'मैं आपको विश्वास दिखाता हूं 
कि दर समय ओर प्रधानतया मदायुद्ध में की गई 
आपकी मद्दान्‌ सेवाओं की मैंनेऔर सप्नाट्‌ की सरकार ने बड़ी प्रशेसा की है। 
आपने स्वयं युद्ध में सम्मिलित होकर तथा अपने 'इस्पीरियल सर्विस क्च 
को भेजकर बीकानेर के इतिददास में एक और गौरबपूर पृष्ठ ओड़ दिया है।”” 
इसिप्शियन एक्सपिडिशनरी फ़ोर्स ( ४2 एफ क्‍>ए९०१0०घ४7७ 
707०७ ) के सेनाध्य क्षा सर आर्चिबाल्ड मरे ( 9 27०४80 [प्राए8७ 
ने थि० सं० १६७३ भादपद बदि २( इं० स० १६१६ ता० १४ अगस्त ) के 
तार में लिखा--“मुझे इस बात को सूचित करते हुए परम दव्ष है कि 
झापकी ऊंट सेना की दो दुक ड़ियां दाल की सभी लड़ाइयों में शामिल रहीं 
ओर इस बीच उन्होंने अमूल्य सेवाएं कीं । में इतना अच्छा कार्य करने के 
लिए डनकी बहुत प्रशंसा करता हूं. ।” 
इसी प्रकार फ्रांस में लड़नेघाली इंडियन झामा! कोर ( ]797879 
/एा9 0078 ) के सेनानायक जेनरल सर जेम्स विल्कॉक्‍्स ( (+९०९७] 
9॥7 चे७॥॥०8 ४४]00८॥७) ने मद्दाराजा साहब के नाम के अपने पत्रों में बड़ी 
ओझोजपूर्ण शब्दावली में इनकी दीरता के कार्यों का चर्शन किया है। इसके 
अतिरिक्त कई अन्य मद्दत्यपूर व्यक्तियों ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में दी 
बीकानेर राज्य की सेधाओं का इज्लख किया है । 
यूरोप और मिश्र देश में महायुद्ध के समय बड़ी धीरता दिखलाने के 
संबंध में लाडे फ़ेन्च ( 7.07९ #7०॥०८॥ ) और लेफ़्टेनेन्ट ज़ेनरल सर ऑन 
उतार बाद मेफ्सबेल ( 4॥6 प्रशा&70( प्द्ाधश 57 ० 
बंद होन। (४7 ७९)!) ने अपने खरीतों में बड़े गौरव के साथ 
मद्दाराजा साहब का नामोल्लेख किया हे। इन 
इसूल्य सेवाओं के बदले में सन्नाट्‌ ने वि० सं० १६७४ के पौष (६० स० १६१८ 
जनवरी) पास में इन्हें के० सी० थी० (नाइट कमांडर आओ दि बाथ) का खिताब, 
६० स० १६१४ का स्टार ( 5.0 ) और अंग्रेज़ी युद्ध तथा विजय के पदक 
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( 95४४0 जें॥ »ाते ए९०४०७ए ८१७) ) प्रदान किये । ढसी धरे के 

अगस्त मास में मिञ्र के सुलतान ने इन्हे प्रेन्‍्ड कॉर्डन ओंड दी ओंडेर 

झाँत दि नाइल ( 07७70 (20700॥ ०६ $6 079०7 ० ४॥० पर॥० ) के 
सम्मान से, विभूषित किया । इसके अतिरिक्त मदायुद्ध में किये गये अन्य 

कायों के लिए ईं० स० १६१६ ता० १ जनवरी (वि० स० १६७५ पोष बदि १४) 

को सम्राट ने इन्हें जी० सी० बी० ओ० ( नाइट प्रेन्‍्ड ऑल झँय दी रॉयल 

बविक्‍्टोरियन ऑडेर) की और दो वे. बाद ई० स० १६२१( थि० से० १६७७ ) 
में जी० बी० है० (0787 (070890 ४76 374608) 707976) की उपाधियां दीं। 
ई० स० १६१८ (वि० से० १६७४) में मद्ाराजा सलाइब की सलामी की तोपों 
में दो सोपों की वृद्धि होकर ज़ाती सलामी. की तोपें १६ नियत की गई 
तथा ईं० स० १६२१ (वि० स० १६७७) में राज्य के अन्तर्गत इनकी सक्षामी 
की. तोपें स्थायी रूप से १६ स्थिर हुई।, 
युद्ध के समाप्त दोने पर शजञ्ञुओं से छीने' हुये दो. इधाई जअद्दाज़ 
दो तुर्की बन्दूफें, सात मशीनगनें, इक्‍्यानवे राहफ़िलें, कुछ तलदारों 
॒ व्था पिस्तौलें भादि युद्ध के स्मृति-स्थरकूप बीकामेर 
समे छडकार दा अन्य राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से भेंट की 
गई। 
गंगा रिसाले के अफ़्स रो. और सैनिकों को भी इस अथसतर पर अंप्रेज़ 
सरकार ने विस्मपण नहीों किया। निम्नलिखित व्यक्तियों को मद्यय॒द्ध फे 
गंगा रिसाले श्रादि के अफसरों. समय थीरता दिखलाने के किए खिताब, सम्मान 
को खिताब मिलना. तथा पदक आदि मिले- 

( १) सी० आई० ईं० ( कम्पेतियन ऑबू दी ऑर्डर आय दी इंडियन. 
पस्पायर )-लेफ््टेनेंट कनैल ए० के० रॉलिन्स, डी० एस० झो०, 
सीनियर स्पेशल सर्विस आफ़िसर, गंगा रिसाला | 

(२ ) सी» बी० ईं० (कमास्डर ओव दी इटिश एम्पायर)--छे फ़्टेनेंट कनक्त 
घु० के० रॉलिन्स तथा लेफ़्टेनेंट कमल फुँवर जीपराजसिंद:' ,. 
(१ ) अब मेजर जेनइज् राजा जीवराजसिंह, सांडवा | 
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फर्मांडेंट गंगा रिसाला | 

( ३ ) डी० एस० झो० (कम्पेनियत ओव दी डिस्टिग्विश्ड सर्विस ओंडेर)-- 
केप्टेन ( अब मेजर ) ए० जै० एच० चोप, स्पेशल सर्विस आफ़िसर, 
गंगा रिखाला । 

( ४ ) ओ० बी० ६० (आफ़िसर ऑवपू दि ऑडेर ऑन दि बृटिश एश्पायर)-- 
मेजर जे० ज्ञी० रे, स्पेशल सर्वेस आफ़िसर, गंगा रिसाला । 

(४ ) ओडिर आज बटिश इरिडिया, प्रथम श्रेणी, सरदार बद्दादुर के खिताब 
सहित-लेफ़्टेनंट कनेल कुंवर जीवराजसिंह; लेक्नटनेंट कनेल ठाकुर 
मोतीसिंह, कमांडेंट, गंगा रिसाला तथा मेजर गुरुषर्शलिंद, 
एसिस्टेंट कमांडेंट, सादूल लाइट इन्फ़ैल्ट्री । 

(६ ) ऑडिर झेब बृटिश इंडिया, द्वितीय श्रेणी, बद्यादुर के खिताथ सलदित-- 
लेफ़्टेनेंट कनेल कुंबर जीवराजसिंद; लेफ़्टेनेंट कनेल ठाकुर मोती सिंह; 
भूतपूर्व मेजर ठाकुर शिवनाथसिंह, एसिस्ट्रेंट कमांडेंट; मेजर ठाकुर 
किशनसिंह, पसिस्टेंट कमांडेंट तथा कैप्टेन जेदेविंद्द, एडजुटेंट । 

( ७ ) इंडियन ऑडेर आँव मेरिट, द्वितीय श्रेणी --जमादार भूरासेद्र बीदाषत 
तथा लेंसनायक अलीखों । 

(८ ) इंडियन डिस्टिग्विश्ड सर्वित पदक-मेजर ठाकुर मोतीलिदद; कप्तान 
ठाकुर बालाशिइ; लेफ्टेनेंट चन्दनसिंद; सूबेदार जौदरीलिंद; जमादार 
सादूलसदइ।; जमादार भूरसद्द शेत्रावत; ऑनरेरी जमादार रबाजबजुश; 
सवार फ़ेज़अलीखां; नायक सखुगनसिद; सवार बलवंताधह तथा 
सवार धीरासह। 

( ६ ) इंडियनमेरिटोरियल सर्विस पदक--हृव ल्दार मेजर अष्दुलरहमान खां; 

ल्दार मेजर तोताशिंद्द; नायक इलाहीबख़्श, सवार मंगल्सिंदद 
तथा इबलदार कल्याणराय | 
इतके अतिरिक्त निम्नलिक्षित व्यक्तियों को विदेशी सम्मान प्राप्त हुए-- 

(१) ऑडेर ऑड दि सर्दियन दद्वाइट इंगल--लेफ़्टेनेंट कर्नल कुंधर 

जीवराजसिद । 
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(३) कॉरडन आँव दि ओडेर आज दि नाइल, चतुर्थे झेणी--केप्टेन ए० 


' झे० एथच० योप | 
( ३ ) रशियन ऑईडर भव दि ऋॉसख ऑद सेंट जेजे, चतुर्थ भ्रेणी--सबार 
छोगसिदद । 


( ४ ) सार्बियन खुवण पदक--नायफ जस्सूरलिदद; सवार लाललसिद तथा 

सवार गछूरमुदम्मद्‌ । 
( ५ ) सर्बियन रञ्तत पद्क--सवार हुक्मसिह। 

यूरोपीय मद्दायुद्धू-सम्बन्धी कार्यों में पांच व्षे तक मदाराजा साइज 
ने योग दिया एवं सेना आदि की राज्य से सहायता दी गई, जिसका रन 
ऊपर किया जा चुका है । इस बीच में इनके-दारा 
राज्य में ज्ञोजो सुख्य काये हुए, पथ जिस-जिन 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बीकानेर में आगमन हुआ, 
डनका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

बि० सें० १६७० (ई० स्तव० १६१३ ) में भारत का घाइसराय लोडे 
हर्डिज पुनः बीकानेर गया। 

अपनी अगाध पित॒मक्ति के कारण मद्दाराजा खाध्दब ने अपने पिता 
मद्दाराज् लालसिद्द की स्घ्ृति में पहले द्वी राजधानी में लाखों रुपये की लागत 
से विशाल एव खुन्द्र महल, उद्यान आदि बनवाकर उस्चका नाम लालगढ़ 
रक्‍खा था। वहां अब इन्होंने उक्त मद्दाराज की सफ़ेद संगममेर की खुन्दर 
प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्घाटन बि० सं० १६७२ मार्मेशीष बदि ३ 
(६० स० १६१५ ता० २४ नवंबर ) फो खॉडे द्वार्डिज-दारा हुआ | इस 
अवलर पर डसने इनकी अपूर्व पित॒भक्ति का वर्णन करते हुए इनके सफल 
शासन की प्रशंसा की । 

भारत में द्विन्दुओं का बाहुलथ दोमे पर भी इस देश में दिग्दुओं के 
जातीप विश्वविद्यालय का झभाव था । यह बात धघमेप्राण मदहामना पंडित 
मद्नमोइन मालबीय को निरन्तर खटकती थी। अतपण उन्होंने भारत के 
विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र काशी में डिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का 


महायुद्ध के समय राज्य में 
होनेवाली भ्रन्‍्य घटनाएं, 
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सेकलप किया । अपने विचार को कार्यरुप में परिणत करने के लिए 
डन्दोंने भारत के कई प्रमुख नरेशों का सहयोग प्रातकर ध्न-संप्रद्ट करना 
आरंभ किया। देश और जाति-द्वितकारी कार्यों से मद्दाराजा साइव को प्रारंभ 
से दी अनुराग था, इसलिए इन्द्रोंने इस मद्दत्‌ कार्य में यधोचित सद्दायता दी 
झौर इस विद्यालय के लिए नियमित वार्षिक सहायता भी स्थिर कर दी । 
वि० सं० १६७२ माघ सुदि १( ६० स० १६१६ ता० ४ फ़रवरी ) शुक्रवार 
को याइसराय लोर्ड दार्डिज के द्वारा दिन्दू विश्वविद्यालय” का शिला- 
न्यास हुआ | निमंत्रित होने पर अन्य भारतीय नरेशों के साथ-साथ 
थे भी उस उत्सव में सम्मिलत हुए । डस समय इनका बाइसराय के 
अतिरिक्त काश्मीर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, भालावाड़, हूँगरपुर, 
झालबर, दतिया, नाभा के नरेशों एथं मदाराजा सर प्रतापलिद्र आदि 
ले मिलना हुआ । मद्दाराजा साइब प्रारम्भ से दी इस विश्वविद्यालय के 
सरत्तक दें । पीछे से ये इसके चांसलर निर्याचित हुए और हझब तक 
डस पद्‌ पर नियुक्त हैं । ईं० सल० १६२७ ता० ६ दिसंबर ( बि० स० १६८४ 
पोष बदि ! ) को डक्त विश्वविद्यालय ने इनको एल० एुल० डी० ( डॉक्टर 
शॉंयू लॉ ) की उपाधि देकर सम्मानित किया है । 

इनके शासनकाल में थोड़े दी समय में राज्य में ४७७० मील लेबी 
रेल्घे लाइन हो गई । इससे राज्य और प्रज्ञ को पूरा लाभ हुआ । बीकानेर 
जैसे बड़े राज्य के लिए यद लाइन अपयोप्त थी, इससे इन्द्रोंने वि० स० 
१६७२ के फाल्गुन ( ६० स० १६१६ मा्चे ) मास में रतनगढ़ से सरवार- 
शहर तक रेल की एक शाखा लगभग रे८ मील लम्बी और जारी कर दी। 

बीकानेर राज्य में जो शासन-खुधार होकर सुख्त-शांति का विस्तार 
हुआ तथा आर्थिक इच्नतियां हुई, उसकी नींव स्वर्गवासी महाराजा इंगरासिद 
के द्वारा दी गई थी। अतएबव थह्टां के निवासियों ने उक्त महाराजा के गुणों 
से प्रेरित होकर उसकी चिरस्थायी स्घ्ृति स्थापित करना अपना परम 
कतेव्य समकता । निदान उन्होंने सार्वजनिक रुप से घन एकत्रित कर 
राज़जानी में क़िल्ले के सुख्य द्वार क्ंपोल के सामने गंमानियास पब्लिक 


जप म्कन्दन् निशा अमल 
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अल जे मनी की 





पाक के किमारे इसकी प्रस्तर-प्रतिमा शिखरबंद छुत्नी में संगमरमर की 
ब्रशस्त बेदी पर स्थापित करना निश्चय किया ! प्रतिमा के बनने पर 
वि० सं० १६७३ आश्यिन सुदि £ (ई० स० १६१६ ता० » अक्टोबर ) को 
ढसका डदुघाटन दुआ | प्रज्ञा के निवेदन करने पर यह काये महाराजा 
सादथ ने अपमे हाथ से किया । 

शासन-अणाली को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वि० से० ११७७ 
के द्वितीय भाद्रपद (६० स० १६१७ सितंबर ) मास में मद्ाराजा साहब 
ने 'प्रजाप्रतिनिश्चि सभा' का काये विस्तीणें कर उसे 'व्यवस्थापक सभा' 
( !,९880५6 /४४८०)७)५ ) का रूप दिया और डसके सदस्यों की 
संख्या में भी वृद्धि कर दी, जिससे प्रजा के अधिकार बढ़ गये । 

वि० सल० १६७७ ( ६० स० १६२० ) में महाराज़कुमार शादूललिह 
की आयु १६ धर्ष की द्वोगई। महाराजा साहब ने उसको मेयो कालेज, 

अजमेर तथा यूरोप के विद्यालयों में न भेजकर 
हक, हर झाये संस्कृति की रक्षा के लिए कुशल और योग्य 
अध्यापकों-द्वारा अपनी देख-रख में बीकानेर में 

ही शिक्षा दिलवाई | साथ द्वी उसे राजपूतों के योग्य सेनिक शिक्ता भी दी 
गई | फलत: महाराजकुमार ने शिक्षासंत्रधी यथेष्ट ल्लान प्राप्तकतर अपने 
को डदार और दहोनदार सिद्ध क्रिया। फिर उसको राज्य के प्रत्यक 
विभाग में काम सीखने का अवसर दिया गया, जिससे शासन-सम्बन्धी 
कार्यों का उसे आवश्यक ह्वान दो गया। वि० सं० १६७५ (इं० स० १६१८) 
में जब महाराजा साइब संधि-सभा में भाग लेने के लिए यूरोप गये, तब 
मद्दाराज्कुमार को भी अजुभव-शुद्धि के लिए अपने साथ ले गये । 

डन दिनों महाराजा सादर को शासन काये के अतिरिक्त अन्य 
साज्नाज्य-द्वित के कार्यों में बड़ा भ्रम करना पड़ता था, जिससे इनके 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था | अतएव स्थास्थ्य-सुधार की 
कामना से इन्होंने मद्दाराजकुमार को मुख्य मंत्री और कॉसिल के 
सभापति के अधिकार देना निश्चित कर तिया। निदान ता० ६ सितम्बर 
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( थि० सं० १६७७ भाद्पद्‌ बदि १५) को बीकानेर में एक दरबार कर 
इन्होंने मद्ाराअकुमार को मुख्य मंत्री ओर कोंसिल का समापति निर्वालिल 
करने की घोषणा की । इस अवसर पर इन्द्ोंने अपने विस्तृत भाषण में 
मद्दाराजकुमार को संबोधन करते हुए मुख्यतः नीचे लिखी बातें कद्दीं, जो 
घड़ी ही मदत््वपूर और राजकुमारों के मनन करने योग्य दें-- 

6:5२ *९* *** यदि मुझे अपना उपदेश एक थाक्‍्य में कहना पड़े तो में 
तुमसे अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसे शासक होना हे, यही कहंगा 
कि ईश्वर, सप्नाटू, राज्य, प्रजा तथा स्थयं अपने प्रति सच्चे रहो | 

'एक अच्छे हिन्दू और सद्चे राजपूत राजकुमार से मेरा यद्द कइना 
व्यर्थ दी हे कि इस लोक में सच्चे आनन्द तथा परलोक में घास्तविक लाभ 
की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती, जिसे ईश्वर का भय नहीं दे 
अथवा जो सत्याचरणयुक्त जीवन नहीं व्यतीत करता | 

'बतेमान समय में अधिकांश युवकों में यद्द प्रथा सी दे कि वे अपने 
धरम तथा गुरुजनों में ज़रा भी अ्रद्धा नहीं रखते, पर मुझे इस बात की खुशी 
है कि तुम्दें ऐेसी भावनाओं के दुष्परिणाम का पूरा-पूरा ज्ञान है । सत्या- 
थरणु के विषय में व्याख्यान देने की आवश्यकता नद्दीं। लेकिन कोई भी 
ऐसा व्यक्ति, जिसे इंश्वर अथवा डस धरम में-जिसमें वदद पेदा हुआ और 
जो इतनी पीढ़ियों तक डसके पूर्वजों के लिए अच्छा था--विश्वास नहीं है 
अथवा जिसके मन में अपने माता-पिता तथा गरुजनों के प्रति, चादे थे 
किसी जाति और घमम के क्‍यों न हों, भ्रद्धा नहीं है, अपने जीवम का 
छट्टेश्य पूरा नद्टीं कर सकता | 

साथ ही यहद्द देखना प्रत्येक शासक का फ़ज़ हे कि उसके राज्य 
में सब धर्मों और जातियों को समान तथा निष्पक्ष क्रानूनी संरक्षण मिलता 
है या नहीं एवं अन्य धर्मावलम्बी लोगों को अखुविधाएं तो नहीं होतीं । 
बीकानेर राज्य का इतिद्दास धार्मेक असहिष्णुता के भाषों से सर्वथा मुक्त 
रहा है और यहां हिन्दू तथा मुसलमान सदा प्रेमपूर्वक रहते आये हें । 
शुम्द्दारा ध्येय भी यही होना चाहिये कि धार्मिक विषयों में सब के साथ 
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अप्तान रुप से स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन हो, पर इसके साथ-साथ 
इस यात की भी सावधानी रहती चाहिये कि धरम की ओट में किशी पेसते 
आन्दोलन का प्रादूर्माव न दो, जो प्रआ की शांति के लिए स्रतरनाक लिद द्ो। 

'झाब में एक दूसरे मदत्वपूरों विषय पर आता हूं। किसी सी शासक 
का सर्वोच्च ध्येय ओर आकांत्ता सदेव यही रहती हे कि वह अपने पुत्र 
अथवा उत्तराशिकारी को अपने राज्य की “इज्जत” तथा शासक के नाते 
अपने सम्मान और इक़ों को अछ्तुरुण रूप से सौंप दे। कोई भी शाप्क, जो 
अपनी असावधानी अथवा अन्य किसी कारणवश इनमें कमी करता दे, 
अपने पूर्वजों और वंश के नाम पर थब्बा लगाता है | ......... 

'देसे द्वी तुम अपने सरदारों की इज्ज़त एवं हक़ों तथा प्रज्ञा के इक़ों 
की भी डसी भांति रक्षा करने का प्रयत्न करना, जिस भांति कि तुम अपने 
द्वितों की रक्षा करोगे, क्योंकि उनकी इज़्ज़ल की रक्ता से हमारी इज्ज़त एवं 
शक्ति बनी रहेगी और हमारी प्रजा तथा सरदार हमारे राज्य के लिए 
कमज़ोरी का बाइस न द्वोकर इसकी शक्ति का चिन्ह द्वोंगे | ...... 

'तुम्दारा ध्यान अपने राज्य के उन सेठ-साहकारों की ओर आकर्षित 
करना, जिन्द्दोंन अपनी व्यापार-कुशलता से इस राज्य का नाम भारतके 
एक कोने से दूसरे कोने तक ऊंचा कर रक्‍ला है, अनावश्यक है । यद्द 
ध्यान रखना कि थे संतुष्ट रहें और डनकी जायज़ आकांत्ताओों को तुम्दारी 
तरफ़ से सहानुभूतिपू्ण सहायता प्राप्त हो । .....- 

“तुम्द्दारे जैसे उच्च स्थान-प्राप्त व्यक्ति से फ्या-फ्या आशाएं रकखी 
आती हैं, इसको भी विस्मरण नहीं करना। साथ ही यद्द भी मत 
भूलना कि तुम्दारे में राजपूतों की परंपरागत न्याय, उदारता, धीरता, 
साहस, आखेट-भियता आदि की भावनाएं, जो राठोड़ों के प्रधान गुण हें, 
सम्मिलित हैं । 

'प्रिन्न के प्रति सत्याचरण का अभाव त केवल भद्दता के विरुद्ध है, 
बल्कि वह निम्नकोदि की एट्सानफ़रामोशी दोने के साथ-साथ राजनीति के 


खिलाफ़ है । कोई भी मित्र, चादे यद कितना दी सच्चा क्‍यों न हो, यद नहीं 
70 
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घादता कि जिस कार्य की पूर्ति के लिए घटष्ट जझ्ञाधन बनाया गया था, डसकी 
चूर्ति हो जाने पर वद्द दूर फेंक दिया जाय। इसका तात्कांतिक परिणाम तो 
थुरा दे दी, साथ दी इसका असर दूसरे लोगों पर बड़ा दातिकारक पड़ने 
की सेलावना रहती है । 

'शासन-नींति के स्लेबंध में मुके यह कहना दे, कि में कार्यों और 
शक्ति के विभाजन में बढ़ा विश्वास रखता हूँ। ****** झतएव योग्य और 
विश्वासपात्र व्यक्तियों का निर्वांचन कर उनकी वास्तविक योग्यता और 
शाज्यभक्ति का प्रम्ताण पा लेने और यद्द आन लेने पर कि थे सच्चे मन से 
राज्य के कार्यों में भाग ले रददे हैं, उनको शक्तिभमर जञायज़ सद्दायता एवं 
संरक्षण देना तथा उनके कार्यों में दिलचस्पी लेकर उन्हें प्रोत्साइन देना 
चादिये। पेसे कार्यकतोओं के कार्यों में इनका साथ दो और निधेय दोकर 
डनके योग्य कार्यों के बदले में उन्हें उपयुक्त अपसरों पर पुरस्क्तत करो। साथ 
ही राज्य के अफ़लरों को भी यह ध्यान में रखना ऋवश्यक है कि सरकार 
कोई इदार संस्था नहीं दे और उसमें अयोग्य, दुबैल, गैर ज़िम्मेवार, कुचरित्र, 
कार्येचछा तथा दिलचस्पी से रददित व्यक्तियों के लिए गुंजाइश नहीं दे । 

“यदि शासन-नीति अकगणित अथवा विज्ञान की भाति निश्चित 
नियमों पर अवलम्बित होती, तो राजनीति की पहद्ठाड जैसी गलतियों से 
बचाव होना आसान था | ऐसा न होने के कारण एक समय जो कार्ये-शैली 
अच्छी द्वोती दे बद्दी दूसरे अवसर पर बुरी लिद्ध हो सकती है, लेकिन फिर 
भी इस क्रियात्मक खेसार में क्या ठीक दे और क्‍या रालत इसकी निश्चित 
माप विद्यमान है। इसलिए थोथे आत्माभिमान की भाषना से प्रभावित 
होकर किसी भी अन्यायी अ्रथवा बेईमान अफ़सर के विरुद्ध कार्रवाई करने 
में कभी संकोच नहीं करना चाहिये । सच्ची बात तो यद्द हे कि राज्य का 
सम्मान इस बात से अधिक घटता दे कि भले-बुरे का वियार किये बिना 
ही राज्य के दर किसी कर्मचारी को दर समय सद्दायता दी ज्ञाय | ऐसे 
सब अवसरों पर सहाजभूति, दृढ़ता, साइस और न्याय-सायना से प्रेरित 
दोकर दी कार्य करना आयश्यक है । 


ढ3लजन>सपसमज, 
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एस राज्य में शिक्षा में काफ़ी डक्मति हो रद्दी है ओर मुझे संतोष है 
कि थीकानेर के निवासी अपनी मात्भूभि की सेवा करने को विशेष रूप से 
डरखुक हैं, लेकिन फिर भी अभी दमारी सरकार को बहुत समय तक बड़े 
तथा छोटे दोनों प्रकार के ओहदों के लिए बाददर के लोगों की सेवा की 
ज़रूरत पड़ेगी । “बीकानेर बीकानेरियों के लिए दे” इस सिद्धान्त का मुझ 
से कट्टर माननेवाला और उसपर कार्य करनेवाला दूसरा व्यक्ति न होगा; 
लेकिन यदि अपने राज्य के सम्मान और शासन के सुचारु संचालन के 
लिए अपनी प्रजा में योग्य व्यक्ति न भिल्ता हो तो बाहर से किसी भी योग्य 
भारतीय अ्रथवा विदेशी व्यक्ति को चुनने में. किसी प्रकार का संकोच न 
करना चाहिये। 

“इस विषय पर में एक बात और कद्द देना चादता हूं। दम शासन के 
हर विभाग झथवा किसी भी एक विभाग के विशारद नहीं हो सकते । यह 
भी आवश्यक नहीं कि किसी एक विभाग का अधिक से अधिक ज्ञान दोना 
दी सबसे बड़ी अच्छाई हो | शासक के लिए सबसे ज़रूरी यद्द दे कि डसे 
व्यक्तियों के स्वभाव का ज्ञान द्वो । भारत के मद्दान शासक अकबर (ज्ञो 
कह्दा जाता दे कि अपना नाम तक नहीं लिख सकता था) और पंजाब 
के स्थामी मद्दाराज्ञा रणजीत्सिद्द (ज्ञो भी. कुछ पढ़ा लिखा न था) ने 
अपना नाम रोशन किया, डसका कारण यददी था कि वे मजुष्य-स्थभाव के 
अच्छे श्ाता थे । इसलिए अच्छे व्यक्ति चुनना डी आवश्यक नहीं दे, बल्कि 
ऐसे व्यक्ति चुने ज्ञायें, जो नौकरियों के लिए सर्वंथा डपयुक्त दों। आवश्य- 
करता पड़ने पर काये-पढु व्यक्तियों को सलाइ-मशपिरे के लिए बुलाया जा 
खकता दे । स्मरण रक्लो कि तुम्दारे अफ़सर शासन-येत्र के कल-पूर्ज दें 
ओर उनके भलते बुरे दोने के अनुसार ही.शासन-प्रबंध की प्रशंसा अथवा 
बुराई दोगी। डनके सामने स्वयं ड्श आदशे रखकर उनका घरातल ऊंचा 
रक्खो और ध्यान रक्खो कि थे अपना कार्य ठीक-टीक दी नहीं बिक पूरे 
इत्साइ के साथ-मशीन की तरद्द नहीं, बटिक मनुष्यों की तरह, राजा और 
प्रजा की भज्ताई को इृष्टि में रखते दुए--कर रहे हैं । 


५५६ बीकानेर राश्य का इतिहास 
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साथ ही ऐसा प्रबन्ध करना जिससे तुम्हारे शासन के किसी भी 
बिमाग में फ़्जूलख्ची न हो। द्विलाब ओर जांच की ग्रलती फे कारण 
राजकीय धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिये। फ़जूलखर्ची रोकने का 
यह अर्थ नद्दीं है कि बचत पर कड़ी से कड्टी नज़र रफ़्खी जाय | “अर्च 
विभाग” का लिद्धांत--“राज्य की रक्ता, सम्मान और इज्जत के अनुरूप 
बचत --होना चादिये | किसी भी ऐसे कर के संबंध में, ज्ञो न्यायतः लिया 
जा सकता हे अथवा जो परिस्थितवश लगाना आवश्यक हो ज्ञाता है, यह 
देख लेना लाज़िमी दे कि बह असमान तो नहीं है और उसका योकका लोगों 
पर अश्िक तो नहीं पड़ता । 

शिक्षा को वृद्धि तथा अस्पतालों-हारा जनता को सद्दायता पहुंचाने 
की ओर मेरा विशेष ध्यान रहा है और प्रारम्भ से ही मेंने इस बात पर ज़ोर 
दिया है कि इन प्रशंसदीय कार्यों में उदारतापूर्वक सद्दायता दी जाय। 
मुझे यक्नीन है कि इन दोनों विभागों की तरफ़ तुम्दारी भी निञ्ली दिलचस्पी 
रहेगी और इन्हें समुचित सद्दायता मिलती रद्देगी । जब तक यहां के निवा- 
सियों के स्वास्थ्य को तरफ़ ध्यान न दिया जायगा थे कमज़ोर बने रहेंगे 
ओर जब तक उन्दहं ठीक रूप से शिक्ता न दी जायगी बे राज्य की सेवा के 
योग्य न ह्ोंगे। बस्तुतः ये दोनों बातें ही राज्य की उन्नति एवं शक्ति के लिए 
झावश्यक दें | 

पश्चिमी सेस्थाओं को अच्छी बातों का बतमान आवश्यकताओं के 
अजुसार अनुकरण करन्त अच्छा मानते हुए भी में कट्टंगा कि अपनी 
प्रणाली की उत्तमता झथबवा स्थानीय परिस्थितियों एवं भावनाओं के 
अजुसार उसमें जो कुछ उचित दे डसको शीघ्रता में त्याग देना अथवा बुरा 
कइ्दना ठीक नहीं। बृद्धिश भारत में जो क़ानून-क्रायदे अच्छे हैं और समय 
की फसौरी पर कसे जा चुके दें उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है, 
लेकिन शासक अथवा डलकी सरकार को कभी अपनी प्रज्ञ के विपरीत 
नहीं जाता चा्दिये । प्रत्यक पश्चिमी बात अथवा बृट्टिश भारत में 
प्रचतित क्॒ यदे-क़्/नूनों का अंघानुकरण लोगों को तकलीफ़ और असल्तोष 


: भद्दाराजा मंगासिंदजी ह भ्५७ 
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पहुंचाने के साथ ही शासक को संकट में डाल देगा। हमारा ध्येय बृटिश 
भारत के प्रान्तों की शैल्ली पर राज्यों का निर्माण करना नहीं दे, बल्िक 
परंपरागत भावनाओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अचुल्लार भारतीय 
शालन-पद्धति-दारा डनका शासन करना हे । 

“इमारा यह कतेव्य होना चाहिये कि हम देखें कि शाखन ज़ाती द्वोने 
पर भी एक सत्तात्मक नहीं है और शासक तथा शालित का संबंध घनिष्ठ दे | 
हमें शीत्रता अथवा असायथानी से कोई ऐसा कार्य न करना चादिये, जिससे 
इस संबंध में ढीलापन अथवा खराबी पेदा दो । अपने शासन को खुटदढ़ 
बनाने में हमें उसे कठोर एवं निर्जीव बनाने की रालती नहीं करनी चादिये। 
हृढ़ता उत्पन्न करना वांछनीय है, पर यदि बह स्वाभिभक्ति, सामृद्विक 
सद्दानु भुति तथा खुभावना की बलि देकर प्राप्त होती द्वो तो नहीं । 

शासन के प्रत्येक विभाग की परीक्षा का एक दी सरल डपाय हे, 
झौर बह यद्द देखता कि उससे साधारण जनता के सुस्त झौर समृद्धि में 
घृद्धि द्ोती दे अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त और सभी बातें गौण हैं । इस 
संबंध में मुझे जेनरल गॉडेन के नीचे लिखे शब्द, याद आते हैं, जो उसमे 
अपने एक भिन्र फो लिखे थे--“लोगों पर शासन करने का पक दी मार्ग 
दे, जो अनन्त सत्य है। डनके भीतर प्रबेश करो । डनकी भावनाओं को 
समभने की चेष्टा करो | यही शासन का रहस्य है ।” 

'हमेशा डदारता व्ययद्दार में लाश । पिछले उदादरणों से प्रेरित 
इोकर राजनेतिक ओर शासन संबंधी खुधारों का आविभाव करने में संकोच 
न करो । पदले खूब सोच-विचार कर स्नो और फिर डद्ारतापूर्वक दो 
तथा ठीक अवसर पर दो, क्‍योंकि जो शीघ्र देता दे बह दूना देता दे | 
स्वार्थेज्वाधन की भावना का परित्याग कर थोड़े लोगों और खास कार्यों के 
लिए नहीं बल्कि अधिकांश लोगों की भलाई के लिए कार्य करो।'''*** 

सब को खुश कर सकना असंभव दे | कद्टावत दे कि जो लोक-प्रिय 
बनना चाहता दे यद शासन नहीं कर सकता । फलत: जह्ां न्यायोखित कार्य 
में किसी प्रकार के भय-प्रदर्शन से विचलित नद्दीं दोना चादिये यहां अंग्िय 


श्श्द बीकानेर राश्य का इसिदहास 
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तथा अनावश्यक जुल्म के कार्यों में मी सहयोग नहीं देना चाहिये । राउप 
आर प्रजा को बद-अमनी, फ्ांति ओर नाश से बचाने के लिए ज्ञो साथन 
झावश्यक द्वो जायें, उन्हें भी न्यायपूर्ण भौर उदार बनाना आवश्यक है ।''' 

“किसी भी राज्य के शासक का मार्ग एक्रदम कंटकविदीन नहीं 
है। डसका कतेव्य दे कि वद्द तन-मन से, दिन-रात, अपने स्वास्थ्य की 
ज़रा भी परवा न करता छुआ राज्य और प्रज्ञ की सेवा करे और इन्हें 
झपने जीवन का सबसे अच्छा समय प्रदान करे। जैसा कि एक मइहान. 
पुरुष मे कद्ा दै--“शासक अपने राज्य का सकक्‍्से पहला सेघबक और 
सबसे पइला दाकिम होता है ।” 

वतेमान समय में बहुधा असंतुए ओर झझ्मन व्यक्ति शासक का 
. मज़ाक डड़ाते हुए देखे जाते हैं, पर जिन्हें शासक के कार्यों और चिन्ताओं 
का दी पता नहीं है, थे भला डसकी ज़िस्मेवारियों का क्या अनुमान कर 
सकते दें। इतनी सब ज़िम्मेवारी ओर चिन्ताओं के रहते हुए शासक के 
लिए इससे बढ़कर दिलचस्प दूसरा कार्य नहीं दो. सकता कि यह सप 
झवसरों पर प्रकट तथा अप्रकट रूप से अपने राज्य तथा जनता की 
सुख-सम्रद्धि के लिए सद्दायता करता रदे । 

“इस संबंध में मेरा कददना हे कि अच्छे कार्य करने के लिए आावश्यक 
झवसर को प्रतीत्ा न करो, बल्कि उसके लिए साधारण से स्मधाग्ण 
परिस्थिति का पूरा-पूरा डपयोग करो ।'*' *** 

“कभी-कभी तुम्द्ाारे पास कार्य का आधिक्य द्वो ज्ायगा, परस्तु इससे 
शंक्तित अथवा विचलित होने की ज़रूरत नहीं । एक निश्चित कार्यक्रम 
के अनुसार सदा काये करना और चादे दितने दी व्यस्त क्यों. न हो, 
सीमित खमय के भीतर अथवा किसी खास अवसर पर किये जानेवाले 
काये को पदले करना । किसी ने टीक कद्दा है कि किसी कार्य के लिए 
भी समय मिलना कठिन है, पर समय की झावश्यकता होने पर समय 
निकालना चादिये। जैसा कि बेकन्स्फ़ीट्ड ने कट्दा दै-- बढ़े आद्ियों को 
समय का म्दी बल्कि अवसर का विचार करना चादिये। समय का विद्यार 


भद्दाराजा गंगासिंदजी ५४५६ 


रा जे च्ज बटन पलपल टी डफन चल अटििज पट च्लीच 2 7 जज चल असल फ पटफ2न स्‍न्‍चन्‍पर न 


करना कमज़ोर और परेशान आत्म! का सूचक है ।”*''*** 

अपने सलाइकारों की प्रेरणा से किसी अउठ चित मामले का पत्त 
न झ्दण करना ओर कभी अपनी गशलतती स्वीकार करने से भयभीत न 
होना, फर्योकि राखती प्रत्थेक व्यक्ति से, चादे वद कितना दी मेघावी और 
बड़ा क्‍यों न दो, दोती है । ग़लती करना मानय का स्थभाथ हे और केवल्ल 
थे शज़स, जिन्होंने कभी कोई महान्‌ काये हाथ में लिया दी नद्दी, यद्द कद 
सकते हैं कि दमले कभी ग़लती नहीं हुई। इसी प्रकार नई बातों के डवय 
होने अथवा खूब सोच-विचार कर लेने के बाद, अपने विचार बदलने में भी 
संकोच न करना, क्‍योंकि मन में यह जानते हुए भी कि तुम गलती पर दो 
झपने पूर्व विचार पर अड़े रहना बड़प्पन और शक्ति का सूचक नहीं, बल्कि 
कमजोरी और हृठधर्मी का चिन्द्र है ।'**** 

'मेरा अपना विचार तो यह दे कि ऐसे मामलों में, जिनमें तुम ठीक 
कार्य कर रहे हो, यदि प्रारम्भ में नहीं तो आगे चलकर तुम्हें अवश्य 
सफलता मिलेगी; लेकिन ज्ञो भी हो सदा स्पष्ट और शुद्ध-हृद्य बने रद्दना । 

'झस्त में मेरा यह कइना दे कि कितना भी घुरा और असन्‍्तोषपूर्ण 
क्यों न प्रतीत दो, पर आवश्यकता के अनुसार अपने दृष्टिकोण में परिवतंन 
करने में किसी प्रकार की देरी अथवा संकोच नहीं करना ।*****? 

महाराजकुमार ने योग्यतापूर्वक साढ़े चार बषषे तक बीकानेर 
राज्य के मुख्य मंत्री और कौंसिल के सभापति के दायिसत्थपू्ं पद का 
प्रत्येक काये लगन तथा परिश्रम के साथ पूरा किया, एवं वद्द बड़ा दी लोक- 
प्रिय द्वो गया; पर मद्दाराजा साहब का प्रवास यूरोप में दोने से इस अवसर 
पर स्थार्थी लोगों ने, जिनका राज्य से संबंध था, उस्त( महाराजकुमार )की 
सरक्षता का अमसुखित लाभ उठाने की इच्छा से पिता-पुञ्र के बीच भेद 
डत्पक्न करने के लिए षड्यंत्र रखना आरंभ किया। बीकानेर के चार 
सिरायत सरदारों में से रायतसर का रायत मानसेद् अपने को अन्य 
सिशायत सरदारों से डक्य बतलाकर महाजन ठिकाने से (जो १६ पीढ़ी से 
क्िशायत खरदारों का प्रमुख टिकाना माना जाता हे ) ऊपर होते का दाया. 
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करने लगा | समुचित रूप से इसकी तदक़ीकात दोने पर डउस( मामसिद्द ) 
का दावा निराधार पाया गया। तब मद्दाराजा साहय ने उसके दाये को 
खारिज कर दिया । इससे बह अखंतुए् द्वोकर मद्दाराज्ञा साइब-दारा दोने- 
बाली कृपाओं (शिक्षा, उच्च पद पर नियुक्ति आदि ) को विस्मरण कर 
कृतप्नता करने पर तैयार हो गया और महाराजकृमार को बदढ्काने छगा कि 
आपके प्राण संकट में दे | जादू, टोना आदि से ऋाषके प्राण लेने की राज- 
मदलों में खेष्टाएं दो रही हैं । इसके सुबूत में उसने दो जाली पत्र भी बनवा- 
कर मद्दाराजकुमार को दिखलाये । मद्वाराजकुमार उस समय नवयुवक था, 
तो भी उसने इनपर विश्वास न किया और ये श्लथ बातें अपने पिता 
( मद्दाराज्ञा साइब ) से प्रकट कर दो । इसपर इन्होंने पत्रों की वास्तविकता 
की जांच के लिए एक कमीशन नियत किया । फलत: डप्युक्त पत्र जाली 
प्रमाणित हुए और रावत मानर्सिद इस भयंकर काये का अपराधी पाया 
झाकर बीकानेर के दुगे में नज़रधद्‌ कर दिया गया । 
स्थार्थी लोगों के ऐसे नीचतापूर्ण कार्यों से घृणा होकर महाराज- 
कुमार को प्रधान मंत्री ओर कौंसिल के सभापति पद के कार्य से भी 
इझनिव्छा हो गई | उसने कई बार मद्ाराजा साहब से प्राथना की कि ख़ुद- 
शर्ज लोग बेमनस्य उत्पन्न कराते हें । में सदेघ आज्ञाकारी हूं | बिना किसी 
पद्‌ पर रहे, दर प्रकार से कार्य-भार बेटाने और जो कार्य सौंपा ज्ञाय उसे 
करने को तेयार हूं । अन्त में इन्होंने डसके इस आमग्रह को स्वीकार 
कर. राज्य-कार्य पुनः पूर्व-निर्देश् शैली के अनुसार चलाना आरंभ 
किया। 
भारत का बाइसराय लॉडे चेग्सफ़डे भारत में आने के बाद युद्ध 
के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, बीकानेर न जा सका था। बि० से० 
१६७७ (इं० स० १६२०) में डलका कार्य-काल समाप्त 
दो रहा था, अतः बद डसी वे के नवम्बर महीते 
में बीकानेर पहुंचा । ता० २६९ मार्गशीर्ष बदि ४) को 
बहां डसके सम्मान में राजकीय भोज्ञ दुआ | उस अबसर पर उसने अपने 


लोड चेम्सफ़डे का 
बीकानेर जाना 
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भाषण में महाराजा साहब के शासन, युद्धसम्बन्धी कार्यों, संघिसभा में 
भांग सेने आदि की बहुत प्रशेसा की । 
मांठेयू-चेस्सफ़डे खुधारों को भारत में कार्य रूप में लाने के 
लिए सम्राट जॉजे पश्चम ने अपने चाया ड्यूक ऑंदब कनाट को वि० 
से० १६७७ (हें० स० १६२१) में भारतयघे में भेजा । 
तदनुसार ड्यूक भद्दोदय ने राजधानी दिल्ली में 
आकर मांटेगु-चेम्सफ़डे शासन छुथारों को कार्या- 
न्यित किया और ता० ८ फ़रवरी (माघ झुदि 
प्रथम १ ) को दिल्ली के क़िले में मुग़ल बादशाहों के बनाये हुए “द्रबार 
आम नामक हॉल में डपस्थित होकर दरबार किया और भारतीय नरेशों 
को साप्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेन्‍्द्र-मंडल की स्थापना की । 
इस झवसर पर निमेत्रण प्राप्त होने पर महाराजा साहब भी दिल्ली गय, जद्दा ये 
बक्त मंडल के चांसलर बनाये गये । 
वथि० से० १६७८ आश्विन खुदि १० (इं० स० १६२१ ता० ११ 
आफ्टोबर) को मद्दाराज़ा साहब ने अपने जन्मोत्सव के उपलक््य में ह्ोनेबात 
दरबार में ज़मींदारों के द्वितसाधन के लिए ज़र्मीदार- 
परामार्शिणी सभा स्थापित करने की आज्ञा प्रदान 
की ओर इस सभ/-द्वारा चुने हुए तीन प्रतिनिधियों 
के व्यवस्थापक सप्ता में रकखे आने की स्वीकृति भी दी, जिससे जर्मादारों 
की शिकायतें बहुधा दूर दो गई। 
डसी वर्ष दिसम्बर मास में श्रीमान्‌ प्रिस्स ऑच वेल्स ( भूतपूर्व 
सम्नाट्‌ एडवडे अष्टम ) का बीकानेर में आगमन हुआ । महाराजा सादब 
मल सम ने डइ्लका स्थागत किया | ता० २ दिसस्थर 
रीडिंग का बीकानेर जाना. मोगेशीषं खुदि हे ) को लालगढ़ महल में 
राजकीय भोज हुआ | उस अथधसतर पर भ्ीमान्‌ 
जिल्‍्स ने बीकानेर के नरेशों की ओर से साप्नाज्य की समय-समय पर 


दोनेयाली सद्ायताओं का उल्लेख करते हुए यूरोपीय मद्ायुद्ध, संधि-सभा, 
7व 


महाराजा साहब का नेरेन्द्र- 
मंडल का चांसलर 
नियत होना 


जमीदार-परामशिणी 
सभा की स्थापना 
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आदि में इनके भाग खेने की बड़ी प्रशंसा की । इसके कुछ ही दिलों 
थाद्‌ ऊनयरी ई० स० १६२२ ( वि० सं० १६७८ पौष झुदि) के प्रथम 
सप्ताह में भारत का धाइसराय और गवमेर जेनरल लॉर्ड रीडिग थीकानेर 
गया | ता० २ जनवरी ( पौष खुदि ४) को उक्त बाइसराय के सम्मान में 
राजकीय भोज हुआ । डस समय उसने अपने भाषण में इनके-द्वारा 
इोनेवाली साप्नाज्य-द्दितकारी सेवाओं, युद्ध के समय दी गई सद्दायता 
पथ बीकानेर में दोनेवाली उन्नति का धन किया । 
थि० सं० १६७६ घास वदि्‌ ७ (ईं० स० १६२२ ता० शृ८ अप्रेल ) 
को मद्दाराजा साहब के ज्थेष्ठ मद्ाराजकुमार शादूंलासिद्द का विवाह रीकां 
नरेश वेंकटरमणलिंह की राजकुमारी ( महाराजा 
005 सर गुलाबलिंहजी की बहिन) फे साथ हुआ 
इस अवसर पर भारत के कितने दी राजा- 
मद्वाराजा तथा डल््याधिकारी बीकानेर में उपस्थित हुए । महाराजा 
साइब अपने कितने ही प्रतिष्ठित महमानों के साथ रीबां पहुंचे, तो बद्ां के 
नवयुवक महाराजा सर गुलाबसिहजी ने डनका स्थागत किया । शि० से० 
१६८० वैशाख सुदि ५ (इं० स० १६२३-ता० २१ अप्रेल ) को उक्त कुंवरानी 
से सुशीलकुंबरी का जन्म हुआ | 
राज्य के ल्यायालयों का कार्य और उनकी अपीलों की खुनवाई मत्ती 
प्रकार से दो सके, इसके लिए पूव्े-स्थावित चीफ़ कोर्ट को बि० से० 
१६७६ बेशास्र छुदि ६( ६० स० १६२२ ता० ३ मई ) 
को हवाई कोर्ट में परिणंत किया गया, जिसका काये 
सुचारु-रूप से संचालन करने के लिए पक चीफ़ जज ओझर दो सब जज 
नियुक्त किये गये | 
वि० सं० १६८१ बेशाल कदि २ (ई० स० १६२४ ता० २१ अप्रेल ) 
की महितंओों लाइब के गन (उपज राइस तह के बुत मंच करसी लए 


६३ ) राजपुताने में साधारणतया पौन्र को भंदर और पौन्ती को भंवरबाई अथवा 
भंवरी कहते हैं । 


हाई कोर्ट की स्थापना 
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अंबर करणीसिंद का. की जन्‍म हुआ । महाराजा साहव ते इस अबसर 
33 पर बड़ी उदारता प्रकट की । 
डसी वर्ष सितंबर मास में लीग ऑज़ नेशल्स” का अधिवेशन जिनेषा 
में होनेवाला था। अतएय बाइसराय और भारतमंत्री का निर्मेत्रण पाने पर 
मदाराजा साहब उक्त लीग की बैठकों में भारत के 
हे 0: राजा और मदाराजाओं के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित होना सम्मिलित हुए। यदां पर इनके-दारा होनेयाले 
कार्यो के सम्बन्ध में घाइसराय खॉड़े रीडिंग ने 
कापले. ता० ८ अक्टोंबर ( आश्विम सुदि ११) के तार में इन्हें लिखा-- 
“ज्रापकी जिनेवा में दी हुई प्रभावशाली बकतठता के लिए में झपको हृदय से 
बधाई देता हूं । असेम्बली की बैठकों में भारत की ओर से किये गये 
आपके श्रप्त फे लिए में आपका अतीय अनुशुद्वीत हूं। साथ ही अपनी 
घेयक्तिक सुविधाओं का ध्यान छोड़ भारत से बाहर जाकर भारत का 
प्रतिनिधित्व स्थीकार करने के लिए भी में आपका अत्यन्त कृतश्ञ हूं ।” 
अब तक बीकानेर राज्य में चलनेष्राली रेल्ये का प्रबंध ओधपुर- 
बीकानेर राज्यों की शामल्वात में होता था। इसमे कुछ कठिनाइयां दोती 
थी, अतपथ महाराजा साहब ने बीकानेर राज्य 
230 लग /। में चलनेबाली रेल्बे का प्रबन्ध पृथर्‌ रूप से करने 
हु की योजना बनाकर ६० स॒० १६२७४ ता० १ नवेबर 
( ज्ि० सं० १६८१ कार्तिक सुदि ५) से डसे ज्ञोथपुर स्टेट रेलवे से अलग 
कर लिया। प्रबंध के खुभीते के लिए बीकानेर में एक विशाल रेत्ये का 
दफ्तर बनाया आकर भिन्नभिश्न विभाग स्थापित कर दिये गये, जिससे 
आाय-व्यय के दिसाव की ज्ञांच-पढ़ताल भी यहां होने लगी। इस प्रबन्ध से 
बीकानेर राज्य के कई शित्तित लोगों को रोज़गार मिलने लगा और व्यय 
में भी किफ़ायत होने लगी | फिर ईं० स० १६२५४ ता० १८ मार्च ( वि० खे० 
१६८१ चैत्र बदि ८)को इन्होंने बीकानेर में सेटथे के फारखाने की 
सींध रफ्ली, जो बाइंस लाख से अजिक रुपये की कागत से तैयार 
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होकर बीकानेर राज्य के कितने ही लोगों के निवोह का अच्छा साधन 
यम गया हे | 

बीकानेर राज्य मरुभूमि होने के कारण यद्ां वषो का औसत 
अधिक नहीं है। कुएं थोड़े और गदरे होने से खरीफ़ के अतिरिक रबी 
की फ़सल उत्पन्न नहीं होती, जिससे अकाल के 
समय प्रजा को बड़ी कठिनाइयां द्वोती हैं। अतः 
महाराजा साहब ने अपने राज्य में कृषि-कार्य 
बढ़ाने के लिए सतलज नदी से एक नहर लाने का बिचार कर अंग्रेज 
सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की। अंत में पंजाब के फ़ीरोज़पुर नगर से 
बीकानेर राज्य में सतलज नदी से नहर लाने की अंग्रेज़ सरकार ने स्वीकृति 
दी, जिसका अतिम पतन्नव्यवदह्दार ई० स० १६२० ता० ४ सितंबर ( वि० स्व० 
१६७७ भाद्रपद्‌ वदि ६) को द्ोकर नद्दर लाना स्थिर हो गया । 

इस नहर फा काये बड़ा द्वी व्ययसाध्य था । इसे लाने में बीकानेर 
राज्य का पोने तीन करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया, जिसकी 
प्राप्ति का साधन नद्दर के आस-पास की ज़मीन की बिक्की का मूल्य और 
नज़राने की रक़म थी, जिसका अनुमान लगभग छः करोड़ रुपये का किया 
गया | इसके अ्रतिरिक्त इस नहर के लाने से राज्य को वार्षिक बत्तीस 
लाख रुपये तो केघल आबपाशी से, बीस लाख रुपये खूद से तथा रेल्बे, 
सायर, स्टांप आदि मिल्लाकर पचदत्तर लाख रुपये प्रति वर्ष आय बढ़ाने का 
अनुमान किया गया । फलतः बीकानेर राज्य के उत्तरी भूभाग की पेमाइश 
आदि होकर नकशे और तखमीना बनने के बाद ई० स० १६२५ ता० £ 
द्सिंबर ( वि० से० १६८२ पौष बदि ४ ) को बीकानेर राज्य की सीमा में 
नहर छाने का शिलान्यास स्वयं मद्दाराजा साइब ने अपने हाथों से किया। 
यह नहर मेग नदर के नाम से प्रख्यात हुईं। इस नहर के समीपयर्ती भूभाग 
मेंदूर-दुर तक ऋषि-कमे आरंभ हुआ जिससे उधर की आबादी दिन प्रति दिन 
बढ़ती जा रही दे और श्रीगंगानगर आदि कई बढ़ी-बड़ी व्यापारिक मंडियां 
भी बस गई हैं । 


गंग नहर लाने की 
योजना 
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महाराजा साइब ई० स० १६१६ से १६२० ( वि० से० १६७३-१६७७) 
तक भमरेम्त्र समा के सुख्य मनन्‍्त्री रहे | ई० स० १६२१ ( बि० 
से० १६७७ ) में भारत में मांटेगू-चेम्सफ़डे खुधारों 
का आरंभ ड्वोकर नरेम्द्र-मंडल ( 0४8४7967 ० 
४7०७ ) की स्थापना की गई। इस अवसर 
पर मद्ाराज्ञा साहब डसके चान्सल्तर ((.87700)॥07) 
निर्यालित किये गये । इस महत्वपूर्ण पद्‌ पर ये लगातार पांच बर्ष तक 
रहे | फिर राज्य-कार्य की अधिकता से इन्होंने नरेन्‍्द्र-मंडल के चुनाव में 
खड़ा होना बंद कर दिया । इन्होंने नरेन्द्रमंडल का चान्सलर रद्दते समय 
घढ़े परिश्रम से काये किया, जिसकी बाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़डे, रीडिंग 
ऋर इर्थिन ने समय-समय पर बड़ी प्रशंसा की । थि० सं० १६८१ के मार्गशीषे 
( इं० स० १६२४ नवम्बर ) मास में नरेन्द्र-मंडल के अधिवेशन के समय 
ता० १७ नवम्बर ( मार्गशीषे बदि ६ ) को वाइसराय लॉडे रीडिंग ने अपने 
भाषण में इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कद्दा--“पूणे सफलता के साथ 
हाथ में लिए हुए काम को संपादन करने के लिए हम महाराजा साइन 
को बधाई देते हैं ।” 

ईइं० स० १६२६ ( घि० से० १६८२-८२ ) के चुनाव के समय मद्दाराजा 
साहब ने अधिकांश नरेशों के आशभ्रद्द करने पर भी चाग्सल्तर पद के 
उम्सेद्यार होने की इच्छा प्रकट न की, तथ उन्होंने इन्हें डाइनिक् टेबल पर 
सजाने की पचदत्तर दज़ार रुपये के मुल्य की सोने-चांदी की तश्तरियां 
कौर कप भेंट किये। 

बि० सते० १६८२ पोष धदि ११ (ईं० स० १६२५ ता० ११ दिसंबर ) 
को मदाराजकुमार शादेललिंद के द्वितीय पुत्र अमरसिंदद का जन्म डुआ ! 
इस शुभ अवसर पर महाराजा साधय ने अपनी 
स्वाभाविक उदारता से सदस्यों रुपये व्यय किये। 
कई दिनों तक प्रजा ने इनके पौन्न उत्पन्न होने की 


भारत के देशी नरेशों-द्वारा 
महाराजा साहब का 
सम्मान 


मद्दाराजा के दूसरे पौत्र 
अमरसिंह का जन्म 


खुशी मनाई । 


५६६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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मदाराजा साहब ने शासलाधिकार मिलने के पीछे स्थ्य राज-कार्य 
बहुत परिश्रमपृथंफक चलाया, परन्तु दिन-द्िन शासन-कार्य बढ़ता गया, 
|! जिससे वि० से० १६८३ ( ई० स० १६२७ जनवरी ) 
न 5703 में बड़ोदा राज्य का मृतपृर्थे दीधान सर मजुभाई 
मेदता, नाइट, सी० पस० झाई०, पम० प्‌०, एल- 
पक्ष० बी०, बीकानेर राज्य का चीफ़ काखिलर तथा प्रधान मंत्री नियत 
फिया गया | फलस्वरूप उस समय से राज्य-कॉसिल फेघल परामशे 
देनेबाली और क़ानूनी संस्था रह गई । 
उन्हीं दिनों जनवरी मास के अंतिम सप्ताद में भारत का वाइसराय 
झौर गवनेर जनरल लॉड् इर्विंन बीकानेर पहुंचा | ता० २६ अनवरसी 
(बि० स्ल० १६८३ माघ वंदि ११) को उसके 
झागमन के उपलद्य में लालगढ़ में भोज हुआ | 
डस समय वाइसराय ने अपनी वक्‍तता में बीकानेर- 
यात्रा आनंदपूर्वक होने एवं मद्दाराजा साहब के सामयिक कार्यों का 
डल्लेख करते हुए इनके उत्तम शासन तथा यूरोपीय मद्दायुद्ध, संधि का्फ़रेन्स 
तथा नरोन्द्र-मंडल में होनेबाले कार्यों की बहुत सराइना की | फिर 
बह गजनेर गया, जहां की सुन्दर भौल और प्राकृतिक शोभा को देखकर 
यह बड़ा प्रसन्न हुआ । उसे आवपाशी के कार्यों में अत्यन्त अनुराग 
था । बीकानेर जेसे निर्जल प्रदेश में महाराजा-द्वारा असाधारण उच्चतिं 
एवं आबपफ्शी के साधन बढ़ाये जाने से उसको बड़ी प्रसचता हुई । फल्तत: 
मद्दाराजा ओर उक्त बाइसराय में प्रगाढ़ मेत्री हो गई और इसके पीछे भी 
घह कई बार बीकानेर गया | शासन-खुधार आदि गंसीर विषयों प्रें 
डसको मद्दाराज्ञा की उचित सलदें बड़ी लाभकारी प्रतीत हुई । 


बाइसराय लॉड इविन का 
बीकानेर जाना 





(१ ) महाराजा साहब और लॉर्ड इर्विन के वीच मित्रता का अश्छा सम्बन्ध 
रहा । उसकी स्खति को चिर॒स्थायी बनाने के ल्लिए हन्होंने लगभग तीम साख रुपये 
को ज्ञात से बीकानेर में नवीन असंबज्ञी भवन बनवाकर उसका नाम 'इविन 
लेजिस्लेटिव असेबली हॉल रक्‍्खा है । 





इविन असंच्छी हॉल, बीकानर 


'मद्दाराजा गंगारलिहजी । ५६७ 
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गंग नदर के निमोण का महत्वपूरों कार्य वि० से० १६८७ ( ई० सण० 
१६२७ ) में पूरा हो गया। अतएय महाराजा साहय मे डक्त नहर का 
झकक्‍्टोबर मास में उद्घाटन करना निश्चय 
किया । निमंजित किये जाने पर भारत फे कई 
राजा-मद्दाराज्ा भी इस इत्सब में सम्मिलित हुए । कार्तिक सुदि १ 
( ता० २६ अकक्‍्टोबर ) को लॉड्े इर्थिन-दएरा उक्त नहर का उदघाटन 
हुआ | इस शुभ अवसर पर महामना पंडित मदनमोहन मालवीय भी 
डपस्थित थे और बरुण-पूजा आदि धार्मिक कृत्य डनकी सम्मति के 
कनुसार हुए । 

वि० से० १६८६ (६० स० १६२६ ) में पूर्व नियुक्त ज़र्मीदारों के 
“एडयाइज़री बोडे” की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी गईं। एक सदर 

डिविज़न और दूसरा गंगानगर डिविज़न के लिए। 
00 5 न क पहले में सदस्यों की संख्या २० रदस्ती गई ओर 

दूसरे में १४। 

महाराजा साहब की महाराजकुमारी शिवकुमारी का सम्बन्ध कोटे 
के मद्दाराव सर उस्मेदालिदजी के महाराजकुमार भीमलिद्द से होना निश्चय 
हुआ था। तदचुसार वि० स्े० १६८७ बेशाल खुदि 
२ (ईं० स० १६३० ता० ३० अ्प्रेल ) को इन्होंने 
महाराजकुमारी का विबाह उक्त महाराज़कुमार के साथ किया। इस शुभ 
अवसर पर राजपूताना और मध्य भारत के कितने ही प्रतिष्ठित नरेश भी 
सम्मिलित हुए थे। 

निमंत्रित किये जाने पर लीग ओऑंचू नेशन्स की बेठकों में सम्मिलित 
होने के लिए इं० स० १६३० के सितंबर ( वि० सं० १६८७ झाश्विन ) मास में 
महाराजा साइदब पुनः यूरोप गये । यहां इन्होंने 
भारत की ओर से आलनेवाले प्रतिनिश्षियों के प्रधान 
की देसियत से लीग फे अधिवेशनों में तथा लंदन में अफक्टोबर में 
इोनेवाली इम्पीरियल का्फरेन्स में भाग लिया । 


गन्न नहर का उद्घाटन 


मदाराजकुमारी का विवाह 


महाराजा का यूरोप जाना 
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लॉडे कसेन की यकू-विच्छेद नीति से त्रिटिश भारत में तीक असनन्‍्तोष 
ढत्पन्न होकर ई० स० १६०४५ ( वि० से० १६६२ ) से द्वी अंग्रेजी शासम के 
विरुद्ध क्रांति का अन्म हो गया था और यत्र-तन्न भयानक 
4000 २८ सु घड़यंत्र हो रदे थे । लोगों का दुस्साहस यहां तक 
यढ़ गया था कि उन्होंने लॉडे हार्डिेज पर बम-प्रहार 
भी किया, किंतु अधिकांश भारतवासी उनके इन उत्तेजनात्मक कायों को 
ठीक न समभते थे। लॉडे मिंटो के समय शासन-कार्य में परिवर्तेन होकर 
मिंदो-मॉर्ले छुधारों का सूत्रपात हुआ, परंतु डससे यह आग न बुक सकी । 
इं० स० १६११ ( बि० से० १६६८ ) में सम्नाद जॉज पश्चम ने भारत में आकर 
दिल्ली में राज्याभिषेकोत्सव का बृहद्‌ु दरबार किया। उसमें लॉडे कज़ेन 
की बडू-विच्छेद्‌ नीति को अग्नाह्म कर दिया गया, जिसका भारतीय प्रज्ञा 
पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु शांति स्थापित न द्वो सकी | इईं० स॒० 
१६१४ (बि० सं० १६७१) में यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया। डस समय 
भारतीय प्रजा ने शासन-शरेली से संतुष्ट न होने पर भी ब्रिटिश सरकार का 
छाथ दिया । इसका प्रभाव अंग्रेज़ अधिकारियों पर अच्छा पड़ा । फल यह 
हुआ कि तत्कालीन भारतमंत्री म्रि० मांटेगू. ने ई० स० १६१७ ( बि० से० 
१६७७४ ) में भारत में शीघ्र ही डत्तरदायित्वपूरें शासन-प्रणाली स्थापित 
करने की घोषणा की । तदनुसार मांटेगू-चेम्सफ़ड़े शासन-सुधारों का 
मसविदां तैयार द्ोकर १० वर्ष के लिए ई० सघ० १६२१ ( बि० से० १६७७ ) 
में बद् कार्य-रूप में परिशत किया गया । भारतीय जनता ने उन सुधारों 
को भी अपर्यात बतलाकर उनका पूरा विरोध किया। उन्होंने असहयोग- 
आंदोलन आरंभ कर सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, 
कितु डल( सरकार )ने अपना रुख नहीं पलटा । इन दिनों भारत की 
प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ने झपनी गति को बढ़ाकर अपना ध्येय पूर्ण 
स्थराज्य बतलाया तथा देश में बहुत बड़ी आशुति उत्पन्न कर दी, तथ 
प्रिटिश मंत्री-मंडल ने भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए ई० स्०- 
१६२८ ( बि० सं० १६८४ ) में साइमन कमीशन की नियुक्ति की | भारतीय, 
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नरेशों को भी अंग्रेज सरकार के प्रति कई शिकायतें थीं तथा सरकार भी 
उनके शासन में खुधार चाहती थी | अतः जांच फ॑ लिए बटलर कमेटी 
की स्थापना हुईं, जिसने भारत के बड़े-बड़े राज्यों में भ्रमण कर मंत्रियों 
आदि से परामर्श करने के पश्चात्‌ ई० स० १६२६ (वि० सं० श्ध्द६ ) के 
अप्रेल मास में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की । ईं० स० १६३० ( बि० 
स्‍से० १६८६ ) में त्रिटिश भारत में सविनय अवजा आन्दोलन का प्रादर्भाव 
छुआ, जो लगभग १६ वर्ष तक चलता रहा । इससे अंग्रेज अधिकारियों 
की मनोद्गत्ति तो न बदली, पर उन्हें भारतीय समस्याओं को सुलझाने की 
आवश्यकता अवश्य जान पड़ी । 

निदान ई० स० १६३० (थि० सं० १६८७ ) के नवम्बर मास में 
इंग्लैंड की राजधानी लन्दन नगर में भारत की मांगों पर विचार करने के 
लिए गोल मज़ सभा! ( ०००१ ५०७6 00जरशशा८6 ) का होना स्थिर 
हुआ । उक्त समा में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा 
साहब भी निमंत्रित क्रिये गये | फलतः जिनेबा में दोनेबाली लीग आऑँबू 
नेशन्स का कार्य समाप्त दोने पर ये लन्‍्दन पहुंचकर गोल मेज सभा! 
में सम्मिलित हुए और ता० १४ नवम्बर ईं० स० १६३० से ता० २० 
जनवरी ई० सत० १६३१ (वि० से० १६८७ मार्गशीर्ष वदि ६ से माघ खुदि 
२) तक होनेवाली प्रायः सभी बेठकों मं भाग लेकर इन्द्दोंने देशी राज्यों 
ओऔर ब्रिटिश सरकार के बीच पारस्परिक संबंध केसा द्वोना चादिये, 
इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला तथा भारतीय प्रजा के द्वित की 
समस्याओं पर भी ति्यतापूवेंक अपने विचार प्रकट किये। इनके 
विचारों का कॉन्फरेन्स के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा ओर भारत-मंत्री 
मि० बेजबुड बेन ( 7. शेल्व2ए००१ 8०0 ) तथा प्रधान मंत्री मि० 
रामज़े मेकडोनल्ड ( (7. फिव्ा58ए 8०)०7व0 ) ने अपने ता० २१ 
झनवरी के पन्नों में और लॉड सनकी ( [,07व 869६०५, 04 0॥47०0]०० ) 
तथा भारत के धाइसराय लॉडे इर्वित ले अपने-अपने भाषणों में इनके 


संबंध में बड़े उच्च भाव प्रदर्शत किये । इसी वर्ष ये अंग्रेज़ी सेना के 
72 
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छ्षफ़्टेनेन्ट-मेतरल ( आनरेरी ) नियुक्त किये गये । 
गोल मेज़ सभा के प्रथम अधिवेशन में भारत में दोनेबाले नचौन 
शासन छुधारों के संबंध में प्रारंभिक बात-चीत हुई. जिससे यहां की परि- 
स्थिति स्पष्ट दो गई | अब भावी शासन-सुधारों के 
संबंध में कोई निश्चयात्मक मागे खोज मिकालना दी 
झवशिष्ट रह गया | इसलिए त्रि० सं० १६८८ (ई० स० १६३१) में लन्दन में 
दूसरी बार गोल मेज़ सभा का अधिवेशन करना निश्चय हुआ और महाराजा 
खाहब भी देशी राज्यों के प्रतिनिधि रूप में निर्मेत्नित किये गये। इसपर ये 
लन्दन पहुंचकर उक्त कान्‍्फ़रेंस ( गोल मेज़ सभा ) में सम्मिलित हुए तथा 
ता० २३ अक्टोबर (आश्विन सुदि १२) तक इन्होंने 'फ़ेडरल स्ट्फूचर सब 
कमेटी' (#०१७/४ 507प०प्र/९ 50-(१० ०४६७९) के साथ कार्य किया! 
इसके पश्चात्‌ स्थास्थ्य टीक न रहने के कारण इनको भारत में सौट आना 
पड़ा | भारत में संघ शासन ( 7 ९१९7४४४०॥ ) स्थापित होने की शअ्रस्पष्ट 
रूप-रेखा ६० स० १६१८(बि० सं० १६७५) में बीकानेर में होनेधाली नरेन्‍्द्रों 
ओर संत्ियों की सभा में खींची जा चुकी थी, उसकी इस समय पुष्टि की 
गई एवं भारतीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्नार्‌, साम्राज्य तथा 
भारतीय नरेशों के द्वित-लाधन में इन्होंने कसर न आने दी । 
डसी बर्ष शीतकाल में बीकानेर में एक मद्दान्‌ दुःखद घटना हुई । 
मद्दाराजा साहब के द्वितीय मद्दाराजकुमार विजयलसिद का वि० से० १६८८ 
माघ खुदि ४ (६० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी ) 
को डसके दी हाथ से सइला अकस्मात्‌ बंदूक 
चल जाने से परलोकवबास दो गया । इनको 
इस प्रतिभाशाली नवयुवक महाराजकुमार की असामंयिक झुृत्यु का 
दारुण दुःख हुआ, क्योंकि बद बड़ा पितृ-कक्त था | अपने पिता के 
सरश ही उसमें सारे गुण विद्यमान थे पर्व बह सदा इसके साथ 
रहकर साप्तराज्य-सेबंधी कार्यों में बड़ी रुलि के साथ इनका हाथ 
बंदाता था । 


दूसरी गोल भेज्ञ परिषद्‌ 


महाराजकुमार विजयासिेंह 
का परलोकवास 
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ईं० स० १६३३ ( दि० से० १६८६ ) के आरंभ में बड़ोदा के महाराजा 
खर खयाजआराब. बद्दादुर ( स्वर्गीय) का बीकानेर में आगमन हुआ। 
मद्दाराजा साहब ने अपने प्रतिष्ठित मेहमान का 
नगोदा के सहाराजा का राज्योचित रीति से स्वागत किया। भारत के देशी 
राज्यों में बड़ोदा उन्नत राज्य माना जाता है, जो उक्त 
मद्दाराज्ा की शासलन-कुशलता और नीतिमत्ता का फल हे । इतनी थोड़ी 
झ्वधि में दी बीकानेर की ऐसी अभूतपूर्थे डन्नति देख मद्दाराज्ा गायकवाड़ 
को बड़ी प्रसन्नता हुईं और वे महाराजा साइब के प्रेमपूर्ण व्यवद्टार से बड़े 
प्रसन्न हुए । 
प्रधान मंत्री सर मनुभाई मेदता को इस समय भारत के भावी शासन- 
विधान-सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यों में योग देना पड़ता था, अ्रतणव मद्दाराजा 
साहब ने ६० स० १६३३ (वि० से० १६८६ ) में 
सह अचुभोह को मप्र राव बच्दादुर रामप्रसाद की नियुक्ति की और 
ब्रधान मंत्री के पद से 
उंधन हो ना उसको अपना मुख्य सलाहकार नियत किया; 
हि पर बद्द एक साल से ऋधिक न रहा । फिर 
ई० स० १६३४ ( वि० सं० १६६० ) में सर मठ॒भाई मेहता के पृथक दोने पर 
उपयुक्त प्रधान मंत्री. के स्थान पर मद्दाराजा ने अपने निकट सम्बन्धी 
मद्दाराज़ सर भेरूंलिद बद्धादुर को, जो पहले प्रधान के पद्‌ पर रद्द चुका 
था, प्रधान मंत्री बनाया । तदन्तर उसके त्यागपत्र देने पर राय बद्दादुर 
ठाकुर शादेलखिद्दध सी० आई० ई० ( बगसेऊ ) डक्त पद्‌ पर नियत हुआ, 
पर वह भी स्थानापन्न दी रद्दा । 
वि० सं० १६६० के फाल्युन (६० स० १६३४ फ़रवरी ) मास में भारत के 
वाइसराय लॉड बिलिग्डन का बीकानेर जाना हुआ | मद्दाराज्ा साहब-द्वारा 
थधीकानेर राज्य की असाधारण उन्नति द्ोकर राज्य- 
शासन में महत्वपूर्ण खुधार हुए थे; इसलिए 
प्रजाबर्ग की तरफ़ से कुतजश्चता प्रकट करने के लिप 
इमको घोड़े पर बेठी हुई कांसे की शदहदाकार प्रतिमा बमवाकर गडह़ानियास 





लॉड विरलिग्डन का 
बीकानेर जाना 


श्७र बीकानेर राज्य का इतिहास 
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पशलिक गार्डन में स्थापित की गईं, जिसका उक्त बाइसराय ने पुन 
ई० स० १६३४ के नवंबर ( वि० से० १६६१ कार्तिक ) माष्त में बीकानेर 
ज्ञाकर उदुघाटन किया। इस अवसर पर उसने निम्नलिखित भाषण विया-- 

परे लिए इससे बढ़कर पशन्नता की कोई बात नद्दीं दो सकती थी 
कि में आपकी राज-भक्त प्रजा के साथ इस उत्सब में, जिसके लिए आज 
हम सब एकत्र हुए हैं, प्रधान भाग लेकर उनके शासक के प्रति अपने 
प्रेम और प्रशंसापूण उद्गारों को प्रकट करूं तथा इस स्छति का, जो 
प्रज्ञ के लिए की गई आपकी श्रथक सेवाओं की भविष्य में याद्‌ दिलाती 
रहेगी, उद्घाटन करूं । 

'मुझे तो ऐसा भान द्वोता हे कि यद्द मूर्ति, ज्ञिसका में थोड़े समय 
में ही उद्घाटन करूंगा, सदा एक ऐसे शासक की याद दिलाती रहेगी, 
जिपतने अपने अ्थक जनसेवा के कार्य-हारा बीकानेर के राजघरान का नाम 
जगत्‌ में प्रसिद्ध कर दिया दे । बृटिश खाम्नाज्य की महायुद्ध तथा सन्धि- 
सम्मेलन में की गई इनकी सेवाओं, इम्पीग्यिल् कान्फ़रेंस, लीग आंबू 
नेशन्स पवे भारत में फ़डरेशन ( संघ-शासन ) स्थापित करने के कार्यों में 
किये गये इनके परिश्रम की याद सदा बनी रहेगी | इस विषय में मुझे एक 
लेटिन कद्दवत याद आती ६-- 

“बदि तुम महान कार्य की स्छ्रति देखना चाहते दो तो अपने चारों 
तरफ़ निगाद्द करो |” 

छझतणव इस ढकी हुई मूर्ति से अपनी दृष्टि इटाकर दम एक व्यक्ति 
के किये गये कार्यों के चिन्द्रों पर डालें, जो चतुर्दिक्‌ बतेमान हैं । 

हमें चारों ओर भव्य भवन और उद्यान दिखाई देंगे, जो कसा और 
खुबिधा को दृष्टि में रखकर बताये गये हैं । दमारी नज़र झखुव्यचस्थित 
सहकों; राजधानी में फेली हुई न्‍्रजली; पारिवारिक, व्यावसायिक तथा 
आर्थिक कितने ही महत्वपूर्ण कार्यों; अस्पतालों, स्कूलों; सरकारी दक्नतरों; 
सब्य महलों और स्त्रच्छु बंगलों पर पड़ेगी । 

'झौर आगे बढ़ने पर हम भूमि पर प्रकृति की कठोरशता को कोमल 
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करने के चिन्द्र देखेंगे । छुद्र उत्तर-स्थित नहरों का प्रबंध, ऊजड़ भूखंड 
में कृषि द्ोने और अनुपजञाऊ भूमि से मरुभूमि के लोगों के लिए सम्रद्धि 
उत्पन्न करने के पक शासक के सफल उद्योग का सूचक हे । अब झाप 
झपनी दृष्टि सामने खड़े हुए किले करी तरफ़ डालें। डसके भ्रीतर निवास 
करनेधाली आत्मा निश्चय यह ज्ञानती हे कि मद्दाराजा सर गंगाएँह ने 
अपने पूर्वजों तथा डनके प्राचीन मौरब के साथ विश्वासघात नहीं किया 
है और न उसके परम्परागत सौन्दय का वर्तमान परिस्थिति में अपमान 
हुआ है | इस क़िले के निर्माण में जो व्यय हुआ दे वह व्यर्थ नहों गया है । 
श्रीमान, एसी श्रापक्री कीर्ति दे । 

सप्राट्‌ जाजे पश्चम को राज्य करते हुए इं० ख० १६३५ के मई ( वि० 
से० १६६२ वैशाख ) मास में २५ वर्ष दो गये, इसलिए डसी घर्ष ता० दे मई 
( बंशाख खुदि ४७) को लन्दन में रज्गत जयन्दी 
महोत्सव मनाने का आयोजन हुआ । निमन्ञ्रण 
आने पर मद्दाराजा साहब ने अप्रेल मास में इृग्लेंड ज्ञाकर जयन्ती फे 
मद्दोस्खव में भाग लिया । 

उन्हीं दिनों बड़ोदा के मद्दाराजा खर सयाजीराब बहादुर को 
शाखन करते हुए ६० बर्ष हो गये। उक्त महाराजा के शासनकाल में 
बड़ोदा राज्य में शासन-खुधार होकर वह उन्नत 
राज्य माना गया । इसलिए वहां पर इसके 
उपलच्य में ई० स० १६३६ ( वि० स्े० १६६२ ) 
में प्रज्चा की तरफ़ से हीरक जयन्ती मद्दोत्सव ( [07707 ]पए००6 ) 
मनाना निश्चय दोकर उक्त अवसर पर मद्दाराज्ञा गायकवाड्‌ की खुन्द्र 
प्रतिमा ( 580०० ) का डइद्घाटन करना स्थिर हुआ ! महाराजा 
गायकवाड़ जैसे उन्चत विचारशील ओर लोकप्रिय नरेश की प्रतिमा 
का उद्घाटन ऐसे ही व्यक्ति द्वारा होना डलित था, जो गायकवाड़ के 
समान दही उदार विचारयुक्त द्वो। इसके लिए मद्दाराजा साहब दी 
डपयुक्त पात्र समके गये। फल्नतः यहां के लोगों का पूणे झाप्नद् दोने पर. 


सम्राट की रजन जयन्ती 


महाराजा साहब का 
बड़ोदे जाना 


श््ज्शे बीकानेर शबश्य का इतिहास 





महाराजा साहब बड़ोदा पहुंचे, जद्दां इनका घढ़ा सम्मान किया गया और 
इन्होंने नियत समय पर महद्दाराज्ञा गायकवाड़ फी झुन्दर अतिमा का 
डद्घाटन किया । 

ईं० स० १६३६ ता० २० जनवरी ( वि० सते० १६६० भाघ घदि ११) 
को सम्नाद जाजे पश्चम का परलोकवास दो गया | तब युवराज्ञ प्रिंस आऑंव 
घेल्स एडवर्ड अष्टम के नाम से राज्यासीन हुए, 
परन्तु एक वर्ष भी समाप्त न द्ोने पाया था कि उसके 
मिसेज़ सिम्पसन नामक अमेरिकन महिला से 
विवाद करने के विचार पर इंग्लेंड में विरोध दोने की आशंका हुई, जिसपर 
स्वदेशप्रेमी एडवर्ड अष्टम ने देश की द्वित-कामनाथ सन्नाट-पद का परित्याग 
कर द्या। तब से वद ड्यूक ऑवू पिंडसर कहलाने लगा । फिर उसके 
स्थान पर अ्रिन्ख एलबर्ट जॉर्ज, जॉर्ज छठे के नाम से सस्राट्‌ हुए, जो उसके 
छोटे भाई दें | ६० स० १६३७ ता० १० मई ( वि० से० १६६४ वेशासत्र बदि ३० )' 
को सन्नाट्‌ जाजे छठे का लन्‍्द्न नगर में राज्याभिषिकोत्सव मनाना निश्चित 
हुआ, जिसका निमनन्‍्त्रण मिलने पर मद्दाराजा साहब भी लन्दन जाकर इस 
उत्सव में सम्मिलित हुए । 

डद्यपुर के भूतपूजे मद्ाराणा फ़तदासहद की इनको अपने यहां 
निमन्त्रित करने की तीव्र इच्छा रही, परन्तु आवश्यक कार्यों ले अवकाश 
न मिलने के कारण इनका उक्त मद्दाराणा के राज्य- 
काल में उदयपुर जाना न द्वो सका। थघर्तमान 
महाराणा साहब सर भूपालाशेदजी ने राज्यारूढ़ होने पर इनको उदयपुर 
में निर्मत्रित किया, जिसपर ई० स० १६३७ के फ़रवरी ( वि० से० १६६३ 
माघ ) मास में ये उदयपुर गये। मद्दाराणा ने राज़धानीःसे दो मील दूरू 
रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किया और इन्दें श॑भुनिवास भइलत में 
ठद्दराया तथा दोनों तरफ़ सर समानता से सरिश्ते की. मुलाक़ातें हुई। 
चार विन तक मद्दाराणा के मेहमान रहकर इन्होंने वहां के दशनीय स्थानों 
को देखा | इस झवसर पर हाथियों की लड़ाई का सी प्रबंध था । 


सम्राद्‌ जाजे छूठे का 
राज्याभिषेकोत्सव 


मद्दाराजा का उदयपुर जाना 





महाराजा सर गंगालिहजी तथा महागणा सर भूषाललिंहजी 
[ उदयपुर की हाथियों की छद्ठाइ के समय का दर्राखाना ] 
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इसके एक मास पश्चात्‌ उदयपुर के मद्दाराणा का बीकानेर आना 
हुआ । राजपूताने में उद्यपुर राज्य ऐेतिद्ासिक दृष्टि ले समस्त राजपूत- 
राज्यों में बड़ा मदत््य रखता है । इस बात को 
च्यान में रखते हुए मदाराजा साहय ने महाराणा का 
पूर्ण सम्मान किया। नियमानुसार इन्होंने बीकानेर 
रेट्ये स्टेशन पर उनकी अ्रगवानी कर उन्हें लालगढ़ राज-महल में ठहराया 
'तथा दोनों तरफ़ से समानता से सरिश्ते की मुलाक़ातें हुई । इस अबसर 
पर कोटा के मद्दाराव सर उसम्मेदासदजी का भी बीकानेर जाना हुआ | इन 
तीनों नरेशों में पररुपर कई मुलाक़ातें हुई । फिर ता० १२ मार्च ( फाल्युन 
बदि्‌ ३० ) को इन्होंने अपने छोटे मद्दाराजकुमार विजयसिद की स्मृति में 
बनवाये हुए प्रिन्स विजयसिंद मेमोरियल ओनरल द्यास्पिटल का उद्घाटन 
महाराणा साहब के द्वाथ से करवाया ! 

बि० सं० १६६४ के भाद्रपद (६० स० १६३७ सितम्बर ) मास में 
मद्ाराजा साइब को सिंदासमारूढ़ हुए पूरे पचास वर्ष समाप्त दो गये। 
राज्य और प्रजा फे लिए यह अवसर बड़ा ही शुभ 
था, क्‍योंकि इतनी अधधि तक बीकानैर राज्य फे 
सिद्दालन पर अब तक किसी नृपति ने शासन नहीं किया था। इस छस्ये 
समय में इनक द्वाथ से प्रज्ञा-हित के अनेक काय हुए थे, अतएव प्रजा ने इनकी 
स्थणे जयन्ती भद्दोत्सव मनाना निम्घय किया और एक वर्ष पूथे ले दी इसकी 
तैयारी होने लगी । राज्य ने भी इसमें भाग लिया। इसके लिए नागरिकों, 
राज्कर्मचारियों और सतरदारों आदि की एक कमेटी बनी, जिसने 
सार्वेभनिक रुप से चंदा जमा करना तय किया । इसके अतिरिक्त यद्द भी 
निश्चय हुआ कि इस शुभ मद्दोत्सव के डपलच्य में रोशनी का उत्तम प्रबंध 
किया आये पथ मरद्दाराजा साइब के नगर -प्रवेश के दिवस तोरण, स्वतेभ, 
बंदनवार, फेडियां, महराय, द्रधाज़े आदि बनाकर उनको स्थागत-सूचक 
वधा भंगलवाजी छुन्दर धाक्यों से अखंकत किया जावे । 

ज्यों-ज्यों उत्सथ का सप्य निकट आने तगा, त्यों-त्यों प्रजा का 
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महाराजा की स्वर्ण जयन्ती 
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उत्साद भी बढ़ने लगा। इछ्त बर्ष प्रारंभ में तो अच्छी वर्षा हो गई पर पीछे से 
धषो में ढील हो ज्ञाने से अकाल की संभावना दीख पड़ी, जिससे लोग कुछ 
िंतित द्ो गये | ऐसे में इंश्वर-कृपा से ठीक समय पर वर्षो हो गई, जिससे 
इस उत्लव को आतंदपू् बनाने में प्रजा ने किसी भांति की कसर न 
रखी। झमीर और ग़रीब सबने इस उत्सव को चिरस्मरणएीय बनाने के लिए 
द्रव्य आदि देकर महाराजा के प्रति अपनी रॉज-भक्ति प्रकट की। 
कलकसा, बम्बई आदि नगरों में रहनेवाली बीकानेर की प्रजा ने जब यह 
संबाद सुना तो डसने भी मुक्त दस्त से द्रव्य देकर इस कार्य को आगे 
बढ़ाया | राज-मार्ग भांति-भांति से सुसज्जित कर ज़गदद-जगद्द भव्य द्रवाज़ों 
का निर्माण हुआ और डनपर मंगल कामनायुक्त वाक्य लगाये गये । 

यह जयन्ती महोत्सव चार विभागों में विभक्त किया गया। प्रथम 
विभाग धार्मिक-कृत्य सम्बन्धी था। द्वितीय विभाग में दरबार, नज़र, 
न्योछ्ाबर, राजकीय भोज और मद्दाराज्ञा साइब की तरफ़ से इस अवसर 
पर होनेबाली डदार घोषणाएं प्रकाशित होने फा कायय्रम था। ठतीय विभाग 
में भारत के घाइसराय लॉड लिनलिथगो के बीकानेर जाने, हाथियों का 
जुलूस निकालने तथा चतुर्थ विभाग में विविध नरेशों एवं गण्यमान्य 
व्यक्तियों को बीकानेर में निर्मज्रित करने का श्रायोजन किया गया । 

अयन्ती-संबंधी प्रथम विभाग का कार्य भाद्रपद खुदि छ्वितीय ६ 
( ता० ११ सितंबर ) शनिवार से आरंभ हुआ। महाराजा साहब प्रातःकाल 
६| बजे लालगढ़ के निर्दिष्ट स्थान में पधारे, जहां पंडितों का बृद्दत्‌ खमूद्द 
एकश्ित था। पंडित देबीप्रसाद शास्त्री ने स्वनिर्मेत गेगालिदद-कल्पद्रुम में 
लिखित पद्धति के अनुसार गणेश-पूजन आदि प्रारंभिक कार्य मद्दाराजा 
लाइब के हाथ से करवाये | तदनन्तर इन्द्ोंने राज़गुरु पंडित कामेश्बर 
शो को इन धार्मिक कृत्यों को सविधि संपूर्ण करने का अधिकारी वरण 
कर विधिपृथेक डसका पूजन किया | फिर भाद्रपद छुदि १९ (ता० १७) 
शुक्रवार तक निरन्तर यज्ञ कार्य द्वोता रहा | उस दिन रात्रि में अधिबासन, 
अआंगरण पव रोशनी की गई । 


महाराजा गंगासिंहनी ' ५७७ 
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इस थींय मदाराजा साइब ने भाद्र प्‌ खुदि ६ (ता० ११ लितंबर) को 
देशणोक ज्ञाकर भाद्पद खुद ७ (ता० १९ खितंबर) को करणीजी का पूजन 
किया | थह्ां से लौटकर माद्रपद खुदि ११ (ता० १६ सितेबर ) तक इन्दोंने 
पायूजी, रामदेवजी, हसुमानजी, क़िले के दरमंद्रि, देषीद्वारा, नागणेची, 
शिवषबाड़ी, फोड़मदेसर, गजनेर तथा कोटरा के मैरूंजी के मंदिरों में आकर 
मेंट-पूजा की। भाद् पद खुदि £ (ता० १४ सितंबर) मंगलवार को सायंकाल के 
समय लाखगढ़ में बीकानेरी सेता के अफ़सरों को बृदस भोज दिया गया। 

तुलादान का मुट्ठते भाद्पद खुदि १९ ( ता० १७ सितंबर ) शुक्रवार 
को था । उस दिन ये श्वेत पोशाक धारणकर प्रातःकाल ८ बजे 
लालगढ़ की यशशाल्रा में पहुंचे, जहां स्वर्ण 
आदि की तुलाओं का बृहत्‌ आयोजन किया 
गया था । आरंस में गणेश-पूजन, स्वस्तियाचन 
और नवग्रहों आदि का पूज़न-अचन छुआ | फिर वेद मंत्रों के साथ इन्होंने 
स्थयं यज्ञ की पूर्णाहति की । ततपश्चात्‌ आह्यणों-हारा अभिमंत्रित 
जल से इन्होंने स्नान किया । अनन्तर अभिषेक दो जाने पर ये बस्त्रा- 
भूषण और ढाल-तलवार धारणकर तुला-स्थान में पहुंचे। दिग्बंधन, 
तुलापूजन श्रादि कार्य शास्रोक्त विधि से संपादन कर सवा नो बजे 
थे उस तुला के-जो इस अवसर के लिए प्राचीन विधि के अनुसार 
घनाई गई थी--एक पलड़े में, जिसमें गदी-तकिया आदि रकक्‍खे हुए थे, 
आरूढ़ हुए | तुला के दूसरे पलड़े में इनके वज़न से भी अधिक मात्रा 
में तीन लाख रूपये के मूल्य का लगभग आठ इजार छः सौ तोला स्वर्ण 
चढ़ा । इन्होंने दूसरा सोने-चांदी का मिश्रित तुलादान किया ! इस अवसर 
पर मद्दाराणीजी ने भी रजत-तुलादान किया । उस दिन सायकाल को 
शंगानिवास कचदरी में पुलिस तथा अन्य सरकारी मुलाज़िमों को भोज 
दिया गया । 

भाद्षपद खुदि १३ (ता० श्८ सितम्बर ) शनिवार को इनके 
शाज्याभिषेकोत्सब का मुख्य दिन था। डस दिन सूर्योदय के समय राज्य 
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महाराजा साहब का ख्र्ण 
और रजत तुलाएं करना 


श्ज्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


है के तोषखानों ले चारों ओर १०१ तोपें जल्ीं। साठ 
अरयेनननती के परम विभाग. जे बंदीगरह से १०६ कैदी छोड़े गये। नगर-स्थित 
लक्ष्मीनारायणजी के दशेनाथे जाने का डसी दिन 
कार्यक्रम था; अतएव साढ़े सात बजे महाराजा सादब लष्मीनारायणली 
के दशेन को गये। इस अवसर पर राजमार्ग भंडियों, ध्वज्ञा-पताकाओं, 
तोरणों, बन्दनवारों आदि से भली प्रकार छुसज्जित किया गया था। 
प्रजा की तरफ़ से स्थान-स्थान पर चौराह्टों और राजमार्ग के बीचोबीस 
कितनी द्वी जगह झुन्दर फामवाले व्रवाज़े बनाये गये थे। दो दरवाज़ों 
पर चांदी और सोने का बड़ा मनोहर काम था। एक दरवाज़ा बोदारों 
की ओर से खोहे का बनाया गया था| वह भी कला की दृष्टि से उत्तम 
था। प्रत्येक दुकान और मकान पर जयन्ती के सम्बन्ध के मंगल-सूचक 
दोदे और हिंदी तथा अंग्रेज़ी में सुन्दर वाक्य लिखे गये थे | तात्पर्य यह 
कि इस अवसर पर नागरिकों ने नगर को मनोयोग-पूर्वक सज्ञाकर कला- 
प्रियता एवं राजमक्ति का परिचय दिया । 
महाराजा साहब की हाथी की सवारी का जलूस किले से आरंभ 
होकर गंगानिवास पब्लिक पाक के सामने से ड्ोता हुआ नगर के कोट 
द्रबाज़े में दोकर लकच््मीनारायणुजी के मंद्रि पर पहुंचा। राजमार्ग के 
दोनों ओर खड़े नर-नारियों के कुंड “जय-ध्वनि” कर रहे थे । 
साथ ही ऊंची-ऊंची अद्दालिकाओं ल्रे भी लोग इनपर पुष्प बषो कर 
रहे थे। लगभग ११ बजे जलूस समाप्त दोते पर ये क़िले में दाखिल 
हुए। 
दिन के ११ बजे नगर के रारीबों को राज्य की ओर से भोजन 
कराया गया । उसी दिन प्लुख्य-मुख्य गांवों में भी प्रीदों को भोजन कराने 
का प्रबन्ध था। बेसे तो ता० १५ सितंबर से ही नगर आदि में इस 
उत्सव के उपलद्य में रोशनी होने लगी थी, परन्तु रोशनी का मुख्य 
दिवस ता० १८६्दी था। इसलिप सांयकाल के समय ७ बजे नगर, 
राजमइल, सरकारी इमारतों, गंगानिवास, पब्लिक पाक आदि में बिजली 
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की बड़ी खुस्दर रोशनी हुईं, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोमोहक था। 
अंगानियास पब्लिक पाक में पानी के फ़ब्वारों पर जो रोशनी की गए थी, बह 
ऋदुमुत थी ओर खोग उसे देखकर चकित रह जाते थे | यही सर विद्युत- 
द्वारा धांरायाहिक रूप से अल की चदरों के गिरने का दृश्य भी बड़ा 
मनोहर था। उसी समय विक्टोरिया मेमोरियल क्लब के विशाल मैदान 
में आतिशबाज़ी छूटये का भी प्रबन्ध था। सायंकाल को राज-मद्दल के 
नौकरों आदि को लालगढ़ में भोज दिया गया तथा महाराजा साहब के 
निजी स्टाफ़ और गह-विभाग के अफ़लरों को भी भोज दिया गया। 

भाद्पद खुदि १४ ( ता० १६ सितबर ) रविवार को लालगढ़ में 
रात्रि के £ बजे राजकीय भोज का आयोजन हुआ । दूसरे दिन भाद्रपद 
खुद १५ ( ता० २० सितंबर ) सोमवार को लालगढ़ में साधुओं को 
भोजन कराया गया। इस्र प्रकार स्वरण-जयन्ती के प्रथम भाग का कार्य 
समाप्त हुआ । 

इस अवसर पर महाराजा साइब के पाप मारत के बहुधा सभी नरेशों, 
राजपरानों, देशी-विदेशी मित्रों और शुभचिन्तकों के बधाई-सूचक तारों, 
पत्रों और मनमोद्क कविताओं का तांता बंध गया। स्वयं सम्राट जॉजे छठे 
ने महाराजा साहय के पास नीचे लिखा बधाई-सूचक शसंदेश भेज अपनी 
तरफ़ से शुभ भाषनाएँ प्रकट कौं-- 

“आप अपने शासनकाल की जो स्वणे ज़यन्ती आज मना रहे हें, 
डसके लिए आपको द्वार्दिक बधाई देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता दे । इस 
डल्लेलनीय अवसर पर में आपकी मेंगरलकामना फे साथ-साथ भविष्य में 
आपके राज्य के खुस और सर्मद्धि की, जिसकी ओर आपका बड़ा 
ध्यान रहता है, हार्दिक कामना प्रकट करता हूं।” 

श्रीमती सपन्नाक्षी मेरी ने भी इस अवसर पर तार भेजकर इनको 
बधाई दी। इसी भांति भारत के बाइसराय लॉडे लिनलिथगो ने भी 
निम्नलिखित तार भेजकर इन्हें बधाई दी-- 

“ता० १८ सितंबर को आपके महत्वपूर्ण शासन के पचास साख 
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सम्राप्त दोने के अवसर पर में आपको द्वार्दिक बथाई दता हूं। इस दीर्घ 
काल में आपने शासक, सैनिक एवं राजनीतिश्न के उच्चकोटि के गुण 
प्रदर्शित किये हैं । मैं मल्ली भांति आनता हूं कि अपने राज्य के लाभ 
की तरफ़ आपने जितनी लगन प्रकट की है, उसके लिए दीकानेर (राज्य) 
आपका कितना ऋणी है | चीन, फ्लांस तथा अन्‍्यत्न सम्नाद्‌ की फ़ोजों के 
साथ रहकर की गई आपकी उल्लेखनीय सेवाओं तथा पिछले कुछ बर्षो 
में राज्य-शासन-सम्बन्धी धिधानों में की गई आपकी सद्दायता की इस 
अवपघर पर प्रशंसा न करना अनुचित दोगा। यह मेरी द्वार्दिक एवं उत्कट 
अभिलाषा है कि आप तथा आपके शासन के अन्तर्गत यीकानेर राज्य 
बहुत वर्षो तक खुख ओर सम्द्धि की प्राप्ति करे ।” 
महाराजा साहब ने इन शुभ कामनाओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद 
देले हुए बीकानेरी प्रजा को मारवाड़ी भाषा में संदेश 
महाराजा का स्वर भर ५ 
वी पर अत को... जा, जिसका भाषानुधाद नीचे लिखे अनुसार है-- 
मं ले 'श्रीलद्मीनारायणजी की कृपा से मुझको 
राज्य करते हुए आज पचास बे हुए हें और 
इस अवसर पर सबसे पहले अपनी प्यारी प्रज्ञा के खब धम्मों और ज्ञातियों 
को लोगों को अपनी तरफ़ से में प्रेम तथा शुभ कामना का यद्द 
संदेश देता हूं । 
मुझे युवा हुए ३६ वर्ष हो गये । में अपने राज्य और अपनी प्रजा 
के प्रति अपने कक्तेव्य को झन्य सब बातों से मुख्य समझता हूं झोर आप 
लोगों की भलाई को अपने विचारों और कामों में मेंने सबसे आगे रफस्ना 
है। में प्रति दिन तीन बार आपके मंगल, सुस्त और संपति के लिए इंश्वर 
से प्रार्थना करता रद्दा हू तथा मेरी प्राथना है कि परमात्मा दमें अकाल, 
पैदाबार की कमी और बीमारियों से बचावे । 
परमेश्वर को अलेक धस्यवाद देते हुए में इस बात को बड़ी 
झृतक्षता के साथ सदा याद रक््खूंगा कि मेरी प्यारी शा ने मेरे राज- 
सिद्दालन और खय मेरे लिए ऐसी अनोखी राज-भक्ति प्रकट की है, जिससे 
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प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न दो सकता है। मुझे तथा मेरे कुठुम्ब को इस बात 
का बडुत दइर्ष ओर गये हे कि आप लोग मेरे तथा मेरे कुडुम्ब के छिए 
तिरस्तर प्रेम ओर भ्रद्धामाव रखते आये हैं और मुझे इस यात से भी 
बड़ी प्रसजता दे कि राजा ओर प्रज्ञा का, पिता-पुत्रवाला पुराना सम्बन्ध 
परमात्मा की कृपा से अबतक हमारे और आप लोगों के बीच 
क़ायम दे । 

'मैं सदेव आपके सुख-दुःख में शामिल रहा हूं और जब ईश्वर ने 
दयाकर मुझे इष प्रकट करने का अवसर दिया है, तब आप लोगों ने 
भी पूर्ण रूप से दृर्ष मनाया हे और जब मुभपर दुःख पड़ा है, जैसा कि 
सब मलुष्यों पर पड़ता है, तय आप लोगों के हृदय भी मरे दुःख से 
पीड़ित हुए हैं । 

मैं स्व शक्तिमान्‌ परमात्मा को अत्यन्त नम्नता से भक्तिपूवेक 
धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे बीकानेर राज्य की, जिसपर में डसी की 
कृपा से राज्य कर रहा हूं, सेवा करने के लिए यह आयु दी और मुझे 
स्थास्थ्य तथा शक्ति प्रदान की, जिससे में अपनी प्यारी प्रजा की भरसक 
रक्षा तथा भल्राई कर सकूं। मेंने अपने जीवन को राज्य और प्रज्ञा की 
सेबा के लिए अपेण कर दिया हे । इसलिए मुझे यद्द विश्वास दिलाने की 
आवश्यकता नहीं कि में अपने जीवन के शेष दिनों में, जो ईश्धर 
मुझे प्रदान करेगा, आप लोगों के सुख और संपत्ति बढ़ाने के लिए बराबर 
ऐसे ही प्रयक्ष करता रहूंगा । 

'राज्य की सामथ्ये के अजुसार मेरे सारे प्रयक्ष इस बात को लिप 
रहे हैं कि आप लोगों के नेतिक तथा सांसारिक द्वितों की वृद्धि हो, आप 
खोगों को शिक्षा मिले, आप लोगों की तन्दुरुस्ती बनी रद्दे और आप लोगों 
की आर्थिक द्शा और अधिक सुधरे--खासकर नद्दरों के बनाने से और 
रेलों-दारा जो कि अब मेरे राज्य में प्रत्येक तरफ़ चल रही दें। में यह 
बात जानता हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाक़ी हे और कई धर्षो से मेंले 
यह नीति धारण की दै कि तरक्की का ऐसा निश्धित कार्यक्रम रक्षा जावे, 
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ओ मेरे राज्य में काम में लाया जा सके और जिससे राष्रनिमोष् के तथा 
दूसरे लाभदायक कामों में तरक्की होती रद्दे । अन्य बातों के अतिरिक्त में 
इसका पूरा प्रयल्ल कर रहा हूं कि आप में से जिनकी ज़मीन गहू नहर से 
सींचे जानेवालखे इलाक़े में नहों हे, उनको इससे भी कट्दी बड़ी तजवीज़- 
हारा आबपाशी के अमूल्य लाभ पहुंचें। में आशा करता हूं कि परमेश्वर 
की कृपा से ऐसी नहर के आने में अधिक समय न शगेगा । 

'मेरी खास आज्ञा के अनुसार इस समय मेरी सरकार कई 
वजञ्बीजें तैयार कर रद्दी है, जिनमें से एक तजबीज़ ऋण-प्रस्त किसानों 
की सद्दायता करने के विषय में है। मेरा यह विचार दे कि ता० ३० 
श्रक्टोबर को एक द्रबार करूं ओर उस दरबार में इस संबंध की घोषणा 
की ज्ञाबे । मुझे आशा है कि ये तजवीज आप लोगों के लिए खामदायक 
और सद्दायता पहुंचानेवाली सिद्ध दोंगी । 

रे और आपके पृश्रेजों ने इस राज्य को क़ायम किया और 
इतना महान बनाया । अब हमारा और आपका तथा हमारी और 
आपकी संतानों का फेवल यद्दी कर्त्तव्य नहीं दे कि थे इस गौरबमय बपौती 
को क़ायम रखें; बल्कि भरसक प्रयल कर थे इस राज्य की प्रतिष्ठा और 
मान-मयोदा बढ़ावें । इसकी स्वतन्त्रता और एकता ज्यों की त्यों बनी रदे 
और पहद्दिले की भांति भविष्य में भी तमाम ज्ञातियों के लोग आपस में 
सुख-शांति और प्रेमपृर्वेक रहें । 

'हूस सन्देश को समाप्त करने से पहिले में आपमें से प्रत्येक व्यक्ति 
को अंतःकरण से आशीर्वाद देता हूं। श्रीकरणीओ सदा झाप लोगों को 
बनाये रखें और झापकी रक्षा करें ।! 

कार्तिक वदि ७ (ता० २६ अक्टोबर) मंगलवार से जयन्दी के दूसरे 
भाग का काये आरंभ हुआ | इस अवसर पर बाइर के भी कितने 

हिल ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बीकानेर में मिमेत्रित किये 
दूसरा भाग गये थे। उस दिन सायकाल के पौने पांच बजे किंग 
पम्परर जॉन षष्ठ स्टेडियम में विद्यार्थियों के 
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६ बज़ लालगढ़ में करणीविवास द्रबार दोंल में उम्रायों तथा 
खसरदारों को भोज दिया गया, जिसमें भद्दाराजा साइब भी सम्मिल्षित 
हुए ।' 
दूसरे दिन कार्तिक वद् ८ (ता० २७अकक्‍्टोबर ) बुधवार को सायंकाल 
के ४६ बजे अनता का बृहत्‌ मेला किंग जॉजे पष्ठ स्टेडियम के विशाल 
मैदान में मरा और वहीं सेठ-साहुकारों के भोज का आयोजन किया गया । 
कार्तिक बदि ६ ( ता० २८ अकष्टोबर ) गुरुवार को सायंकाल के ५ बजे 
बीकानेरी सेता ने शारीरिक खेल दिखलाये । रात्रि में पौने नो बजे क़िले 
के शिवविलास बग्मीचे में उपराधों और सरदारों की तरफ़ से महाराजा 
साहब को भोज दिया गया | इस अवसर पर मेजर-जेनरल सरदार बहादुर 
ठाकुर ( अब राजा ) जीवराजसिंद ने सरदारों की तरफ़ से अपने भाषण में 
इनके प्रति मंगलकामना करते डुए राजभक्ति प्रकट की। उसके उत्तर में 
इन्होंने उनको धन्यवाद देते हुए एक छोटाला सुन्दर भाषण दिया, जिसमें 
सरदारों की कर््तेव्य-परायणता पर्व शासन-नीति का उल्लेख करते हुए 
भविष्य में सरदारों को उनके शासन-प्रबंध के बारे में समयोतित सुधार 
करने की सलाह दी | 
कार्तिक बद्‌ १० ( त० २६ अक्टोबर ) शुक्रवार को सायंकाल 
के ५ बजे बीकानेर की खेना का प्रद्शन हुआ और जिक्टोरिया मेमोरियस्ध 
क्लब में लेना के अफ़सरों को भोज दिया गया। 
कार्तेक बदि ११ ( ता० ३० अझफ्ठोबर ) शनिवार को प्रातःकाल के 
ध्ट बजे क्रिसे के गंगानियाख द्रबार हॉल में आम द्रयार हुआ, जिसमें 
राज्य के उमराब, सरदार और प्रतिष्ठित कमंचारी 
खर-जयन्ती महोत्सन पर (छ ज्रागरिक उपस्थित हुए। इस अवसर पर 
दरबार म महाराजा-द्वारा 
होनेवाली उदारताधों. नदीराजा साहब ने अपने भाषण में बीकालेर- 
की घोषणा निवासियों की राजमक्ति की प्रशंसा करते हुए 
पयाल वर्ष के भीतर दोनेवाले शाखन-खुधारों का 
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संक्षिप्त उल्लेख किया। तद्नस्तर स्वणेज्यन्ती महोत्सव के उपलच्य में 
महाराजा साहब की तरफ़ से निन्नलिखित बल्िशिशों की घोषणा 
की गई-- 

राजधानी में ज्ञय के रोगियों के लिए दो लाख पचीस इज़ार रुपये 
की लागत से अऋस्पताल बनाया जायगा। 

प्रिंस विजयसिंद जेनरल ज़नाना अस्पताल में महाराजा साइव के 
निजञ्जी व्यय से बीस हज़ार रुपयों की लागत का बच्चों का बाड़े तथा उसी 
ऋस्पताल में सतरद्द दृज़ार रुपयों की ल्लागत का निर्धन रोगियों के लिए 
पक बाड़े बनाया जायगा । मदोना अस्पताल में पुरुषों फे लिए बीस 
हज़ार रुपये की लागत के दो बाड़े और बनाये जायेंगे। चिकित्सा में 
वेश्वनिक पद्धति पर चिकित्सा होने के लिए कई प्रकार के यंत्र मंगवाये 
गये हैं । उनमें “मिलिप्राम रेडियम” नामक यंत्र फिर मंगवाया जाकर 
आवश्यक सामान और ओज़ारों की पूर्त्ति की ज्ञायगी । 

राज़-सभा ( [6९906 /886०१0]9 ) में चुने हुए मेम्बरों में ६ 
मेम्बरों की वृद्धि दोगी। 

स्युनिसिपेलिटियों के प्रेलिडेन्ट चुने हुए होंगे और दाईखानों एवं 
बच्चों की रक्ता के लिए प्रति बे आर्थिक सद्दायता मिला करेगी । 

उमराबों तथा सरदारों के ठिकानों के उत्तम प्रबन्ध के लिए डनको 
कुछु आवश्यक खुषिधाएं दी आयेंगी । 

सेनिकों के भत्ते आदि में वृद्धि होकर हूंगर लान्सज़े के सैनिकों 
ओर अफ़सरों के बेतन में तरक्ी की ज्ञायेगी | 

राज्य की कुल आय का दसवां हिस्सा प्रज्ञा-द्वितकारी कार्यों में 
व्यय होगा । 

राजधानी में भोलदमीनारायणजी के पब्लिक पाक को बढ़ाया 
जावेगा, जिसका व्यय मद्वाराजा साइब के निजी कोष से होगा । 

राज्य में आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी ओर औषधालयों को बढ़ाने के लिए 
वार्षिक व्यय के अतिरिक्त ७५००० रुपये एक मुशत दिये जायेंगे । 


कनकर सन पटक सन कट के जीन सी पकने आन ईल बम कील भरी औ 0 कम लीक अंग ईई 


महाराजा गंगासिंहदजी श्दर्‌ 





फीकी पी मी पक भले सा की कम की आय पक आम 


प्राशीन प्रश्थों के प्रकाशनाथे पांच इज़ार रुपये वार्षिक दिये 
अर्यपेगे, जिनसे “गंगा ओरिएंटल सीरीज़” राज्य ले प्रकाशित इ्ोगी | 

सायर' के महसखूल में ऊषकों के ज्ञाभ और व्यापार की दृद्धि की 
दृष्टि से घी, चोआ खसज्जी तथा बीकानेर के बने हुए ऊनी कपड़ों पर निर्यात- 
कर माफ़ किया जाता है । कृषि के ओज़ारों पर झायात-कर घिलकुस 
न लगेगा । 

राजधानी में स्थायर सम्पत्ति की घिफक्री पर जो फ़ीस ली जाती है, 
उसमे ४० प्रति शत कमी द्ोगी । 

गंग नदर के निकट कृषकों की खरीदी हुईं भूमि पर किश्तों 
के सूद के लगभग बयालीस लाख रुपये बाकी हें, जो माफ़ किये जाते हैं 
तथा किश्तों के सूद में भविष्य में कमी भी की ज्ञायगी । 

शंग नद्दर के आस-पास की भूमि में कपास की खेती में दानि 
हुई दे, इसलिए २२६६१६ रुपये माफ़ किये जाते हैं । 

नोहदर और भादरा तहसीलों में तीन बर्ष के लिए लगान में आठ 
रुपये प्रति सेकड़ा कमी की जासी दै । 

ग्राम-सुधार-विभाग खोलने के लिए बारह लाख रुपये मंजूर किये 
जाते दें । ह 

रतनगढ़, भादरा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और विज्यनगर में आनवरों 
को चिकित्सा के लिए और अस्पताल स्रोले ज्ञायेंगे । 

राज्य के अद्दलकारों ने पन्द्रद्द दज़ार रुपये स्थण अयन्ती मद्दोत्लय 
पर चंदे में दिये हैं, थे वापिश्त उनके द्वित में दी खगाये जायेगे और डनकी 
कन्नति के लिए उन रुपयों से एक फ्रेंड खोला जायेगा, जिसमें पांच हज़ार 
रूपये राज्य से दिये जायेंगे । 

ता० १८ सिलचर इंसवी सन्‌ १६३७ को जो क्रैदी सज़ा भुगत रहे 
थे डबकी खज़ा में ४१ दिन प्रति वर्ष के ड्िसाब से माफ़ी दी जायगी और 
अच्छा आचरण रखनेषाले क़ैदियों को तीन दिन के बजाय महीने में ४ दिन 


करे माफ़ी मिलेगी | 
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हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी को पच्चीस दज़ार रुपये की सद्दायता 
भ्रदान की जाती हे | 

शिक्षा की चृद्धि के बेतु हरू, खुजानगढ़, सरवारशहर तथा गंगा- 
नगर में हाई स्कूल; छापर, सूरतगढ़, डूंगरगढ़, करणपुर, राजगढ़, रेनी, 
लूणकरणसर, इनुमानगढ़ तथा नोखामंडी में एंग्लो वनोक्‍्यूलर मिडिल 
स्कूल की हमारतों में वृद्धि करने तथा नई बनाने के लिए तीन लाख आठ 
हज़ार पांच सौ और हनुमानगढ़ में कम्या पाठशाला खोलने के लिए चार 
हज़ार रुपये मंजूर किये जाते हें । 

रतनगढ़ और भादरा के श्रस्पतालों को बढ़ाने एवं राज़लद्सर, 
मोमास्तर, करणपुर तथा रायर्सहनगर में श्रस्परताल स्ोलने के लिए दो 
लाख चोदद हज़ार दो सौ छियासी रुपये मंजूर किये जाते हैं । 

राजधानी में गरीबों को जल की अधिक खुबिधा देने के लिए तीस 
शज़ार रुपये प्रदान किये जाते हैं, जिसका फ्रंड सम्पूर्ण होने पर एक खाख 
पश्चीस दज़ार रुपये दो ज्ञायेंगे । 

इनके श्रतिरिक्त महाराजा साहब ने निज्जी फोष से तीन लाख रुपये 
इस अघसर पर दान देने की आज्ञा प्रदान की, जो नीचे लिखे अनुसार 
व्यय द्वोंगे-- 

बीकानेर में नवीन मंदिरों के निर्माण में ८५७००; कोलायत में नये 
मन्दिरों के बनवाने में ८८५००; पुथ्कर में माताजी के मंदिर के निर्माण में 
४०००; श्न्य मन्दिरों के कार्यों में २००००; द्वारका में रणछोड़जी के मंद्रि 
में स्व॒श के कियाड़ों के लिए ३०३४० तथा जैनमंदिरों, सिफलों के गुरुद्वारे, 
गिरजाघर और मस्जिदों की मरम्मत में ३६०० रुपये । 

सेना के जुबिली आर्मी बेनीवोलेंट फ़ंड में ५०००, वाह्टर नोबुल्स 
हाई स्कूल में संतरण विद्या ( तेरना ) सीखने के लिए द्वौज़ बताने के 
निमित्त ४५०००, शिक्षा-संबंधी पारितोषिक फ़ंड में २००० और गजनेर- 
निवासियों के द्विताथे ५४० रुपये प्रदान किये जायेंगे । 

इनके अतिरिक्त इस अवसर पर राजमदलों के नौकरों को पुरस्कार 





भद्दाराजा गंगासिहजी भटक 


अजचल जम 





आय व जप थे पमशीपन नमक वन शक 


में ३६००० रुपये दिये जाने तथा ७००० झुपये वार्षिक तरक़क्ती की आाज्ना 
दी गई । 
बसी दिंग राजकीय आज्ञा पत्र ( 37६&767 50806 0826४ 6 )- 
द्वारा स्वण अयन्ती के डपलचय में सैनिक तथा श्रन्य उपाधियां, ताज़ीम 
का सम्मान ओर नई जागीरें दी जाने तथा कुछ 
५५ हल 4008५ पुराने ताज़ीमी सरदारों की प्ले की जागीरों में 
बुद्धि होने, एवं कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को पेर में 
स्व0-भूषण पद्दिनने का सम्मान प्राप्त होने और छड़ी, चपरास आदि 
सम्माननीय बस्तुएं प्रयोग में लाने की घोषणा भी प्रकाशित हुईं, जिसका 
सारांश निम्नलिखित है-- 
मदाराजकुमार शादूंललिंह को 'कनेल', भंबर करणीसिदद तथा 
अमरसिह को 'लेफ़्टेनेंट', कनेल जयदेवर्सिह् को 'प्रिगेडियर', मेजर राष 
बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह ( सारोठिया ) को 'ललेफ़्टेनेंट-कर्नेल' तथा भ्रन्य 
कई अफ़लरों को उच्च लैनिक डपाधियां और ठाकुर प्रतापसिद्द (बीदासर) 
एवं मेजर-जेनरल, सरदार बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह सी० बी० ई०, ओ० 
थी० ईं० ( सांडवा ) को धंशपरंपरा के लिए तथा राय बद्बादुर सेठ सर 
विश्वेसरदास डागा, के० स्ली० आई० इईं० को वैयक्तिक रूप से राजा! 
की डपःधि प्रदान की गई । मेजर ठाकुर भारतसिद्द को नई ज्ञागीर और 
ताज़ीम का सम्मान दिया गया और कनल राव बहादुर ठाकुर शादलसिद्द 
सी० आई० ई० (बगसेऊ), मेजर-अनरल राव बहादुर ठाकुर हरिसिह, सी० 
आई० ईं० ( सत्तासर ) तथा मेंज्ञर राव बद्दादुर ठाकुर ओऔवराजसिधद 
( सघारोड़िया ) की पहले की ज्ञागीरों में वृद्धि की गई। 
बविनायक नन्‍्द््शकर मेद्दता (प्राइम प्रिनिंस्टर, बीकानेर राज्य), मियां 
अद्दसान-डल-दक़ ( चीफ़ जस्टिस, दवाई कोर्ट, बीकानेर ) ओर राय बद्ादुर 
साला जयगोपाल पुरी, स्ी० आई० इं० ( कोलोनिज़ेशन मिनिस्टर ) को निञी 
सोर पर ताज़ीम का सम्मान दिया गया । 
राज-फाये आदि में अच्छी सेवा करनेधाले व्यक्तियों, राजी 


श्य्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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छखरदारों, अल्य अफ़लरों, मुत्सद्दियों एवं प्रतिष्ठित अदइलकारों, सेठ- 
साइकारों आदि को भी इन्दोंने इस अवसर पर यथा योग्य बेज झोँद 
ओनर, पदक, खास रुफ़क़े, सिरोपाव, केफ़ियत लिखने का सम्मान आदि 
देकर संतुष्ट किया। 
तत्पश्थात्‌ किले के विक्रमनिवास नामक नवीन विशाल द्रबार भवन 
में नज़र-न्योछाबर का आम द्रबार हुआ, जिसमें राजवियों, उमराधों, सरदारों, 
प्रतिष्ठित राज-कर्मचारियों आदि की नज़र-न्‍्योछावर स्वीकार की गई। डसी 
दिन सतायंकाल को सेना में निशान (मंडे) वितरण किये गये । कार्तिक वि 
१६ (ता० ३१ अक्टोबर) रविवार को सतायंकाल फे ४ बजे इन्होंने बीकानेर 
में पोस्ट एंड टेलिप्राफ़ ऑफ़िस की नवीन इमारत का डद्घाटन किया । 
कार्तेक वद्‌ ३० ( ता० ३ नवंबर ) वुधवार को मद्दाराज्ा सादक 
की सेवा में मारवाड़ी चेस्बर ऑबू कॉमसे, कलकत्ता; मारवाड़ी एसोलि- 
पशन, कलकत्ता; जूटबेलसे एसोसिएशन, कल्नकत्ता; पीपल्स गोल्डेन 
जुधिली कमेटी, बीकानेर; जेन श्वेतांबरी तेरा पन्‍थी सभा, गम्ननदर 
कोब्लोनीज़; बीकानेर स्युनिलिपेलिटी; ज़िले की म्युनिसिपेलिटियों के 
प्रतिनिश्षियों; आयेसमाज; बार एसोसिएशन, बीकानेर; गड्नद्र कोलोनी 
के व्यापारियों; नागरी संडार सोसाइटी; गुणप्रकाशक सज्जनालय सभा; 
शादूल ब्रक्षचय्योधम; मेइता मूलचन्द विद्यालय; रामपुरिया हवाई ,स्कूल; 
पासुदेव कन्देयालाल विद्यालय; मेरुरल पाठशाला; मूलचन्द्‌ चिकित्सालय 
ओर सेठिया जैन प्राथव्रिक संस्था एवं माइश्वरियों, ओसवालों, अभ्नवालों, 
प्राह्मणों, लिक्खों ओर मुसलमानों की तरफ़ से डेपुटेशनों मे उपस्थित 
इोकर अभिनंदन पत्र समर्पित किये। 
नवम्बर ( कार्तिक ) मास का प्रथम सप्ताह वाइसराय तथा 
झन्य यूरोपीय मेहमानों के स्वागत-समारोह के लिए नियत हुआ 
का था । भारत के दाइसराय मार्किस आज 
02000 0204 जिनलिथगो का लेडी लिनलिथगो-लद्दित कार्तिक 
सुदि १ ( ता० ४ नवम्बर ) गुरुवार को स्पेशल ट्रेन- 








महाराजा गंगासिंहजी । श्दद्‌ 
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दा आफ पर 


बीकानेर पहुंचना हुआ ! मद्दाराजा साइब मे छापने मदहाराजकुमार, 
मुच्य-मुख्य उमराबों, राजबियों तथा स्टाफ़ के हफ़्सरों के साथ बीकानेर 
के रेश्वे स्टेशन पर जाकर इतका स्वागत किया। 
तदनन्तर बाइसराय की सथारी का हाथियों पर बढ़ा जुलूस निकला, 
जो रेल्थे स्टेशन से हूंगर मेमोरियल कॉलेज, नागरी भंडार, कोट 
दरवाज़ा, एडघडे रोड और क़िले के सामने के गंगानिवास पब्लिक पाके 
के पास दोता हुआ खूर सागर पर समाप्त हुआ । फिर मोटरों-दारा 
धाइसराय अपनी पार्टी-सद्दित लालगढ़ पहुंचे, जहां महाराजा साहब ने 
डनसे मुलाक़ात को । बारह बजे के बाद बदले की मुलाक़ात के लिए 
बाइसराय इनके पास क़िले में गये । सायंकाल के ४३ बजे धाइसराय ने 
बीकानेर की सेना का अवलोकन किया । 
कार्तिक सुदि २( ता० ४ नवम्बर ) शुक्रवार को बाइसराय ने प्रिन्स 
विअयसिद मेमोरियल ह्ोस्पिटल का अवलोकन किया। फिर सायंकाल 
के पांच बजे गंगा गोल्डन जुबिल्ली म्यूज़ियम्‌ का--जो बीकानेर की प्रजा 
को तरफ़ से स्थर्ण जयंती की स्मृति में बनाया गया हे--वाइश्तराथ मे 
डदुघाटन किया। कार्तिक खुदि दे (ता० ६ नवम्बर ) शनिवार को बाइसराय 
मे मद्दाराणी नोबल्स गल्से स्कूल, गंगा सिल्धर जुबिली कोट, किंग 
जॉर्ज हॉल और सिल्वर ज़ुबिली पब्लिक लाइब्रेरी, इर्विन लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली द्वॉल, क़िले के पुराने मदलों, शस्रागार, पुस्तकालय श्रादि का 
निरीक्षण किया। उसी दिन रात्रि के ८ बजे द्रबार दोल (करणी निषाप्ष) 
में वाइसराय के सम्मान में मद्वाराजा साइब की झोर से भोज हुआ। 
इस झवसर पर मद्दाराजा साहब ने अपने भाषण में साधारण रूप से 
बीकानेर राज्य में होनेबाली उश्नति एवं अंप्रेज़ सरकार फो युद्ध के समय दी 
आनेवाली सद्यायता आदि का वल्लेख करते हुए स्वरण जयन्ती मद्दोस्सव पर 
बाइसराय के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट की। इसके उत्तर में वाइसराय ने 
कापने भाषण में मदाराजा साइब को शासन-कुशल़ता, राजनैतिक योग्यता, 
प्रज्ञा-प्रियता और इनके समय में द्वोमेबाली बीकानेर राज्य की अभूतपूषे 
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उसलति का दिग्दशन कराते हुए इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। श्रीमान्‌ 
भारत सम्राट ने इस समय महाराजा को माननीय 'जनरल' की सेनिक 
उपाधि दी, जिखकी घोषणा भी इसी अवसर पर घाइसराय ने की। 
भारतीय नरेशों में मद्वाराज़ा साहब ही ऐसे व्यक्ति हैँ, जिनको 'जेनरल' 
का सबसे डच्य सम्मान प्राप्त हुआ है | कार्तिक सखुदि ४ ( ता० ७ नवम्बर ) 
रवियार को बाइसराय अपनी पार्टी-सद्ित गजनेर गये और दो दिन यहां 
ढहरे | कार्तिक सुदि ६ ( ता० £ नवम्बर ) मंगलवार को सायकाल 
के धर बजे गज़नेर से स्पेशल ट्रेन-द्वारा बाइसराय विदा हुए । इस 
अवसर पर बीकानर में वाइसराय के साथी अंग्रेज़ों और देशी अफ़सरों 
के अतिरिक्त अन्य बहुतसे शअंग्रेज़ अफ़लर, अखबारों के संवाददाता, एबं 
हिन्दुस्तानी मेहमान बीकानेर में थे। डनका भी मद्दाराज्ञा साहब की तरफ़ 
से स्वागत किया गया | इन अवसरों पर भी नगर को सजाबट एवं रोशनी 
की घहएर दर्शनीय थी | 
कार्तिक खुदि १३ (ता० १६ नवम्बर ) मंगलवार को बीकानेर भें 
राज्य की तरफ़ से एक कृद्दत्‌ भोज हुआ, जिसमें श्रीमान्‌ मद्दाराजा साहब, 
४ मद्दाराज़कुमार और राज्य के उमराबष, सरदार तथा 
जी आह क ३ * “तर से मुख्य-मुख्य अफ़लर विद्यमान थे । इस 
उपलक्ष्य में प्रधान मन्‍्त्री शक 
और महाराजा के भापए. पेसर पर बीकानेर के प्रधान मन्त्री विनायक 
नन्दशद्ूर मेद्दता ने स्वण जयन्ती महोत्सव के 
सम्बन्ध में भाषण दिया, जो संक्षेप में इस प्रकार दै-- 
स्वर्ण जयन्दी समारोद्द की यद्द घटना इम लोगों के लिए गे का 
विषय हे, क्योंकि आज भ्रीमान्‌ की यहां उपस्थिति इस बात की दयोतक 
हे कि बीकानेर राज्य को प्रज्ञा की भलाई के लिए श्रीमान्‌ फे साथ कार्य- 
कारिणी कॉलिल के सदस्य भी संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं ।****** 
गत चालीस वर्षों में श्रीमान्‌ ने इस राज्य की जो उन्नति की है 
डससे समाचारपत्रों ने संसार को पहले द्वी परिचित करा दिया दे । राज्य 
के ऋभिक विकास के सम्बन्ध में धरीमान्‌ ने प्रज्ञा को जो कुछ प्रदान किया 
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है, डसे भी जनता जान गई है । 
हुम समभते दैं कि इस प्रकार स्थतन्त्र प्रमाण के हारा इन 
झारोपों का स्वत: खंडन हो गया हे, जो हम पर गत कुछ मद्दीनों में किये 
भये हैं। ऐसे निराधार आरोपों का खड़न करना हमने ज़रूरी नहीं 
सममा । वे इस योग्व नहीं थे कि उनपर ध्यान दिया जाता। उदादरणाथे, 
क॒छ लोगों ने प्रकटतया हम राज्य के सेवकों से सहानुभूति दिखाने के 
लिए यद कट्दा कि बीकानेर में कमेचारियों के बेतन में कमी तथा 
रैल्बे टिकटों पर अतिरिक्त वृद्धि की जा रही है; यद्वां तक भिधथ्या प्रचार 
पिया गया कि बीकानेर स्टेट सेविंग बेंक ने जमा करनेवालों की रक्में 
येने से इनकार कर दिया है । इतना ही नहीं यह भी कट्दा गया कि चार 
रुपया प्रत्येक व्यक्ति के दिसाव से ज़बरदस्ती वसूल किया जा रहा है, 
जिसके फलस्वरूप छ्षोगों को भारी कष्ट द्वो रहा दे । उन्दोंने यह भी कद्दा 
कि यह सब जुबिली फ़ंड की रक़म बढ़ाने के लिए किया गया है और 
थयद्ट भी कि एक करोड़ रुपये जुबिली में सच किया जाना निश्चित हुआ 
है। यद भी कद्दा गया कि प्रज्ञा को फंड में धन देना चादिए, क्योंकि 
राज्य के पास आवश्यक धन नहीं हे । ये सब बातें दो तीन आन्दोलन- 
कतोओ्ॉ-द्वारा गढ़ी गई थीं, जिनके विरुद्ध क़ानूनी कार्येवाद्दी हुई थी। 
रदी जुबिली समारोद्द के खर्च की बात--जिसमें ३ लाख रुपये का स्वणे- 
तुलादान, भ्रीमान्‌ बाइसराय तथा बहुत से नरेशों के आगमन, पथ यूरो- 
पियन तथा भारतीय मेदमानों फे अतिथ्य का व्यय भी सम्मिलित दै--वह 
कुल मुश्किल से एक करोड़ का द्वादशांश ( लगभग ८ लाख रुपये ) दोगा। 
जिन दानों की घोषणा पहले की जा चुकी है, उनका विवरण और उनकी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में यहां कुछ कद्ना व्यर्थ द्वोगा; फिर भी इस अब- 
सर पर में एक मदस्वपूर्ण बात के संबंध में कुछ कहंगा। 
शासक पर धरद्धा और परंपरागत राज-भक्ति की भावना के अलु- 
सार “पीपल्सख गोट्डेन जुबिली कमेटी” ने शीमान्‌ के तुलादान के सोने 
का मूल्य जुटाने का घियार प्रकट किया था, परंतु मद्ाराजा साइव ने, प्रजा 
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की राजमक्ति की क़द्र करते हुए भी, इस बात को अस्थीकार कर दिया 
ओर इस रक़म का प्रबंध राज्यकोष से दी हुआ | वास्तव में सिद्धान्त-रक्ता 
के विचार से और अपनी प्रजा का लिहाज़ रखते हुए भीमान ने फेवल 
इसी बात को अस्थीकार नहीं कर दिया, बल्कि और भी कई ऐसी बातों 
को नामंजूर कर दिया। में यद्वां उनका विवरण न दूंगा, क्योंकि लोग उन्हें 


एस तथ्य के होते हुए भी कि फ़ेंड का बिचार प्रजा में ही उत्पन्न 
हुआ और मुख्यतः गेर-सरकारी लोगों ने द्वी सब ज़िलों में समितियाँ 
बनाकर चन्‍्दा किया, दो खास मौक़ों पर श्रीमान्‌ की सरकार ने सुचना 
निकाली थी कि चन्दा वसूल करने में प्रजा पर किसी तरद का दूधाघ न 


में इस बात पर तक नहीं करना चाहता कि हमारी शासन- 
प्रणाली सभी दृष्टियों से आधुनिक शासन-व्यवस्था के तत्त्थों ले परिपूर्ण 
है। इमारी राज्य-व्यवस्था प्राचीन है । ज्ब तक इम प्रजा की भलाई के 
लिए प्रयक्ष जारी रखते हें, तब तक दमें अपनी परम्परागत शासन-शेली 
को पूर्णतः तोड़ने की आवश्यकता नहीं है । 

अपने उद्देश्य और डनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में हम अपनी 
प्रजा को दी सबसे उत्तम नियोयक मानते हैं। उन उद्देश्यों और डनके 
साधनों के सम्बन्ध में परीक्षण के तोर पर हमारी सरकार ने गत ४० वर्षो 
का प्रामाणिक लेखा तैयार किया है झोर में नहीं समझता कि यद्द कहना 
घृष्टता होगी कि अनेक बाधाओं के होते हुए भी श्रीमान्‌ की प्रजा काफ़ी 
सम्रद्ध दो गई हे । 

'सन्नाट्‌ के प्रति श्रीमान्‌ की सश्यी भक्ति प्रसिद्ध हे और डसी तरह 
यह बात भी विख्यात हे कि आपकी प्रजा आपका झमुसरण फरने को 
तैयार दे | इस प्रकार हम अजुभव करते हैं कि राष्ट्रों के अिटिश कॉमस्थेल्थ 
में, को फ्रमशः विकसित हो रहा हद, हमारा स्थान निश्चित है । ऐसा 
महसूस किया जा रहा दे कि लाप्लाज्य के विभिन्न भागों के सम्दन्धों का 
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स्याययुक्त एकीकरण झावश्यक दै। थद्द स्पष्ट हे कि ऐसा एकीकरण 
अमल में आनेवाला हे | हमें विश्वास हे कि इसके क्रियात्मक रूप में आने 
पर साज्नाज्य पदले की अपेक्ता अधिक हढ़ हो जायगा | विकास का 
समय दीर्ध हो सकता हे, परन्तु राष्र के जीवन में लगातार प्रगति और 
शांतिपूर्ण विकास जारी रहने की अवस्था में इतना समय कुछ भी नहीं 
है। इस प्रकार के विकास के लिए इमें आशा रखनी चाहिये कि मुख्य 
ध्येय की प्राप्ति के बाद रियासतों का अखिल भारत के साथ बैसा ही संवध 
स्थापित दो जायगा जेसा भारत का सान्नाज्य के साथ डसके अस्तभूत 
अंश के रूप में होगा।''*'! 

इसके उत्तर में महाराजा साहब ने अपनी शासन-नीति आदि 
के विषय में अपने सारगर्भित भाषण में कुछ सामयिक बातें कदी, जो 
इस प्रकार दैं-- 

'शासन-काये में मेरा हाथ बंटानेवाले आप सज्मनों को धन्यवाद 
देना केवल एक रस्म मात्र होगी | में इस अवसर पर अपने हृदय में को 
समभ रदा हूं, उसे पूर्णतः व्यक्त करना चाहता हूं | में अनुभव करता हूं 
कि में एक ऐसे परिवार के बीच में हूं, जिसका केन्द्र में समझा ज्ञाता हूं । 
यह भावना ही मुझे भूतकालीन कठिनाइयों के समय जीवन प्रदान करती 
रही हे और भविष्य में भी करती रहेगी, एवं विश्वय हे कि परिष्तेन के 
इस युग में आप सब को भी कतेव्य-मागे पर अ्रप्नसर होते समय जीवन 
प्रदान करती ब्केगी । 

इस युग की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए में अपने अफ़सरों के 
खस्मान की विशेष क़द॒ करता हूं, क्‍योंकि थे मेरे उद्देश्य को समझाने 
के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं और में जानता हूं कि बिना उन सेबाओं के, 
ओ मेंने अपने बीकानेरी तथा अन्य अफ़सरों से गत ३६ वर्षों में प्राप्त की हैं, 
इम ऐसी सफलता प्राप्त न कर सके होते, जिसका श्रेय निष्पक्ष विचारक 
इमें दे रहे हें । 


'इस प्रकार की गई सेपाओं से प्रभावान्थित होकर मेंने राज्य फी 
75 
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सर्विस्तों ( नोफरियों ) को उपयुक्त बनाने के लिए, शासन की आवश्यक- 
ताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्हें अधिकाधिक अमली संरक्षण प्रदान 
पकिये हैं । 

में समझता हूं कि दम इस बात का दावा कर सकते हैं कि जद्दां 
तक प्राप्य आदशे के लिए संभव हो सकता है, इमने अपने यहां से 
'रिश्वतखोरी नष्ट फर दी दे, परन्तु दरें इसके मूलोच्छेद के लिए प्रजा 
के सहयोग की ज़रूरत दे । जद्दां तक सम्भव हुआ द्वे हमने नौकरियों में 
स्थानीय योग्य लोगों को ही भर्ती किया है। इं० स० १६०६ से दम अपने 
'नवयुवकों को इसी उद्दश्य से शिक्षित करते आये हें. और हमारा आदूशे 
यही हे कि नौकरियों की प्रत्येक शाखा में राज्य की प्रजा को स्थान दिया 
जाय, जिसका इसके लिए प्रथम अधिकार हे । 

में इस बात से अवगत हूं कि कुछ लोग यह विश्वास करते हैं. कि 
में यूरोवियन अफ़सरों को नियुक्त करने की कमज़ोरी दिखलाया करता हूं। 
समय-समय पर यह शिकायतें भी होती आई हें कि में सार्वजनिक उत्तर- 
दायित्व के पदों पर रियासत के बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया करता 
हूं। यदि राज्य के हितों के यासते किसी खास पद के लिप सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति 
को चुनमा फमज़ोरी दे तो मुक्त में यह कमज़ोरी है और मुझे इसके लिप 
खज्जा नहीं है। मेंने पहले भी सार्वजनिक रूप में कद्ढा है और फिर कद्दता हूं 
(कि कोई व्यक्ति यूरोपियन या परदेशी द्ोने से बीकानेर राज्य में नौकरी 
'पाने से वंचित नहीं रहेगा, बशरतें कि बद्द इस पद्‌ के खिए योग्यता और 
अनुभव में सर्वश्रेष्ठ पाया ज्ञाय । इस अवसर पर में डन कतिपय यूरो- 
पियन अफ़लपरों के प्रति कृतश्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिर्होंने 
अन्य अवसरों तथा जुबिली के मौफ़े पर विशेष लेबाएं की हैं । साथ 
ही में उन विदेशी ( अन्य प्रान्तों और राज्यों के) अफ़सरों के कार्यों की भी 
कद करता हूं, जिन्दोंने अपने-अपने छोत्र में प्रशलनीय काये किये हैं । 

'यूरोपियन और विदेशी अफ़सरों की नियुक्ति के सिलसिल्ले में 
एक शिकायत यद्द भरी दे कि में सब कुछ खुद किया करता हूं, जिसका 
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मतलब यद्द है कि में काम को वितरित नहीं करता और अफसरों को 
इस बात का मौक़ा नहीं देता कि वे अपना काम यर्थेष्ट रूप से करें । यह 
झजीय बात है कि यद्द धारणा केवल बाहरी लोगों की ही नहीं दे | यह 
बात कुछ राजकर्मचारियों के मस्तिष्क में भी घर कर गई दे, यद्यपि थे 
ऐसे दी लोग दें, जो मेरे निकट सम्पर्क में नहीं आये हैं। इस सम्बन्ध 
में कुछ भी कद्दना सफ़ाई देने के समान है, जिसकी मुझे; ज़रूरत नहीं दे; 
तो भी में इंमानदारी के साथ कद्द सकता हूं कि में काये के वितरण में पूर्ण 
विश्वास रखता हूं। मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया हे; क्‍योंकि मैं 
खास समय पर ही: नहीं, बल्कि सदा डस अतिश्रम से बचने की 
बेष्टा करता हूं, जो परिस्थिति ने मुभपर डाल' रक्‍्खा है। कदाचित्‌ 
मेरा बड़ा दोष आदशेवाद हे । मेरा विश्यास है कि अगर कोई काम 
करना है. तो इसे भलीभांति करना चाहिये और में इस आदश 
धचन का क़ायल हूं कि “पू्णता की उच्चतम पराकाष्टा यद्द हे कि छोटी 
से छोटी" वस्तु को भी अच्छाई के साथ किया जाय ।” में नहीं समझता 
कि इस बात से इनकार किया ज्ञा सकता दे कि प्रत्येक बात पर ध्यान 
रखना सफलता के किए प्रथम आवश्यक वस्तु है। यदि यह लिद्धान्त कार्ये- 
रूप में परिणत न किया गया होता तो में नहीं समझता कि श्रीमान बाइसराय 
दो दिन पहले मुझे ऐसा लिखत कि डनके आगमन के पमय प्रबन्ध 
बास्तब में परिपूर था। इस अबसर पर मुझे उस व्यवस्था के ज़िम्मेदार 
अपने अफ़सरों को श्रीमान्‌ वाइसराय की क़द्दानी का संदेश देते हुए 
बढ़ा आनंन्द दो रहा दै। इससे मुझे अपने प्रलिद्ध पूर्वज दक्तिण के राठोड़- 
साम्राज्य के बलददरा की झंगुटी पर खुदे उस घाकय का स्मरण आता दे, 
जिसमें कट्टा गया था कि “ दृढ़ संकल्प के साथ आरम्भ किया हुआ 
झोर अ्र्यपसाय ( लगन )- के साथ जारी रक्‍खा हुआ काये निश्चय 
सफब्रतापूवेक समाप्त द्वोता दे ।” 

'रही मंत्रियों ( म्रिनिस्टरों ) के विश्यास की' बात, सो इन दिंशों 
शासनकाये ऐसा विषम द्वो'गया दे कि प्रत्येक शासक के लिए शासन- 
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समस्या के बारे में मंत्रियों का परामश लेना आवश्यक हो गया है । ऐसी 
दशा में यद्द कोई आश्यर्यं की यात नहीं दे कि महत्वपूर्ण निश्यय का 
अपसर आने पर में आपसे राय लेता हूं । आप सब जानते हैं कि में इतना 
ही नहीं करता बल्कि समस्या के पहलू पर पूर्णतः छानबीन कर छोने करी 
शरज़ से अपने राज्य के गेर-सरकारी प्रप्रुख व्यक्तियों से भी आवश्यकता 
पड़ने पर परामर्श करता हूं ।'*'*'' 

मुझे मखनता है कि कौंखिल कर-सम्बन्धी प्रश्न पर ठीक परिणाम 
पर पहुंचने के लिए विचार कर रदी है। में अपनी प्रजा पर अधिक कर 
लगाने की इच्छा नहीं दे, न हम कर से वसूल किये गये रुपयों को शासन 


कप 


के अतिरिक्त और किसी काम में खच करते हैं | हम प्रजा से जो लेते 
हैं, उसके बदले में उसे स्वास्थ्य और सदृविचार आदि देते दें । खभी सरकारें 
अपनी-अपनी प्रजा पर कर लगाती हैं। हमें भी ऐसा करना पड़ता दे । फिर भी 
मेरी नीति यद्द रद्दी हे कि इससे प्रजा की जीविका पर आधात न हो।**** 

“'इमारी सरकार फी शेल्ली के सम्बन्ध में आपने कुछ बातें कट्टी 
हैं। में मानता हूं कि वह शैली मुख्य तरवों में उसी रूप में सुरक्षित दे, जिस 
रुप में दमारे पूर्वजों के समय थी, किन्तु साथ द्वी इस बात की भी प्रत्येक 
दिशा में चेष्ठा की गई हे कि शासन-प्रणाली के आधुनिक तत्वों को भी 
यथासंभव अपनाया जाय ।*'** 

झारत का एक बड़ा भाग इस समय अपने परंपरागत सामाजिक 
सहृुठन पर शासन के नये घिचारों के प्रभाव का अनुभव कर रहा हे । 
भारतीय राज्यों में हम इन घटनाओं फो दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं 
ओर किसी भी लाभदायक नये मागे से अपनी प्रजा को लाभान्थित करने 
के लिए चिन्तित दे, फ्योंकि हम जानते हैं कि समय गतिवान्‌ दे । 

'साथ दी हमें शीघ्रतापूषक इस बात का झनुकरण मी नहीं करना 
चाहिये, जो अन्यत्न हो रही है; क्योंकि संभव दे इस प्रकार की 
डतावली में हम झपनी प्राचीन शासन-प्रणाली को नष्ट कर दें झौर हमें ऐसा 
कोई वास्तविक राजनैतिक खुधार भी न प्राप्त दो, ओ प्रजा के लिए लाभ" 
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दायक द्दो ( 

'इमें कपालु परमात्मा के प्रति कृतज्ञ दोना चाहिये, जिसने इमें सदेय 
सौभाग्य प्रदान किया हे । हमारे भौतिक साधन लगातार बढ़ते गये हें । 
हमारी प्रज्ञा इनसे लाभान्वित हुई दहे। हम साम्प्रदायिक दंगों से बचे हुए हैं 
और दइमारी प्रज्ञा शासक के प्रति परंपरागत पिश्वास के संबंध से खुस्ती है। 
धास्तव में इंश्वर के प्रति कृतश्ञ द्ोने के लिए हमें बहुत कुछ प्राप्त है | 

नवम्बर के अंतिम सप्ताद में स्थर जयन्ती के चतुथे भाग का आरस्म 
इुआ। इस झबखर पर भारत के प्राय: सभी नरेशों, सगे-सम्बन्धियों, 

प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि को अयन्ती-मद्दोत्सव में 
से जयन्ती पर राजा-महदा-_ (सिमलित होने के लिए निमंत्रण भेजे गये । मागे- 
राजाओं का बीकानेर में 

कर शीर्ष बद्‌ ७ ( ता० २४ नवम्बर ) बुधवार से ही 

मेहमानों का आगमन प्रारम्भ द्वो गया, जिसका क्रम 
मार्गशीर्ष बदि १९५ ( ता० २६ नथधम्बर ) सोमबार तक चलता रदा। इस 
अवसर पर ग्वालियर के मद्दाराजा जयाज्ञीराव, छद्यपुर के मद्दाराणा शर 
भूपालसिददज्ञी, जोधपुर के मद्दाराजा सर उसम्मेदालिद्दजी, जयपुर के मद्दाराजा 
सर मानसिदजी, बूंदी के मद्दाराय राजा सर ईश्वरीखिदजी, कोट के महा- 
राव सर उम्मेदर्सिदज्ष, पटियाला के मद्ाराजा सर भूपन्द्रसिंद्द (स्वगेषासी ), 
कच्छ के मद्दाराव सर खेंगारजी, प्रतापगढ़ के मद्ारायत सर शमसिदजी, 
दतिया के मद्दाराजा सर गोविंदासिदजी, बनारस के भद्दाराजा सर आदित्य- 
नारायणलिदजी ( स्वगेंवासी ), पालनपुर के नवाब सर ताले मुहम्मदखां, नर- 
लिंदगढ़ के राजा विक्रमलिदज्ञी, सीतामऊ के राजा सर रामसिंदजी, वांकानेर 
के भद्दाराणा सर अमरलिददजी, दांता के महाराणा भवानीलिदणी, द्रभेगा 
के महाराजाधिराज़ सर कामेश्वरप्रसादासदजी, पास्तीताणा के ठाकुर सर 
बहादुरासिदजी ओर खेरागद के राजा बीरेन्द्रबद्दादरसिदजी आदि उत्सव 
में सम्मिलित हुए । इनके अतिरिक्त कितने दी स्थानों के दीवान, कई 
शजकुडुम्षी, प्रतिष्ठित सरदार और ठिकानेदार भी डपस्थित हुए। मद्ाराजा ने 
सब का समुचित स्वागत किया। मेहमानों के मनोरंजनाथे सेता की क़वायदों, 
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पीरतायुक्त खेलों, रोशनी, आतिशबाज़ी झादि का प्रबन्ध किया गया था। 
मार्गशी्ष धदिं १६३ ( ता० ३० नर्वबर ) मंगलवार को खालगढ़ के 
दस्थार-होल फरणीनिवास में महाराजा की ओर से डनके सम्मान में 
राजकीय भोज हुआ, जिसमें इन्दोंने उपस्थित नरेशों को कष्ट इठाकर 
बीकानेर पधारने के लिए घन्ववाद द्या तथा कई सामथिक बातों का उल्लेज 
भी किया। तदनन्तर ग्वालियर के नवयुवक महासजा जयाजीराष ने अपने 
आपण में मदाराजा गंगासिदजी के समय में बीकानेर राज्य की हो अभूतपूर्व 
डचति हुई डसका उल्लेख करत हुए इनकी शासनकुशलता ओऔर पारस्परिक 
एकता के व्यवद्ार की प्रशंसा की | फिर खरागढ़ के राजा और लोकप्रसिद्ध 
डाक्टर बी० एस० मु ने अपने भाषणों में मद्दाराआ के उत्तम श॒ुणों का 
बरणेन करते हुए इनकी राजनेतिक योग्यता पर प्रकाश डाला । 
मागेशीष बदि १४ ( ता० १ दिसंबर ) बुधवार को नरेशगण और 
प्रतिष्ठित मेहमान गजनेर गये, जहां से दूसरे दिन उन्होंने अपने-अपने स्थानों 
के खिए प्रस्थान किया ! न्‍ 
इसके एक वर्ष बाद वि० से० १६६४ ( ईं० स० १६१३६ ) के शीत- 
काल में महाराज्षा साइब ने द्देदराबाद, मेखर, ट्रायतकोर आदि दक्तिण की 
रामेश्वर की यात्रा करता. योसतों का श्रमण करते हुए रामेश्वर की यात्रा 
की । वहां राज़माता पुंगलियानी ( स्वर्गीय मद्दाराजा 
इंगरासिदर की राणी ) और मद्दाराणी भटियाणी भी इनके शामिल द्वो गई | 
यहां से फोटा द्वोते हुए ये अपनी राजधानी को लौटे । 
महाराजा का पारिवारिक जीवन बढ़ा खुखी है। इनके तीन विधादह 
हुए, जिनमें से छोटी महाराणी भटियाणी विंद्यमान दे, जो धर्मपरायण 
और खुशिक्षित मद्दिला है। ईं० स० १६३३ (ब्रि० स० 
22223; १६६० ) में डक्त महाराणी से मदह्दाराजा का वियाहद 
हुए २५ वर्ष हो गये, अतएव राज्य में उस दिन 
के उपलदय में विशेष रूप से खुशी मनाई गई | ६० स० १६१३५ (थि० से० 
१६६१) के नव घषोरंभ के अबसर पर उक्त महाराणी को सी० आई० 
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( इस्पीरीयल ऑडेर आग दि क्राइइ ऑंदू इंडिया) का खिताब सज्ञाटू 
आज पंचम की ओर से प्राप्त हुआ | हिन्दू विश्वधिद्यालय, बतारस, ने भी 
ईं० स० १६३७ ( वि० सं० १६६४ ) के दिसम्धर मास में डसे डॉक्टरेट की 
इच्च उपाधि देकर सम्मानित किया । मद्दाराजा फे चार मद्दाराजकुमार और 
दो मद्दाराजकुमारियां हुई, जिनमें से दो कुंचरों-रामलिद और थीरसिद-- 
का शिकशुकाल में ही देदहांत दो गया और राजकुमारी चांदकुमारी का किशोर 
इषस्था में परलोकवास हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

भद्दाराजकुमार शादूलसिद का जन्म महाराणी राणाबत से 
हुआ | वह एक दोनहार राजकुमार दे । उसने लगभग साढ़े चार वर्ष तक 
घीकानेर राज्य का शासन-प्रधंध अपने पिता की निर्दिष्ट नीति पर मनो- 
योग-पूषेक करके प्रजाबत्सलता का परिचय दिया, जिससे बह बड़ा खोक- 
ब्रिय द्वो गया है । उसके दो पुश्न--भंघर करणीलसिंद और झमरलिह-- 
तथा एक पुत्री--मैंव रबाई सुशीलकुंचरी--है । 

प्ंवरबाई सुशीलकुंवरी अपने नाम के अनुसार ही अनेक गुणों से 
संपन्न है | एक उच्च कुलोत्पन्न राजकुमारी में जो गुख दोने चाहियें, थे 
डसमें विद्यमान हैं | उसे योग्य व्यक्तियों-द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा रदी है । 
बह बड़ी तीत्र-बुद्धि हे भर अपने पूर्वजों की सत्‌-कीर्ति सुनने का डसफो 
बड़ा अनुराग दहै। सुशीलकुंधरी का संबंध उदयपुर के मद्दाराजकुमार 
भगवतर्सिद' से हुआ दे । 

खवर करणीएसिह, संभीर, सदुभाषी, कल्लाध्िय और प्रतिभाशाली 
होने के साथ द्वी मितव्ययी दे । डसको क्षत्रियोचित घीरता के कार्यों से 
पूरो झनुराग दे । बद्द अच्छा अश्वारोही और टेनिस का खिलाड़ी होने के 
खाथ ही बंदूक का निमश्वाना लगाने में भी कुशल है | उसकी मुख-मुद्रा से 


(१ ) उदयपुर ( मेवाड़ ) के घर्तमात महाराणा सर भूपालसिंहजी के कोई 
संतान न होने से वि० सं० १६३५ के फास्युन (है स० १६३६ फ़रवरी) मास में उन्होंने 
झपने पितृत्य महाराज गजर्सिह के उत्तराधिकारी शिवरती के महाराज हिम्मतर्लिंतद के 
पौत्र और प्रतापसिंह के पुज भगवतसिंद को दस्तक लिया है । 


६०० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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राठोड़ोचित शौय और कुलाभिमान की मात्रा स्पष्ट प्रकट होती हे । वद 
जैयेवान शोर संकोचशील है पवें अपने पिता मद्दाराजकुमार शादूललिइ 
के सरश सद्गुर्ों से अलंकृत है। उसके उत्तम आचरण ओर कमंनिष्ठा 
को देखते हुए बीकानेर-निवासियों को इससे बहुत कुछ आशा हे । अध्ययत 
में उसने अच्छी उन्नति की हे । 

संवर अमरसिंद प्रसरवुद्धि और विनयशील हे | धदद हास्य और 
बिनोदप्रिय द्वोते हुए भी धर्म की ओर पूर्ण रुचि रखता है | इसको हंदी भाषा 
से भी प्रेम है, जो डसकी माता कुंघराणी वाघेली से उसमें भ्रवतरित इआ 
है । उक्त कुंवराणी बाघेली इ्िन्दी की बिदृषी और काव्य-प्रेमी मद्दिला दे। 
रीबां के राजघराने में हिंदी का प्रेम पदले से दी चला आता दे और वहां 
के नृपतियों के लिखित भ्रेथ अब तक प्रशेसा के पात्र बने हुए दें। इस 
स्थिति में उक्त कुंवराणी का दिंदी-साहित्य के प्रति सददम अज॒राग दोना 
स्वाभाविक बात है| महाराजा साहब ने अमरसिंह को मद्ाराज़कुमार विजय- 
लिंद का दत्तक रख दिया दे, जिससे उसकी गणना राजपरिवार में होती हे । 
झतपएब इसका बर्णन राजपरिधार में किया ज्ञायगा । 

महाराजा साहब का अपने दोनों पौतों और पौजियों से बड़ा प्रेम 
है। ये इनकी शिक्ता बीकानेर में ही योग्य व्यक्तियोंद्वारा करा रहे हें । 
उपयुक्त दोनों राजकुमारों की तैरने की भर भी रुचि है। 

मद्दाराजा की दूसरी मद्दाराणी तंबराणी के कोई संतति नहीं हुई 
झोर वि० सं० १६९७६ आषाढ वदि ११ (इ० स० १६२२ ता० २१ जून ) को 
उसका परलोकवास दो गया। 

विद्यमान मद्दाराणी भटियाणी से महाराजकुमार विज्यर्सिह और 
वीरसिद तथा मद्दाराजकुमारी शिषकुंवरी का जम्म हुआ । मद्दाराजकुमार 
घीरलिद का तो बचपन में ही स्वगेवास हो गया और प्रहाराजकुमार 
विजयसिंद का २२ वर्ष की आयु में वि० सं० १६८८ ( इं० स० १६३२ ) में 
परलोकबास हुआ। उक्त मद्दाराजकुमार के केवल तीन पुत्रियां दी हुई, 
अतएय मद्दाराजा साइद की आक्षानुसार दूखरा पोच् अमर्रासद् इसका 
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बततक रख दिया गया है । महाराजकुमारी शिवकुंधरी का विवाद कोटा के 
मदहाराजकुमार भीमसिंद्द से हुआ है, जिसके एक पुत्र ओर एक पुत्री हे । 

मद्दाराज्षा सर गंगाखिदजी का व्यक्तित्व उच्च होते पर भी इनका 
शीषन सादगी से पूर्ण हे । इनके राज्य-शासन में प्रज्ञा-द्वित के जितने 
कार्य हुए दें, उतने पहले कभी नहीं हुए । आधुनिक 
भारत के उन बिरले नरेशों में से ये भी एक 
हैं, ज्ञो प्रजा से बातचीत करने में संकोच नहीं 
करते और स्थयं उनके दुःख-सुख पूछकर उनकी स्ोज़-खबर लेते हैं । 
इनका हृत्थ बड़ा कोमल और उदार है। 

बि+ सं० १६५६ ( इं० स० १८६६-१६०० ) के भयदड्भर दुष्काल तथा 
दहैज़े के प्रकोप के समय इन्दोंने स्थय संकटापन्न स्थानों में जा-जाकर: 
झपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए, क्ोगों की यथोचित 
सहायता की । 

इनका शिक्षानुराग प्रशंसनीय है । इनके समय में बीकानेर राज्य 
में शिक्षा की बड़ी डश्नति हुई है । प्राइमरी शिक्षा ऋनियाये कर दी गई है । 
राजधानी में ड्य शिक्षा के लिए ईइं० स० १६३५ ( थि० सं० १६६२) से 
डिग्री (बी० प० ) कॉलेज हो गया दे । इसके अतिरिक्त कितने दी हाई 
स्कूल, मिड्िल स्कूल ओर प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गये दें । राज्य के 
अधिकांश बड़े-बड़े मांधों में पाठशालाएं खोल दी गई हें, जिनमें मुफ़्त 
शिक्षा दी जाती है। ग्रेर सरकारी पाठशालाओं को भी राज्य से सद्दायता 
मिलती हे । सत्रीशिक्षा केये कट्टर पक्षपाती हें और बालिकाओं की 
शिक्षा के लिए भी कितनी ही पाठशालाएं स्थापित द्वो गई दं। पदीनशीन 
महिलाओं के लिए इन्दोंने 'मद्दाराणी कन्या पाठशाला' में समुचित व्यवस्था 
कर वहां उच्च शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया है। राजपूतों में शिक्षा-प्रेम 
जागृत करने के हेतु एक उच्च झेणी का विद्यालय स्थापित कर विया 
गया दे । फलतः अब बीकानेर राज्य के कई बड़े-बढ़े ओइदों पर शिक्षित: 
राजपूत भी पाये ज्ञाते हैं । राजपूर्तों का विद्रोह और लूट-लसोट करने का 
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महाराजा के जीवन की 
विशेषताएँ 


$०रे भीकानेर राब्य का इतिहास 


स्थप्राथ मिट गया दे और वे बहुधा विषेकशील, राजभक्त एव थोग्य 
बनते जाते हें । दोनद्वार विद्यार्थियों को ये उच्च शिक्षा के लिए राज्य के 
व्यय से छात्रवृत्ति देकर घाहर के विद्यालपों में भी मिजयाते हैँ। बतेमान 
समय में शिक्षितों की अधोगति देखकर कलाकौशल की शिक्षा देने के 
लिए इन्होंने विलिग्डन टेक्निकल इंस्टिट्यूट बनाया दे । 

विकित्सा-विभाग में भी पर्याप्त डन्षति दो गई हे | वेज्वानिक दंग से 
वचिकित्सा करने के लिए राजधानी में विशाल अस्पताल बन गया है, 
जिसमें पुरुषों, स्रियों और बालकों की चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न बाड़े 
हैं एवं चिकित्सा सुचारू रूप से होती हे । प्रायः सब बड़े-बड़े क्रस्थों में 
अस्पतालों की स्थापना दो गई दे और कई गांवों में आयुयेदिक झओोषधालय 
भी खुल गये हैं। इन्होंने अपनी रजत और स्वर्ण जयन्तियों पर इस कार्य 
के लिए प्रचुर द्रव्य देकर अपनी ढदारता का पूर्ण परिचय दिया है। 

राजधानी में एक इदत्‌ पुस्तकालय स्थापित हो गया है, जिसमें 
पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। इसके अतिरिक्त नागरी भंडार तथा श्रन्य 
स्वतन्त्र पुस्तकालयों से भी यहां के निवासियों को बढ़ा लाम पहुंचता है। 
बड़े-बड़े क़स्बों में भी पुस्तकालय खुल गये हैं । इन्होंने क़िले की प्राचीन 
इस्त-खिखित पुस्तकों के संग्रद्द को 'गढ़ा ओरिएंटल सीरीज़' के नाम से 
राज्य के व्यय खे प्रकाशित करने की शाज्ञा प्रदान की है, जिससे 
रई अप्राप्य, अमूल्य और महत्वपूर प्रन्थ प्रकाश में आ जायेंगे । 

पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए राजधानी में 
स्यूज़ियम्‌ की भी स्थापना हो गई है। 

महाराजा ने राजधानी में राजकुमारी चांदकुंथरबाई अनाथाश्रम, किंग 
जॉर्ज अपाहिज आश्रम आदि संस्थाएं स्थापित कर इत श्रेणियों के व्यक्तियों 
का बड़ा उपकार किया है। प्रज्ञा के आराम के लिए राजधानी में कई 
छुन्द्र बारा लगे दें, जिनमें गड्नानिवास पब्लिक पाके एवं भीरतनबिद्दारेजञी 
भीरलिकबिद्ारीजी तथा भ्ीलक्ष्मीतारायशञ्ली के मंदिरों के पार्क 
मुख्य दें। 
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'धीकानेर में जल का अभाव प्रसिद्ध है, जो इनके प्रयत्न से 
बहुत कुछ मिट भया है । राजधानी: में नल लग जाते से घड़ी सुविधा दो 
मई है और जनता को भी. आसानी से थोड़े व्यय में जल मिल जाता है । 

' इनको अपने सामंतों से बड़ा प्रेम है । डत्की उत्तम सेवाओं से 

प्रसन्न द्वोकर इन्द्रोंने कितने ही. गांव उन्हें जागीर में प्रदान किये हैं । 

राज्य के सभी- महस्थपूर्ण कार्यों को ये स्थयं/करते दें । कभी-कभी 
राज्यकाये में ये इतने व्यस्त द्वो जाते हैं कि इन्हें अन्य कार्यों के लिए झब- 
काश तक नहीं मिलता | अपने फर्मचारियों से भी ये परिभ्रम्पृथेक काये 
क्षेत हें, जिसले थे भी.परिश्रमशीक्ष द्वो गये हैं श्र काम करते हुए नहीं 
थकते । इनकी शासन-कुशलता पसर्वश्न प्रसिद्ध है। इनकी कार्य-शेली छुस्द्र 
ओर व्यवस्थित है। राजपूताना ही नहीं; त्रत्युत भास्त के अधिकांश राज्यों 
में बीकानेर उन्नतिंशील राज्य माना जाता है । राज्य की भाषा हिन्दी द्ोने 
से साधारण प्रज्ञा को अपनी प्राथनाएं अधिकारियों के सामने उपस्यित 
करने में कठिनाइयां नहीं दोतीं। रेल, तार और डाक के महकमों, का 
विस्तार होते से यात्रा एवं पत्रव्यब्दार का कष्ट मिट गया है। सुंदर 
सड़कों के द्वारा गमनागमन की शिकायतें दूर द्वो-गई हैं। राज्य में हाकढ़ा 
आर गंगनद्र के झा जाने तथा जगह-ज्ञगदद नये बांध बंध जाने से कृषि-कमेः 
में वृद्धि दो गई दे । फल्लस्थरूप कई नवीन गांव बस गये हैं और बस रहें. 
हैं। गंगनदर के समीप का इलाक़ा तो भ्रच्छा आबाद्‌ द्वो गया दे । व्यापार 
की वृद्धि के खिए स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी मंडियां बन गई हैं, जिनले 
धहां की प्रजा सम्पन्न दोती जाती है। भाकरा का बंध बनवाये जाने की भी 
व्यवस्था द्वो रही हे, जिससे राज्य के बचे हुए उत्तरी भाग में भी जल का 
कष्ट मिटकर निकट भविष्य. में वह कृषिपूर्ण हो सकेगा ।- 

ये बड़े इंश्वरभक्त हैं । समातनधमे पर इनकी पूर्ण आस्था हे तथा 
धम्म-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को ये खांगोपांग पूरा करते दे। विलायत-यात्रा 
शादि के समय भी ये सदा घार्मेक कृत्यों का बढ़ा ध्यान रखते हैं । थे बढ़े 
ढदारणिस और दृढमतिश्ष हें एवं शत्त तथा अश्वलंचालन आदि छत्रियोलित 
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यूगों से लपन्न दें | राजपूताने में ये दी ऐसे नरेश हें, जिन्होंने किशोर 
अापस्था में ही युद्ध में जान की अभिल्लाषा प्रकट की और चीन आदि 
खुद्रबत्ती देशों में सेना-सदित ज्ञाकर छोटी अवस्था में दी राठोड़ोचित 
वीरता का पूरे रूप से परिचय दिया। थूरोपीय महासमर में भी इन्होंने 
अपने वेश-गौरब के अनुरूप योग्यता और बीरता बतलाई । 

ये आवश्यकतानुसार शासन-सम्बन्धी कार्यों में देश के योग्य और 
अनुभवी पुरुषों को भी बुलाकर परामश लेते हैं | इनको समय-समय 
पर देश के गशयमान्य पुरुषों से मिलने का अवसर भी प्राप्त द्वोता रबइता 
है | इनको स्वदेश और निजधम पर पूर्ण भ्रद्धा है, अतः गोयद्धनपीठ के 
शंकराचार्य बीकानेर में ज्ञाकर धर्मोपदेश भी करते हें । अन्य धर्मों के प्रति 
भी इनको अ्रनुराग है और धार्मिक पक्षपात (कि चित्‌ भी नहीं है । 

इनको दिंदी और अंग्रेज़ी का समुचित छान हे । काव्य से इन्हें 
प्रेम हे और थीर रस के काव्यों को गंभीरतापूर्यंक खुनतें हैं । अ्रग्रज़ी 
भाषा पर तो इनका पूरे अधिकार है । इनकी भांषणशेली इतनी रूुंदर हे 
कि खुननेवाले का कभी ज्ञी नहीं डकताता | इसी प्रकार इनकों लेखन 
शेली भी विशुद्ध और प्रभावशात्रिनी दे। ये जटिल से जटिल बात को बहुत 
थोड़े समय में दी समभ लेते देँ। मेधा शक्ति इतनी प्रबल हे कि राज्य-कार्य 
में पूर्ण रूप से व्यस्त रहने पर भी ये किसी बात को नहीं भूलते । 

... इन्हें अपने पूर्वजों की कीर्ति का बड़ा भवे है । राजधानी के 
राजमहलों में से प्रत्येक किसी न किसी पूर्थे्त के नाम पर बना है। झपने 
पृवेज्ञों की कीर्ति को चिरस्थायी रखने के लिए राज्य में इनके समय में 
जितने भी नये क़स्बे और गांव बसे हैं, उनका नामकरस इन्द्रोंने बहु घा उन्हीं 
के नाम पर किया दे | बंशपरम्परागत हिन्दू संस्कृति और ऊुला- 
स्‍्िमान का इसको पूरा ध्यान हे । सामाजिक विषयों में खुधारप्रिय होने पर 
भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जिससे संस्क्ृति ओर कुछ-मरयांदा के 
माश दोने की संभावता हो। ये लब धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, 
जिससे इनके दीघे-शासन में धार्मिक ऋगड़े कभी नहीं हुए । धार्मिक 
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झूढ़ियों का ये बरायर पालन करते हैं ओर श्राद्ध आदि झबसरों पर 
पकाद्वार रहकर स्वधमे-प्रेम का परिचय देते हें। अपने राज्य में प्रचलित 
कुरीतियों को मिटाने में ये प्रथक्कशी ल दें। इनके प्रयत्न से कितनी द्वी कुरीतियां-- 
वालविवाद, वृद्धविधाद, अनमेलविषवाह आदि की प्रथाएं--धीरे-धीरे मिटती 
आती हैं | इनके शासन की भारत सरकार के अंग्रेज़ अफ़सरों तथा देश के 
बिभिन्न नेताओं ने बड़ी प्रशला की है । पुलिस के छुप्रबन्ध से डाके और 
शाहज़नी बंद दो गई हे । डमराथ, सरदार आदि इचके आश्ञाकारी दें । 
बीकानेर राज्य की सेना भी ब्रिटिश सेना के समान सुसझ्धित है | यहां 
का शासन एकांगी नहीं है । प्रजा को उत्तरदायित्त्यपूणं शासन में भाग 
देने के लिए ज़मींदार परामशकारिणी सभा, व्यवस्थापक सभा, म्युनिखि- 
पेलिटियां आदि स्थापित द्वो गई हैं । यहां यद कद्दना श्रयुक्त न होगा कि 
ऋंग्रेज़ी भारत में व्यवस्थापक सभाओं का जन्‍म द्वोन के पूर्व द्वी महाराजा 
साधप ने अपने यहां उत्तरदायित्वपूरो शासन की नींव रख दी थी। फिर भी 
समयाजुसार परिषर्तन की बहुत कुछ गुंजाइश हे, किन्तु बिना पूर्ण सोच- 
विचार के शासनशैली में परिवर्तन करना कभी-कभी अनिष्टकर द्वो ज्ञाता 
है और देश की संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होता है। इस बात को 
देखते हुए ये शासनशैली के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं और 
शासन के प्रत्येक विषय का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात्‌ दी 
आगे का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, जिसका इन्होने स्वयं ऋपने भाषणों में समय- 
समय पर उल्लेख किया है । 

ये अंप्रज़ सरकार के पूरो मित्र दें। समय-समय पर इन्होंने सरकार 
को मदस्वपूर! सद्दायता देकर अपना कतेव्य पालन किया है। फलतः डक्त 
सरकार ने भी इनकी प्रतिष्ठा और मान मयोदा में यथेष्ट क्षद्धि की है तथा 
अपना विश्वापपात्र सपम्रककर गत मद्दायुद्ध के संधि-सम्मेश्नों में इन्हें 
भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। उस अपसर पर इन्होंने परिक्रम- 
पूेंक अपने इत्तरदायित्व का पालन किया, जिसकी घाइसरॉय, भारतमंत्री 
और इंग्लेंड के प्रधानमंत्री आदि उच्च अफ़्सरों ने समय-समय पर बढ़ी 
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प्रशेघा की। इं० स० १६३८ ( वि० से० १६६४५ ) के दिलम्दर मास में अर्मनी' 
के ज़क प्रदेश पर अधिकार करमे के कारण यूरोप में युद्ध के बादलः 
उमड़ पड़े । डस समय शआत्मसस्मानार्थ प्रिटिश खरकार के ज़ेकोस्लो- 
बेकिया की रज्षार्थ युद्ध में भाग लेने की पूरी संभावना थी। इस अबसर पर 
मद्दाराजा खाहय ने वाइसरॉय के पास तार भेज आवश्यकता के समय अपनी. 
सेना और धन सज्नाट्‌ की आज्ञा होते द्वी युद्ध में लगाने की. इच्छा प्रकट 
की और अपने मित्र राज्यों को भी इसके लिए तैयार किया । बाइसरॉय तेः 
महाराजा साइब के इस कार्य की प्रशंसा कर तत्परता के लिए धन्यवाद 
दिया। पीछे से प्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मेत्री.लर नेपिल चेंबरलेन के. 
उद्योग से यह संकट टल गया। 

सन्नाद के राजघराने के साथ इनका बड़ा अच्छा सम्बन्ध रहा है. । 
वि० से० १६६६ (६० स० १६०६ ) में इनकी माता चन्द्रावत ( स्वर्गीय 
मद्दाराज लालसिंद की पत्नी ) का देदान्त द्ोनें पर स्वयं सम्नाट्‌ जॉजे पश्चम 
( स्वरगंवासी ) ने इनके पास तार भेजकर सद्दानुभूति का परिचय दिया 
था । इसी प्रकार स्वरगगंधासी मद्दाराज़कुमार विज्ञर्यंसद के परलोकयास के: 
इझइपसर पर भी सप्नाट्‌ ने सदातुभूति-सूचक तार भेजा था। 

काश्मीर, बड़ोदा, ग्धालियर, कपूरथला, पटियाला, रीवां आदि 
राज्यों के शासकों तथा भारत के अन्य नरेशों के साथ इनको मेत्री है।. 
राजपूताने के डद्यपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, डूंगरपुर, 
प्रतापगढ़, किशनगढ़, पालनपुर, कालावाड़, टोंक आदि राज्यों के 
शासकों के साथ भी इनका अच्छा सम्बन्ध है। थे भी. इस ( मदाराजा |- 
का पूरो सम्मान करते तथा इनकी सलादों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में इन्होंने ज्ञो-जो सेवाएं की हैं, थे बड़े महत्व फी 
हैं। उनसे प्रेरित होकर भारतीय नरेशों ने कई बार इनका बढ़ा सम्मान 
किया है । ईं० स० १६३८ ता० १५ मई ( वि० स० १६६४ ज्येष्ठ बदि १) 
रविवार को मेखूर के युवराज कांतिराब नरसिंहदराज वडियार के कुंघर 
अवचमराजेन्द्र का विधाइ मध्यम्रारत के चरेखारी करेश की राजकुमारी से 
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सहाएजा गंधासिंइजी ६०७ 
जुआ | दस अवसर पर इन्होंने भी महाराजा मेसूर के मेइमान होकर प्रीति 
अवूर्तित की । 

थे फ्रिंटिश भारत की उच्चति घाइते हैँ और अपने राज्य को भारत का एक 
अू्ू मानते हैं। पर डम्न नीतिधादियों की कठोर नीति को पस्लन्द नहीं करते। 
आसभ की उच्नति प्रजा के सहयोग पर दी अवलंधित है, ऐसा मानते पर 
भी जिस आतुरता से लोग आगे बढ़ रहे दें इसे ये हानिप्रद्‌ खमझते दें । 
ये भारतीय सभ्यता के अनुसार राजा और प्रज्ञा के बीज उस पवित्र 
सम्पन्ध को, जो यहां की परिस्थिति के अल॒ुकूल और वांछुनीय है, देखना 
आहइसते हैं | अपनी भूल को स्वीकार करने में ये कभी संकोच नहीं करते, 
चत्कि जब कभी इनका ध्यान इस ओर आाकार्षेत किया जाता है, तद ग्रे 
डसका संशोधन कर देते हैं! । देश द्वित के काय्यों के लिए मद्दाराजा के 


(१ ) महाराजा सरदारसिंह का एक पिषाह कुंचरपदे में उदयपुर के महारादय 
सरदारसिंदह की पुत्री महताबकुंवरी से हुआ था भौर महाराणा का विवाह उक्त 
अहाराला की बहिन से । इन वैवाहिक सम्बन्धों में अच्छा प्रयक्न करने के कारण बीकानेर 
राज्य से उदयपुर के प्रघत्न मन्‍्त्री मेहता रामसिंद्व को पारितोषिक के रूप में जागीर प्राप्त 
हुईं थी, जिसका कुछ साग उसके कनिष्ट पुत्र इन्द्रसिह के नाम पर उसके जीवन-काज़ 
सक बना रहा | इन्द्रसिंह निःसन्तान था जिससे उसने अपने बढ़े भाई ज़ालिमसिंह के 
'सीसरे पुन्न उम्सिंह के बढ़े वेटे शिधनाथसिंह को गोद लिया | इन्द्रसिंह की रूत्यु के 
समय बीकानेर में रीजेंसी फॉसिक्ष-द्वारा शासन होता था, जिसने महाराजा 
साहव के अधिकार-संपत्ष होने पर इसका फ्रेसक्षा होने की राय दी । महाराजा साइब 
ले अधिकार मिलने पर शिवनाथसिंह की गोदनशीनी को स्वीकार कर इन्द्रसिंद् के नाम 
पर जो जागीर थी, वद उसके जीवनकाल के लिए बहाल कर दी । वि० से० १६७३ 
( हैं० स० १११६ ) में शिवनाथसिंह की झूस्‍्यु हो गई। तब पूर्व आज्ञा के अनुसार 
उस( शिवनाथसिंह )के पुत्र विशमान होने पर भी बह जागीर ख़ालसा हो गईं । 
डस समय शिवनाथसिंद के पुश्र प्रथ्यीसिंद, जयसिंह और दीरसिंह छोटी अवस्था के थे । 
क्यस्क होने पर उन्होंने अपनी ऐत्क जागीर अनुचित रूप से राज्याधिकार में जाने की ओर 
महाराजा साहय का ध्यान झाकर्षित किया । इसपर इन्होंने वस्तुस्थिति पर पूर्ण रूप 
से विचारकर इन्द्रतिंह की जागीर वि० सं*० १६६३ ( ईं० स० १६३७ ) में, उदयपुर 
कै महाराणा सर भूपालसिंइजी के बीकानेर आगमन के अवसर पर, पुनः प्ृथ्वीसिंह, 
अशरसिंह और बीरसिंद के नाम पर जहार् कर दी है । 








श्ण्द्र बीकानेर राज्य का इतिहास 
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विचार डदार हैं और थे ऐसे कार्यों के लिए सद्दायता देने में कभी पीछे नहीं 
इटते | सामाजिक और आर्थिक छुधारों के विषय में भी इनके पियार 
संकुचित नहीं हैं। इनका अनुभव है कि जहां कार्य नीति के अलुसार सदृज 
में दो सके, वद्ां दवाव की आवश्यकता नहीं हे | अत्यधिक शीघ्रता और 
कठोरता से सदा क्रांतियों का अन्म होता है, जिनका दयाना कठिन हो 
जाता है । 
ये रढ़बती और निर्भीक व्यक्ति दें।ई० स० १६१६ ( वि० से० 
१६७६३ ) में इरिहार से गंगा की एक शाख्र निकालने के लिए जब अंग्रेज 
सरकार विचार करने लगी तब उसका भारतीय जनता ने पूर्ण विरोध किया। 
बस समय भारत सरकार ने इन्दें इसकी जांच कमेटी में नियुक्त किया। 
इन्होंने बड़ी रृढ़ता से सरकार को खुका दिया कि इस कार्य से हिस्दू 
अनता के हृदय पर बड़ी चोट पहुँचेगी और परिणाम अच्छा न दोगा। इनके 
इस विचार को सरकार ते भी उचित समझता, जिसके फल्षस्थरूप गंगा की 
शाला निकालने का कार्य स्थगित द्वो गया। पटियाला और धौलपुर राज्यों 
के बीच एक अरसखे से विवाद चल रहा था, डसको मिटाने के लिए अब 
मामला इसको सौंपा गया, तब इन्होंने बुद्धिमत्तापूवेक डस मामले का निप- 
टारा करवा दिया, जिससे पुनः दोनों राज्यों के दीच मैत्री स्थापित हो गई। 
इनके पचास धर्ष के शासनकाल में बीकानेर राज्य में ही नहीं, 
दिल्ली, यम्बई, आबू आदि में भी बड़ी-बड़ी कोठियां और भवन बनाये 
गये हैं | धीकानेर राज्य में इनके यनवाये हुए मदल्नों, कोठियों, बंगलों 
आदि की संख्या बहुत अधिक दे । राजधानी के अतिरिक्त राज्य के 
प्रखिद्ध-प्रसिद्ध स्थानों-देशणो क, गजनेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, छापर, 
सुआनगढ़ आदि--में भी अनेक विशाल भवन हें । इन्हें प्राचीन स्थानों की 
रक्षा का पूरा ध्यान दे और ये समय-समय पर इनका जीणोंद्धार भी 
कराते रहते दें । राजधानी बीकानेर के दुगे-स्थित प्राचीन राज्य-प्रासाद में 
भद्दाराजा साहब ने कई यार झुधार करवाया है । ध्दां दरबार के योग्य 
पहले कोई विशाल भवन न था। अतपथ इन्होंने वहां 'गेगानियास द्रबार 
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गंगानिवास दरबार हॉल, बीकानर 





लालगढ़ महल की खुदाई का काम 


: अहाराजा गंगासिंहजी, ६०६ 
हॉल' और 'विक्रमनिवास दरबार दाँल' की नूतन इमारतें बनवा दी हैं, 
सिनसे राज़मइलों की शोभा बढ़ गई है। 

लोकद्वितकारी कार्यों की ओर झधिक रुचि होने से इनके दीर्थ 
इाज्यकाल में राजधानी बीकानेर के अतिरिक्त गांवों में प्री बड़ी-बड़ी 
इमारतें बनी हैं । बीकानेर तगर पहले तंग गलियों से परिपूरित था 
ओर बाज़ार में दूकानों आदि का कोई क्रम न था एवं स्वच्छुता का 
झभाव था। अब यहां चोढ़ी-चौड़ी सुन्दर सड़कें यनधादी गई हें तथा 
स्वच्छता का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया हे। मकान आदि क्रमवद्ध और मार्ग 
'यौड़े दो आने से तगर की शोभा बढ़ गई है । गगनखुंबी अद्वालिकापं, 
सुन्दर मकान और बंगले तथा स्थान-स्थान पर रमणीक उद्यान बन जाने 
से बीकानेर नगर ने बस्तुतः अब नूतन रूप धारण किया हे। यद्द इनके 
प्रभतिशील शासन का द्टी फल दै कि बीकानेर राज्य में इतनी भव्य इमारतें 
चीख पड़ती दें | तुलनात्मक दृष्टि से यदि विवेचना की ज्ञाय तो बीकानेर 
के सब राजाओं ने मिलकर भी लगभग साढ़े तीनसो वर्षों में इतनी 
इमारतें नहीं बनवाई, जितनी अकेले मद्दाराजा सर गंगासिद्दजी ने बनथाई 
हैं। इनमें भी लोक-द्वित के लिए बनी हुई इमारतों की खेण्या 
झधिक हे । 
इनके सम्रय में डूंगर मेमोरियल कॉलेज, बॉल्टर नोबल्स हाई 
स्कूल, मद्दाराणी नोबल्स गल्से स्कूल, विलिग्डन टेफ्निकल इंस्टिल्यूट, 
विज्यय हॉस्पिटल, इर्विंन अलेंबली हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल, चांदकुंबरी 
अनाथाअ्रम, किंग जॉले अपाहिज-आश्रम, गंगा गोल्डन जुषिली स्यृज़ियम, 
छापाखाना, पब्लिक लाइब्रेरी, बिज्ञम भवन और लालगढ़ के सुंद्र मइल 
“शादि बने हैं । लालगढ़ में खुदाई का काम बड़ा सुन्द्र दे । पेसे विशाल 
महल बहुधा कम ही जगदद देखने में आये हें । इनके अतिरिक्त कई बड़े- 
'बड़े क़स्थों में बने हुए पाठशालाओं और अस्पतालों के भवन भी सुंदर हैं। 
. 'बंगा लिल्थर जुबिली कोर्ट, रेलवे ऑफिस तथा विक्रमपुर केंट्नमेंट की 
सैनिकों के लिए बनी दुमेज्ञिली बारिक भी बोकस्मेर की द्रशोणीय वस्तुओं में 
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६१० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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से हैं। इन इमारतों तथा ्ोक-द्वितकारी कार्यों में मद्दाराजा साइय ते करोड़ों 
रुपये व्यय किये हैं| बीकानेर-स्टेट रेल्ये, जिसका विस्तार छगस्रग आठसो 
मील तक पहुंच गया है, इस राज्य की आय का मुख्य साधन है। इसके 
द्वारा भी बीकानेर राज्य की प्रज्ञा की बहुत कुछ जीबिका शल्नती दे । 
मद्दाराजा साहब जनता के आमोद-प्रमोद और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखले 
हैं। इन्द्रोंने तीन लाख रुपये की लागत से बीकानेर के गंगा निवास पश्लिक 
गाड़न में गंगा लिनेमा होल” की खुंद्र इमारत भी बनवादी है। महाराजा 
साहब ने इन इमारतों को बनवाने में पूर्ण दक्वता से काम लिया है | 
कला-कौशल और औद्योगिक उन्नति की तरफ़ इनकी पूरी रुचि 
है। ये घेशानिक साधनों को द्वी उन्नति का साधन मानते हैं, पर उनके 
झाभ्रय में रहकर भारतीय कला को भुला देना भ्रेयस्कर नहीं -समभते 4 
कला-कौशल की वृद्धि के लिए ये सदा प्रोत्साहन देते हैं । इनके समय में 
बीकानेर की शिल्प-कला में नूतन जागृति हुई दे, जिसके डदादरण लाल- 
“गढ़ के खुंद्र महल, विजय भवन और गंगानिवास दरबार हॉल में दीस 
पड़ते दें। बीकानेर में रेल्ये का वर्कशॉप, बिजलीधर और वॉटर बर्क्स 
'सथा क्रस्षों में कॉटन प्रेल, शुगर मिल्स आदि कारखाने स्थापित दो 
ज्ञाने से सहस्पों आदम्तियों के निवाह् का साधन दो गया है । बीकानेर 
का बिजलीधघर इतना बड़ा है कि बीकानेर से दूर-दूर तक कोला- 
यत, सांडवा, चूरू आदि में भी डसके द्वारा बिजली पहुँचाई ज्ञाती 
है । संगीवकला, चित्रकला आदि के संरक्षण की तरफ़ भी इनका 
ध्यान है। 
बीकानेर राज्य की प्रजा परिश्रमी और सहनशील है । अधिकांश 
ज़मीन एक साख्री होने से वहां खरीफ़ की ही साख उत्पन्न होती है । गेगनहर 
के आस-पास की ज़मीन में दोनों साखें होती हें, परंतु अधिकांश कृषकों 
का जीवन निवोद्द खेती या पशुपालन से दी होता है एवं कुछ कठिनाइयां भी 
'विधमान हैं। साधारण से साधारण किसान के पास भी चालीस या प्यास 
बीघे तक ज़मीन हे, जिससे यह अपना निर्षोह सामान्यतः अच्छी तर 
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कर लेता है। ज़मीन का लगात भी अधिक नहीं लिया जाता है | राज्य ते 
समय-समय पर कर का दर निश्चित करने के लिए ब्रिटिश भारत से योग्य 
झौर अनुभधथी व्यक्तियों को बुलाकर पेमाइश कराई दे। अफाल तथा थोड़ी 
बषो के समय में लगान में माफ़ी होकर यथा समय काश्तकारों को तक़ाबी भी 
थांटी आती दे, जिससे उनको बड़ी खुविधा हो जाती हे । 

बीकानेर राज्य के व्यापारी बड़े संपन्न दे । वे दूर-दूर तक जाकर 
व्यापार फैरते हें | रेस्बे का विस्तार द्वों जाने से राज्य में तिज्ञारत की 
अधिक सुविधा द्वो गई है । जहां रेट्वे नहीं पहुंची हे बहां मोटरों या ऊंटों- 
द्वारा यातायात द्वोता हैं, जिससे अकाल के समय अन्न आदि पहुंचाने का 
कष्ट बहुत कुछ मिट गया है। राजधानी में बीकानेर स्टेट बेंक' स्थापित 
कर दिया गया है, जिससे आवश्यकता के समय लोगों को क़ज़ों भी 
मिल जाता दे । 

मद्दाराजा साहब को स्वदेशी वस्तुश्रों से भी प्रेम दे । अपने राज्य में 
स्वदेशी बस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाने की इनकी इच्छा रद्दती है और इसके 
लिए इन्द्ोंने राज्य के कमचारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत कर रफ़्स्ती 
है । स्वदेश में अच्छी वस्तुर न बनने की दशा में बाहर की अ्रच्छी 
ब्रस्तुएं भी काम में ली जाती हैं । 

इन्होंने अपने राज्य में जहा इतने खुधार किये हैं, यहां राजकीय 
कमेचारियों को भी विस्मरण नहीं किया हे । योग्यतानुसार राज्य में बह्ीं 
के निवासियों को स्थान दिया जाता दै । समय-समय पर उनके वेतत और 
पद में ठृद्धि कर अच्छी सेवाओं के उपलक्ष्य में ये उन्हें पुरस्कार भी देते हें। 
इन्होंने अच्छी सेवाओं के डपलदय में समय-समय पर कितने ही व्यक्तियों 
को नई जागीरें, उपाधियां, ताज़ीम का उच्च सम्मान, तमग्रे, सनदें आदि 
देकर उनके उत्साह में वृद्धि की दै। राज्य के मुलाज़िमों के लिए पेंशन 
तथा प्रॉविडेंट भर प्रेजुइटी आदि फ़ंडों की व्यवस्था कर दी गई दहै। कोई 
कमेचारी यदि छोटी अवस्था में मर जाय तो अच्छी सेवा के डपलच्ष्य में 
ये इसके बात-बच्चों आदि की परवरिश का प्रबन्ध कर देते दें। राज्य की 
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ऐस्ती प्रज्ञा की, जिसके निर्वाद का अन्य साधन न दो, उसकी दैसियत के 
अनुखार निःसंकोच सहायता की जाती है । । 

इनको. अपने राज्य के प्राचीन स्थानों, मंदिरों आदि की रक्ता का 
पूर्ण ध्यान रहता दै । लाखों रुपये व्यय कर इन्होंने इन स्थानों का समय- 
समय पर जीणौद्धार भी कराया है । इन्होंने अपने पूवेजों-दारा दान में दी 
हुई भूमि, गांव आदि स्थावर सम्पत्ति को लेने कीकभी चेष्टा नहीं की । 
धदि किसी के पास कोई प्रायीन सनद नहीं पाई जाय तो उसकी डचित 
आंच दोकर उसकी भूमि शादि डसको ही, जिसके अधिकार में बद्द संपत्ति 
दीवे काल से चली आती है, बद्दाल कर दी जाती है। 

बीकानेर राज्य में उच्च और दायित्वपूर्ण पदों पर देशी आदमियों 
को तो स्थान दिया ही जाता है, किन्तु योग्य व्यक्तियों के अभाव 
में बाहर के प्रतिष्ठित ओर अनुभवी व्यक्तियों को भी स्थान दिया ज्ञाता 
है। एक प्रकार से मद्दाराजा की यद्द नीति अनुचित नहीं दे, क्‍योंकि 
बतेप्नान समय में बीकानेर राज्य में जो कुछ उन्नति हुई दे, बद पिशेष कर 
बाहर के उच्च कर्मचारियों की सलाहों से दी संभव हुई है । ये बड़े 
राजनीतिश हें, जिसका परिचय समय-समय पर दी हुई इनकी वक्‍्तु- 
ताओं से मिलता है, ज्ञो इन्दोंने इंग्लेंड आदि में विभिन्न अवसरों पर 
दी थीं । ये शासन-प्रणाली में हानि पहुंचानेधाले व्यक्तियों को क्षमा 
नहीं करते । रिड़ी के राजा जीवराजसिद् तंबर ने कल्याणसिंदपुरा 
गांध, जो उसको ठेफे के तौर मिला हुआ था, जागीर में बतल्ाकर 
राज्य के विदद्ध आचरण करना चाहा | जब इसको तदक़ीकात हुई 
तो खारा भेद्‌ खुल गया । इसपर इसका ठिकाना जब्त कर लिया 
गया ओर उसके अपराध में डसे राज्य से निर्वासित कर दिया .। 
जीवराजसिंद्द ने इसके विरुद्ध राजपूताने के ततकाल्ीन पज्चेंट टू दि 
ग़वनेर जेनरल सर रॉबर्ट होलेंड की शरश ली । उसने इस मामले पर 
पूरे तौर से बिचार करने के पूर्व द्वी इनको पुनः उसका ठिकाना उससे 
खोटाने की सिफ़ारिश की | राज्य के न्यायोचित अस्तरहू विषयों में पेंट 
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गवनेरं अनरल का इस्तक्तेप करमा इनको अखरा, अतः इन्दोंने तत॒काल 
सर इॉलेंड को वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए निर्ाकतापूर्यक 
उत्तर दिया, जिससे फिर उसे राज्य के भीतरी मामलों में दस्तक्तेप करने की 
नीति छोड़नी पढ़ी । राजपूताना के कतिपय राज्यों में इस समय 'मोदख 
आला! का नया क़ानून ज्ञारी किया गया है | महाराजा साहब ने अपने यहां 
ऐसा कोई क्वानून जारी नहीं किया है । बी कानेर राज्य में श्राम लोगों के लिए 
बहुत समय से यद्द प्रथा चली आती थी कि यदि कोई व्यक्ति नि !संतान मर 
जाता ओर डसकी सात पीढ़ी तक बसका कोई छुद्धम्बी न होता तो डसकी 
खारी सम्पत्ति राज्य में मित्रा स्री ज्ञाती थी, परंतु मद्दाराजा साहब ने 
अपने ज्येष्ट पौत्र संबर करणीलिंह के जन्म के शुभ अबसर पर इस प्रथा 
को अपने राज्य से बिल्कुल डठा दिया। कितनी ही दूर का कोई 
धारिस क्‍यों न दो अब डसको निःसन्तान मरतेबाले संबंधी की सम्पत्ति 
मिल जाती दे । 

मद्दाराजा के ५० वर्ष के शासन-काल में जो-जो उन्नति हुई, 
डसका संक्तेप से ऊपर वर्णन किया जा चुका है । इनके कठोर परिश्रम 
झोर घुद्धिमत्तापूण शासन-प्रणा्ती से राज्य की वार्षिक आय एक करोड़ 
तेंतीस लाख रुपये तक पहुंच गई है। राज्य-कोष धन से परिपुण हो । 
ये यूरोप की कितनी ही संस्थाओं के सदस्य और संरक्षक दें । परोपकार 
के लिए इनका द्वार सदा खुला रहता दे । राज्य के प्रत्येक विभाग के 
काये का ये खयय निरीक्षण करते हैं, जिससे इनको अपने राज्य की 
बस्तुस्थिति का भली भांति अनुभव द्वो गया है । 

झूगया राजपूतों का प्राचीन धमम हे, जिससे महाराजा साहब भी 
बिमुख नहीं रहे हें, पर इधर इन्द्रोंने इसमें विशेष आसक्ति नहीं रक़ली है! 
अब अत्यधिक परिश्रम से थक ज्ञात हें उस समय कुछ मनोविनोद के 
लिए ये सृगया को जाते हैं । किर भी अपने द्वा्थों से इन्होंने अब 
तक कई सौ सिदद आदि दिंसक अतुझों को मारा हे। अभी थोड़े दिन 
हुए ईं० स० १६३८ के अप्रेल मास में ग्वालियर और डदयपुर ( मेवाड़ ) 
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राज्य के लमीपवर्ती जंगल में एक पहाड़ी चट्टान पर बेठे हुए ये एक शेर 
का शिकार कर रहे थे कि इतने में पीछे की तरफ़ ले एक दूसरा शेर 
पद्दाड़ी की तरफ़ से चढ़ कर इनके बहुत समीप पहुंच गया। झन्तर केवल 
२२ फूट ही रद्द गया था, परंतु तत्काल ही इन्होंने बड़ी फुर्तीं से उसकों' 
झपनी बन्दूक क! निशाना बना दिया। 

मद्दाराज़ा का बणे गेहुआ, क़द ऊंचा, बक्तरुथल चौड़ा, बाहु विशाल 
और शारीर बलिप्ठ है । लगभग ४८ घषे की आयु होने पर भीं 
इनकी मुख-मुद्रा से राजपूती शौर्य की आभा प्रकट द्वोती है। ये बड़े 
प्रभावशाली पुरुष हैं । एक बार ज्ञो कोई भी इनसे मिल लेता दे, डसपर 
इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता | यूरोप आदि के धुरंधर राजनीतिजश्ञों 
पर भी महाराजा के व्यक्तित्व की गद्दरी छाप जम गई द्वे और भारतीय 
नरेशों में तो ये महान्‌ राजनीतिश, बलिप्ठ योद्धा और निर्भीक व्यक्ति 
माने जाते हें । नरेशों में बहुधा ज्ञो दुष्येसन पाये जाते हैं, उनसे ये सर्वथा 
मुक्त रद्दे हें। इनको यदि कोई व्यसन है तो बह यही कि ये सदा 
राज्य-काये और सिपद्दगिरी में तल्लीन रहते हें और राज्य की उन्नति को दीं. 
अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य सममते हैं । 


ग्यारहवां अध्याय 


शथीोकानेर राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित घराने 


#टरल 


राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति बीकानेर राज्य का भी बहुतसा 
अूमि-भाग सरदारों में बंटा हुआ है। इनमें कई ठिकाने पुराने हें, जिनकी 
सेवाओं का बढ़ा मद्व है । कई अच्छी सेवाओं के डपलदय में तथा 
प्रेश्तेदारी के कारण समय-समय पर ज़ागीरें देकर नये बढ़ाये गये हैं, 
जिससे वहां के राजपूत जागीरदारों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि द्वो गई दे । 
सरदारों में अधिकतर राठोड़ ६, जिनमें तीन बड़ी शाखाएं बीका, बीदाबत 
और कांधलोतों की हैं। राजपूर्तों की अन्य शाखाओं अर्थात्‌ लीसोदियों, 
कछवादहों, चौहानों, भाटियों, तंवरों, परमारों और पड़िहारों के भी कुछ ठिकाने 
दैं। इनमें भाठियों के ठिकानों की संख्या अधिक है, दूसरों की थोड़ी। 
ऋ्रमविभाग के अनुसार इन जागीरदारों की कई श्रेणियां हें, जिनमें तीन 
मुख्य हैं-- 

(१ ) राजवी सरदार । ह 

(२ ) सिरायत, उमराव आर ताज़ीमी सरदार | 

(३ ) गैर ताज़ीमी ज्ञागीरदार, भोमिये आदि । 

मद्दाराजा साहब के निकटस्थ संबंधी राजवी कहलाते दें । डनकी 
अतिष्ठा भाइयों के समान ट्टोती दे । राजधियों में मद्दाराजा गजसिद्द के 
चंशधरों का मुख्य स्थान है, जो गजर्सिद्योत राजवी कहलाते दें ओर दो 
श्रेणियों में विभक्त हैं-- 

(१ ) ड्योढ़ीवाले राजघी-मद्दाराजा गजसिद्द के पुश्र छत्नसिंद्द के 
बंशधर व्योढ़ीबाले राजवी कद्दलाते हें । स्वगवासी मद्दाराआ हूंगरसिद 
सथा वतमान महाराजा साइब सर गंगासिद्ज्ी इसी शाखा से दसक लिये 
गये हैं, अतपव इनका ड्योढ़ीवाले राजवियों से निकटतम संबस्ध है। 
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ब्योढ़ोवाल राजवियों के तीन ठिकाने अनूपगढ़, खारड़ा और रिड़ी हैं । 
इनमें अनूपगढ़ के महाराज ( संवर ) अमरसिद्र तथा खारड़ा के महाराज 
सर नैेरुंसद की प्रतिष्ठा सर्वोपरि दे । उर्पयुक्त तीनों ठिफानेबाले 
'प्रहाराज' कहलाते हें । 

(२) दृवेलीवाले राजबी--मद्दाराजा गजसिंह के पुत्र खुल्तानसिदद, 
मुइकम्सिद्द और देवीसिंह के वंशज इघेलीवाले राजबी कद्दलाते हैं, जिनके 
ठिकाने बनीसर, नाभासर, आलसर, सांइंसर, सलूंडिया, कुरफड़ी, विल- 
नियासर और धरनोक दें । 

डपयुक्त राजवी सरदारों के अतिरिक्त मद्दाराज्ा गजालिह के भाई 
झऋझमरलिद, तारासिह और गूदड़लिद्द ( आनंदासिद्दोत ) के बंशज्ञों की गणना 
भी राज्वियों में ही इोती हे, परन्तु डनका रिश्ता दूर पड़ जाने से उनमें से 
कुछ ताज़ीमी सरदारों में और कुछ ग्रेर ताज़ीमी सरदारों में माने जाते दें। 

गजालिद्दोत राजवी सरदारों में ले पद्ले कई बीकानेर के क्रिले में 
द्टी रहते थे; परन्तु जैसे-जैसे घंश विस्तार होने लगा, डनको अपने खुभीते 
के अलुसार क्लिले के घाहर दृथलियां बनाकर रददना पड़ा। फलतः झाजकल 
प्रायः सब राजथी क़िले के बादर अपनी-अपनी हृथेलियों में रहते दें । 

उनके निर्वाद् के लिए राज्य की तरफ़ से जागीरें तो दें डी, साथ दी 
इन्हें प्रतियर्ष नकद रक्तम सी दी जाती दे। विवाह और समी के अबसरों पर 
भी राज्य से उनको नक़द्‌ रक़्म मिलती दे । ग्रमी के अवसरों पर मद्ाराजा 
साइब इनकी दवेलियों पर जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी करते हैं। 
योग्यता के अनुसार राज्य में उन्हें उच्च पद भी दिये जाते हें, जिनका वेतन 
पृथक मिलता दे । जागीर के एवज़ में डनसे कोई नौकरी नहीं ली जाती 
और न चाकरी की रक़म-रेख अथवा नया सरदार नियत होने पर नज्षराना 
दी लिया जाता दहै। अपनी रञ्तत और स्थर्ण जयेतियों पर महाराजा साहय ने 
उनकी शिक्षा और भरण-पोषण का पूरा प्रथन्ध कर दिया है। 

ताज़ीमी सरदार--राज्य में १३० ताज़ीमी सरदार हें, जओ तीन 
अधियों में विभाजित हं--- 
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(१ ) दोलड़ी ताज़ीम और द्ाथ का कुरबवाले 

(२) इकोलड़ी ताज़ीप तथा बांहपसावबाले और 

(३) केचल ताज़ीमवाले 

प्रथम बर्ग में ३३ ठिकाने हैं, जिनमें चार--मद्दाजन, बीदासर, रावतसर 
झौर भूकरका- प्रमुख दें, जो 'सिरायत' कद्दलाते हें । इस बे के सरदार 
जब भद्दाराजा साहब के पास जाते हैं तो ये ( मद्ाराजा साद्य ) खड़े होकर 
हाथ का कुरब देकर उनका अभिवादन प्रहणु करते हें और जब वहां से 
सरदार लौटते दें तो उनके सम्मानार्थ पूर्ववत्‌ महाराजा साहब पुनः खड़े 
दो जाते हैं। 

द्वितीय धर्ग में २८ ठिकाने दें। अब इन ठिकानों के सरदार महाराजा 
खाहब के पास जात हैं, तो ये खड़े हो ज्ञात हैं और डनके अभिवादन 
करने पर बांह पसाव का कुरब देते हें, पर उनके वां से लौटने पर 
खड़े नहीं होते | 

तृतीय बगे के सरदारों के ६६ ठिकाने हैं, जिनको सादी ताज़ीम 
मिलती दे अर्थात्‌ जब वे महाराजा साहब के पास जाते हें, तो ये केबल 
खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं । 

ग्रेर ताज़ीमी जञागीरदारों के बहुतसे ठिकाने हैं । इनमें स कई पुराने 
और कुछ नये हें। गेर ताज़ीमी सरदारों में से कुछ की समय-समय 
पर बीकानेर के नरेशों ने प्रतिष्ठा बढ़ाकर उनको ताज़ीमी सरदारों में 
दाखिल कर दिया है | वर्तमान महाराजा साहब के दीधे शासनकाल में कई 
सरदारों को उनफी उत्तम सेवाओं के कारण नवीन ज्ञामीरें दी गई, ताज़ीमी 
घरदारों में १४ ठिकाने बढ़ाये गये ओर पहले के ४ जागीरदारों को 
वाज़ीम का सम्मान देकर उनका दज्ञों बढ़ाया गया दे। साथ ही १० ताज़ीमी 
सरदारों की पहले की जागीरों में वृद्धि भी दुए है । 

बीकानेर राज्य के खरदारों को दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक़दमे खुनने 
का अधिकार नहीं है । पदले सरदार अपनी-अपनी ज्ञागीर की आय के 
अनुसार घोड़ों, ऊंटों और पेद्लों के साथ राज्य की सेवा करते थे, किस्तु 
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मद्दाराजा खूरतसिदद के समय से उनकी जमीयत की चाकरी बंद होकर 
उसके पएथज़ में नक़द रक्तम राज्य में दाखिल होने लगी है। जागीरदारों की 
सृत्यु द्ोने पर, जिनके यहां बंधान हो चुका है डनको रक़म रेख के अजु- 
सार एक बे की आय और जिनकी रक़म रेख माफ़ दे तथा बंधान नहीं 
हुआ है उनको आय का तीसरा हिस्सा नज़राने में देना पड़ता है; परंतु 
कुछ सरदारों को ऐसा मज़राना माफ़ भी दे । 

बड़े दर्ज के सरदारों में ले कई को नकक़ारा-निशान, सोने-चांदी की 

छुट्टी तथा चपरास रखने और अपने ठिकानों में धड़ी बजाने का 

सम्मान प्राप्त दे। ताज़ीमी सरदारों की झुत्यु होने पर डनकी दइथेली 
में स्वयं महाराजा साइब मातमपुर्सी के लिए जाते हैं और इनकी 
तरफ़ से उन्हें दर्ज के अनुसार सिरोपाव और घोड़ा दिया ज्ञाता है। 
बड़े दर्ज के सरदारों में से किसीकिसी को सिरोपाव और घोड़े के 
अतिरिक्त खाल तोर पर लिरोपाव और हाथी भी दिये जाते हैं । 
अपने पट्टे फी मालगुज़ारी फी रक़म जागीरदार स्वयं बखूल करते दे। 
इनके ठिकानों की आबकारी की शमस्त आय राज्य लेता दे । पहखे 

ताज़ीमी सरदारों को शराब की भद्दियां रखने का अ्रधिकार था, पर आब- 

कारी का नवीन प्रबंध दो जाने से ताज़ीमी सरदारों को उनके घरू व्यवद्दार 

के लिए शराब लागत मूल्य पर मिल जाती दै । ठिकानों के अम्तर्गंत 

खनिज्ञ पदार्थों पर राज्य का ही खत्त है । 

उनको मुकदमे के समय सरकारी कचहरियों में हाजिर होना भी 

माफ़ है | सरदारों के स्वत्यों और शासन-विषयक परामर्श के लिए 'सर- 
दार पएड़वाइज़री कमेटी! है, जो समय-समय पर इनके स्वस्यवों की रक्ता का 

प्रबंध करती हे झौर कुशालसन के समय डसकी तरफ़ डनका ध्यात 
दिलाती दे । राज्य में व्यवस्थापक सभा हे, जिसमें रूरदारों के प्रतिनिधि 
भी लिये जाते हैं। क़ज़दारी, नाबालिगी आदि के समय ठिकानों पर कोर्ट 

ओंय घाडेस के द्वारा शासन होकर धहां का प्रयन्ध मैनेजर के द्वारा होता 

है। स्तरदारों की शिक्षा के लिए धाल्‍्टर नोबत्स दवाई स्कूल' की स्थापना 
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बहुत वर्ष हुए हो चुकी दे, जिससे अब सरदारों में भी विदयावृद्धि दोती 
आती है एवं डनको योग्यता के अनुसार उच्च पद्‌ भी दिये जाते हैं 
जिनका वेतन राज्य से मिलता है। सखरदारों की पुत्रियों के लिए 'मद्दाराणी 
नोबल्स गलसे स्कूल' है । गंभीर अपराधों के कारण पद्चते सरदारों 
की ज्ञागीरें राज्य ज़ष्त कर छेता था, जिसपर थे बिद्रोइ कर बैठते थे, 
किंतु मद्दाराजा साहय की शासन-शेली से ये संतुष्ट हें और राजभक्ति में 
ढढ़ रहकर सदा राज्य की आह्वा का पालन करते हैं। शिक्षा के सुप्रभाव से 
वत्तेमान समय में बहुधा सरदार सरल, विनन्न और कर्मनिष्ठ बनते जाते हैं 
तथा डनकी दुष्प्रवृत्तियां ( लूट-मार आदि ) बन्द द्ोती जाती हें। घाल्टर-हूत 
राजपुत्र द्वितकारिणी सभा के उद्देश्यों के अनुस्तार उनमें यहुत कुछ 
सामाजिक सुधार द्वो गये हैं श्र थे बहुविवाह, मदिरा आदि दुध्येसनों खे 
मुक्त दोकर सम्पन्न भी होते जाते हैं। सेनिक शिक्षा की डचित व्यवस्था 
वोने से उनमें से कई अच्छे सेनिक भी हो गये हैं और गत यूरोपीय 
मद्दासमर आदि के समय उन्दोंन क्तत्रियोचित दीरता दिखलाकर पूर्ण शोये 
प्रकट किया है। 


सननननीयियननननन नमन. 


राजबी सरदार 
ड्योदीवाले राजवी 





अनुपगढ़ 


मद्दाराज्षा गज़सिंद के कई कुंवर थे। उनमें छत्नलिद्ट दूसरा था । 
बह पिता की विद्यमानता में ह्वी वि० सं० श्य३े६ भाद्षद झुदि रे 





(९ ) दवालदास की स्यात ( जि० २, पन्न ६४ ) में कुंवर छुश्नसिंह को महा- 
राजा गजर्सिंह का तीसरा पुश्र झेखा है और वहां उसका नाम सूरतसिंह के पीछे दिया 
है; परस्तु उस( दयालदास )के ही बनाये हुए 'शाय आ्रास्मान कव्पद्रम' में छत्नसिंह 
का नाम राजपिंह के पीछे. दिवा है भर्थात्‌ छत्नलिंह को गजरसिंद का दूसरा युत्र और 
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(६० ल० १७७६ ता० १५ सितंबर) को परलोक सिधारा' | कुंवर छुत्नालिह के 
केबल एक पुत्र दलेलसिंद था, जो पिता के देद्वांत के समय अल्पवयस्क था। 
ऐसे कठिन समय में उसका पितामद् महाराजा गजसिंदद श्री वि० से० १८४४ 
( इ६ं० स० १७८७ ) में स्वर्ग सिधारा, जिससे बालक मद्दाराज़ दलेलसिंद को 
पितृ-प्रेम से वंचित होना पड़ा; परन्तु उसकी बुद्धिमती माता ले डसे अधीर न 


सूरतरसिंह को तीसरा पुत्र बतलाकर चौथा पुत्र श्यामसिंह एवं पांचवां सुलतानसिंदद 
को लिखा है । यही नहीं, दयालदास की ख्यात में सुलवानसिंह का नाम पन्द्रहर्वां दिया 
है। वेद मुहताश्रों-द्वारा निर्मित 'देशदर्पण' में भी सूरतसिंह को छुत्नसिंह से छोटा 
लिखा है । क्ेप्टेन पाउलेट के 'गैजेटियर झ्ॉव दि बीकानेर स्टेट', मुंशी सोहनक्ाल- 
कृत तवारीज़ राज श्रीबीकानेर', श्रीराम मीरसुंशी-कृत 'ताज़ीसी राजबीज़, ठाकुर्स एण्ड 
ख्रवासवाल्स ऑंव बीकानेर! तथा 'त्िस्ट ओँव रूलिंग प्रिंसेज़, चीफ़्स एण्ड ल्ीडिंग 
परसोनेजिज़' में दिये हुए वंशवृक्षों में महाराजा गनसिंह का दूसरा पुत्र सुलतानसिंह, 
तीसरा छुन्नसिंह और चौथा सूरतसिंह दिया है । 

उदयपुर (सेवाड) के भीसपप्नेश्र नामक शिवालय-- जिसको महाराणा भीमसिंह 
की मद्दाराणी बीकानेरी पद्मकुंचरी ने, जो महाराज सुलतानसिंह की पुत्री थी, थि० सं० 
$८८७ ( ई० स० १८२७ ) में बनवाया था--की प्रशस्ति से, जिसका उल्लेख हमने ऊपर 
घृ० ३६२ में किया है, यही निष्कर्ष निकलता है कि सुलतानसिंह सूरतसिंह से छोटा था। 
दयालदास की ख्यात के अतिरिक्त अन्य सब ख्यातों में छुत्नसिंह को सूरतसिंह से बढ़ा 
बतलाया है। सूरतसिंह के जन्म संवत्‌ (१८२२) और छुत्रसिंह के रूस्यु संचत्‌ (१८३६) 
घर विचार करने से भी यह प्रतीत होता है कि सूरतसिह्द छत्नसिंह से छोटा था। सुलतान- 
सिंह को भीमपग्मेश्वर की प्रशस्ति में सूरतसिंह से छोटा बतलाया है। ऐसी स्थिति में 
उसका नाम सूरतपिंह के पीछे रतता और छुत्रसिंह को गजलिंह का दूसरा कुंवर मानना 
पड़ेगा, जैसा कि आर्य आाव्यान कल्पद्रुम' में है। 

(१) संवत्‌ १८३६ वर्ष शाके १७०१ भाद्रपदमासे शुक्ल 
तिथो द्वितीयायां रविवासरे घ० ५. | २८ हस्तनच॒ओ घ० € १ २६ शूल- 
योग! गे) घ० २। ८ बालवऋर्ण एवं पंचांगशुद्धो महाराजाघिराज- 
श्रीणजसिंहजीतत्पुत्र:. महाराजश्रीछत्र सिंदजीओपरमेश्वरप्रमभक्तिसंसक्त- 
चित्त: परमघाममुक्तिपद प्राप्तः'***** | ( स्मारक का खेख ) 

(२ ) वंशक्रम- [१ ] छत्नसिंद [२ ] दल्लेलसिंह [ ३ ] शक्लिसिंद [०] 
सालसिंह [ २ ] विजयलसिंह और [ ६ ] अमरसिंह । 
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होने दिया और उसको डखच्ित शिक्षा दिलाई, जिससे बह योग्य और गंभीर 
बन गया | महाराज्ञा गजसिंह का दाह-संस्कार होने के पीछे डस( गज- 
लिंइ )के अन्य कुंवर-खुलतानासिंह, अ्जबलिद, मोहकमसिह, देवीसिंद 
ओर खुशदालासिदद-से अन्यत्र चले गये, फितु दुलेलासिद बीकानेर में 
ही रहा । 

मदाराजा गजसिह के पुत्र राजरसिद और पौत्र प्रवापसिद्द का छः 
मद्दीने के भीतर दी देद्दान्त द्वो जाने से गजलिंद के पुत्रों में से खूरतलिदद 
बीकानेर राज्य का स्वामी हुआ | बीकानेर राज्य की ख्यातों आदि से स्पष्ट 
हे कि छुत्नसिह्द, सूरतसिद्द की अपेक्षा आयु में बढ़ा था, जिससे उसका पुत्र 
दलेलासिंह वहां के [सिंहासन का वास्तविक अधिकरी था; परन्तु बह अपनी 
बाल्यावस्था के कारण सिद्दासन से वंचित रहा | ड्स समय राजपूताना के 
अन्य राज्यों की भांति बीकानेर राज्य की स्थिति भी संतोषञ्ञनक न थी 
और पास के राज्य ड्सकी कमज़ोरी का लाभ डठाकर वहां की भूमि पर 
अधिकार करना चाहते थे। कई सरदार स्थच्छेद द्वो रद्दे थे। ऐसी स्थिति 
में शासन-खत्ता किसी योग्य व्यक्ति के अधिकार में दिये बिना राज्य-रक्ता 
होना कठिन समझ स्थामिभक्त सरदारों ने भी मद्दाराजा सूरतसिद्द के गद्दी 
बैठने में कोई आपत्ति न की | बाल्यावस्था व्यतीत होने पर यदि दलेलसिद्द 
सूरतासह से भगड़ा करता तो उसमें सफलता द्दोता कठिन द्वी नहीं 
असंभव था, क्योंकि शासन-सूत्र सरत्सिंद्द के हाथ में होने से इस- 
( खूरतर्सिह )को सब प्रकार की सुधिधा थी तथा सरदार और राज्य के 
कमेचारी डसके द्वाथ में थे। इस अबस्था में भगड़ा बढ़ाने में व्यर्थ दी 
रक्तपात होता और असीम धन-जन की दानि होने के अतिरिक्त देश की 
दुर्दशशा होती। स्थिति की भयंकरता और माता के सच्चे डपदेशों से दलेल- 
सिंह स्वभाषतः शांतिप्रिय दो गया था, इसलिए बद्द आयु-प्येन्‍्त राज्य- 
लिंदासन का भक्क बना रहा और ख्रतलिंह के प्रति डसके हृदय में उच्च 
भावना विद्यमान रही । 

इसकी इस डद्र वृत्ति से प्रेरित होकर मद्दाराज्ा सरतसिह ने 
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डसके सम्मान ओर मयोंदा में किंचित्‌ न्‍्यूनवान की और उसके 
रहने के लिए बीकानेर के दुर्ग में दी पृथकू भवन घनवाकर सारा व्यय 
राज्य से मिलने की व्यवस्था की एवं डसके निजी व्यय के लिए छुश्रगढ़ 
( जो कुंबर छुत्नसिह्त के नाम पर बसाया गया था ), ख्रपुरा और झुरनाणा 
आदि गांव निकाल दिये तथा डसकी उपाधि 'मदाराज' स्थिर की | देल- 
सिंद का वि० सं० १८६५ बेशाख सुदि ७ (६० छ० १८३८ तवा० १ मई ) को 
परलोकवास हुआ । उसके पांच पुत्रों में ले लच्मणलिद् बाल्यकाल में ही 
मर गया था, किन्तु शक्तिसिद, मदनसिद्द, खड़ सिंह एवं खुम्माणसिद इसकी 
म॒त्यु के समय विद्यमान थे। उनमें से ज्येष्ठ शक्तिसिंद्र प्रचलित रीति के 
अनुसार पिता की संपत्ति का खामी हुआ । 

वि० सं० १८६७ ( ईं० स० १८४० ) में उदयपुर के मद्ाराणा सर- 
दारखिंद का गया-यात्रा से लौटते हुए मद्दाराज्ा रत्नलिंद की राजकुमारी 
से विवाहाथे बीकानेर में आगमन हुआ । डस समय मद्दाराजा रत्नसिद्द ने 
अपनी राजकुमारी के विवाह के साथ द्वी, महाराज शक्तिलिद्द की पुत्री 
नेदकुंबरी का विवाह भी महाराणा के भतीजे कुंबर शादूंलसिह ( बागोर 
के महाराज शेरसिंह का ज्येष्ठ पुत्र ) के साथ कर दिया | शक्तिसिंद्द के 
फेवल एक पुत्र लालसिद हुआ, जो वि० सं० १६०४ के फाल्युन मास 
( ६० स० १८४६ फ़रवरी ) में अपने पिता का परलोकघास द्वोने पर उसका 
इचराधिकारी हुआ | 

मद्दाराज लालालेदइ का जन्म वि० सं० १८८८ मागेशीर्ष झुदि १२ 
( ईं० स० १८३९१ त(० १६ दिसम्बर ) को हुआ था| घाल्यकाल में इसको 
प्रचलित पद्धति के अनुसार हिंदी की शिक्षा दी गई। क्षत्रियों के अन्म- 
लिद्च अधिकार शख्र-संचालन और अश्वविद्या में भी, थद थोड़े ही समय 
में कुशल दो गया । डसके शरीर की गठन बल्लिषप्ठ और झवयव छुटढ़ 
थे । डदारता ओर दयालुता उसके विशेष शुण थे। बद राजा और 
भ्रज्ञा का आज्ञीवन शुभचितक रहा, इसलिए बीकानेर की प्रज्ञा इसपर 
बड़ी भ्रद्धा रखती थी । उस खाललिद )के तीन पुज-गुलाबसिद, 





महाराज लालसिह 
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डूंगरसिद और गंगालिहजी-हुए । गुलाबलिद वि० स० १६२१ ज्येछ्ठ 
बदि ९२ (ई० स० १८६४ ता० १ ल्ून ) बुधवार को बाल्यायस्था में ही 
मर गया। लालसिंद ने मद्दाराजा रत्लासिंद और सरदारसिदद से सदा मेल 
रक्‍्खा, जिससे थे दोनों प्रदीपाल डससे प्रसन्न रहे और थे उसकी सलाहों 
को प्रहण भी करते थे। जब मद्दाराजा सरदारक्लिंद का एक माज्र कुंवर 
तख़्तासेंद बि० सं० १६२४ पोष खुद ६ (इं० स० १८६८ ता० ४ अनबरी ) 
को परलोक सिधारा तो उक्त मद्दाराजा को पुत्र शोक और अपने निः- 
संतान द्वोने का बड़ा दुःख हुआ । फिर उसने मद्दाराज़ लालसिंह के पुत्र 
ढंगरसिंद को अपने पास रखकर उसको शिक्षा आदि दिलाना आरम्भ 
किया। ऐसा प्रसिद्ध दे कि मद्दाराजा सरदारसिद का विचार उपयुक्त 
ड्रेगर्सिद्द को अपना उत्तराधिकारी निर्बाचित करने का था; किन्तु बह 
इस धिचार को कायेरूप में परिणत करने के पूवे दही थि० सल० १६२६ 
( ई० स० १८७२ ) में स्वगंवासी हो गया। इसलिए वहां डत्तराधिकार 
के लिए भगढ़ा खड़ा हो गया। डस समय डूंगरसिंदद के अतिरिक्त अन्य 
ब्यक्ति भी दायेदार थे, किन्तु टूंगरसिधद वहां का वास्तविक दृक़दार था। 
भूतपूर्व महाराजा सरदारलिहर की राजमद्दिषी और सब प्रमुख सरदार भी 
इस डूंगरसिद )को ही बीकानेर का स्वामी बनाना चाइते थे | फलत: 
कग्रेज़-सरकार ने पूरी छानबीन कर डसको ही महाराजा सरदारसिंदद 
का उत्तराधिकारी स्वीकार किया | डसने राज्याधिकार पाने पर बीकानेर 
शाज्य में कई सुधार किये और शासन-कार्य के लिए कौंसिल की स्था- 
पना की | डसका सभापति भद्दाराज लाललिंद नियत किया गया, जिसने 
बड़ी योग्यतापू्वंक अपने दायित्व का पालन किया | 

पेत्रद बे राज्य करने के उपरान्त मद्दाराज़ा डूंगर्रसद्द का वि० से० 
१६४४ ( हं० स० शृ्८७ ) में स्वंगंधास हुआ । उस डूंगरसिंद )के कोई 
संतान न थी, इसलिए उसने अपनी विद्यमानता में अपने छोटे भाई 
गंगासिदजी ( लालसिंद का छृतीय पुत्र ) को अपना ड्तराधिकारी नियत 
कर लिया था। मद्दाराज्ञा रूंगर्स्सह के ऋमानुयायी गंगासिदजी हुए, 
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झो बीकानेर के बतेमान नरेश हैं। इसके थोड़े दिनों बाद मदाराज़ ल्ञालर्िंद 
झाश्विन बदि १४ ( ता० १६ सितंबर ) को परलोक सिधारा। इसकी 
कीर्ति चिरस्थायी रखने के लिए स्वर्गीय महाराजा डूंगरसिद ने शिवबाड़ी 
के सुन्द्र स्थान में लालेश्वर का मनोदर शिवालय ओर वर्तमान मद्ाराजा 
स्ाइय ने लाखों रुपये क्री लागत से बीकानेर में लालगढ़ मदल की विशाल 
इमारत बनवाकर वहां डसकी प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्घाटन 
भारत के भूतपूर्व बाइसरॉय लॉड हार्डिज ने किया था। 

लालसिंद के दोनों पुत्र दसक चले जाने ले इसका विस कोई ने 
रहा[। डसका ठिकाना स्थिर रद्द सके, अतपत्र दसकी पत्नी चेद्राधत 
( ज्ञो बतेमान बीकानेर नरेश की सतगी माता थी ) के स्नेष्ट और आग्रहचश 
महाराजा सर गंगासहजी ते अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिध्द को, 
जिसका जन्म वि० सं० १६६६ चेन्र खुदि ८(ई० स्र० १६०६ ता० २६ 
मारे ) को हुआ था, मद्दाराज लालसिंद के नाम पर माता चेद्राधघत को 
दतक दे दिया । चेद्रावत की अंतिम अभिलाषा सफल दो जाने पर बह 
भी थि० से० १६६६ मागेशीषे सुदि १ ( ईं० स० १६०६ ता० १३ दिसंबर ) 
को परलोक सिधारी । इस अवसर पर महाराजा ने अपनी माता के 
स्वगंबास का अत्यधिक शोक माना और स्व सम्राट जॉर्ज पञ्षम ने, जो 
उस समय युवराज था, समवबंदना प्रकट की। स्वगेवासी मद्दाराजा डूंगर्रासद्द 
के समय में लालसिद्द की ज्ञागीर आदि में बुद्धि हो गई थी; परंतु फिर 
भी घह्द डसके पद्‌ के योग्य न थी। अतपष मद्दाराज़ा साहब ने विज्ञयर्लिद 
के पद्‌ के योग्य लगभग एक लाख रुपये वार्षिक आय की जागीर निकाल 
दी, जिसमें अनूपगढ़ मुख्य दे। वहां का स्वामी 'अनूपगढ़ का मद्दाराज' 
कहलाता दे तथा बीकानेर में लालगढ़ के मद्ञों के समीप दी 'बिजय 
भवन' नामक उसका पृथक्‌ महल हे । 

भद्दाराजकुमार विज्ञयासह, जो बढ़ा पितृ॒भक्त, दढचिस, कार्यकुशल 
और द्वोनद्वार था, इस बैभव को अधिक काल तक न भोग सका और थि० 
से० १६८८ माघ खुदि ५ (ईं० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी ) को परखोक 
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सिधारा । उसके केवल तीन पुत्रियां ही हुई और पुत्र न था, इसलिए 
मद्दाराजा साहब ने अपने छोटे पौन् (युवराज शादूश्सिद्द के दूसरे 
कुंवर ) मेंबर अमरसिद्द को डसका दत्तक रख दिया । 

सेबर झमरसिद का ज्ञन्म वि० सं० १६८२ पौष बदि ११ ( ६० छ० 
१६२५ ता० ११ दिसंबर) शुक्रवार को हुआ। बद् सुशील, चतुर, सद॒भाषी, 
हँसमुल ओर अच्छे स्वभाषयाला है| डसके स्वभाव में द्ास्यप्रियता और 
विनोद की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे चाहे केसा ही शुष्फ स्वभाव 
का मनुष्य क्‍यों न दो, उससे मिलते पर प्रसप्त हुए बिना नहीं रहता। 
धर्म में उसकी पूरी रुचि हे । अच्छा घुड़सवार होने के साथ ही उसे 
टेनिस का शोक़ है | महाराजा साहब डखस्को बीकानेर में ही रखकर 
योग्य शिक्षकों-द्वारा संवर करणीखिंह के साथ शिक्षा दिला रदे हैं । 
शिक्षा में उसने अ्रद्छी उन्नति की है और झाशा है कि योग्य वयस्क होने 
पर बह अपने कुश-गौरव में वृद्धि करेगा। 





खारडा 
इस ठिकाने के राजवी-सरदार की उपाधि 'मद्दाराज़' हे । राज्य 
की तरफ़ से डसको 'महाराज़ श्री “बहादुर! लिखा ज्ञाता है और 
ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हे । 
मद्दाराज्ा गर्जासद्व का तीसरा कुँवर छुत्नलिद्र था, जिसका पुत्र 
दल्लेलसिंह हुआ । उस दलेलसिद्द )के चार पुत्र-शक्तिसिंह, मदनसिंदद, 
खड़ासिंद और खुमायसिह--हुए। महाराजा सरदारलिद्द का देद्दांत द्वोने पर 
शक्तिसिंदद के वंशज बीकानेर के अधीश हुए । मद्नसिद्द का पुत्र लेतसिदं 
था, जिश्का जन्म वि० सं० १८८८ भाद्षषद वदि्‌ ३० (इं० स० १८३१ ता० ६ 
सितंबर) को हुआ | पहले उसको सब खर्च राज्य से मिल्तता था, फिर हाथ- 
खर्चे के लिए वि० सं० १६०५ (ई० स० १८४८) में मद्दाराजा रत्नसिद्द ने 








(१) कलश, ३ ] मदनसिंह [ २ | खेतसिंद झौर [ ३ ] मैरूंसिंड । 
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हाडलां गांव, जि० सू० १६१२ (ईइं० स० १८५५) में महाराजा सरदारलिद्द मे 
झारढ़ा गांव और मदाराजा इूंगर्ससह ने उसको बीसोर गांव बह्शा | 
जि० सं० १६४७ मागेशीष बदि १३ (ईं० स० १८६० ता० १० दिसंबर ) को 
खेतलिंह का देहांत हुआ । डसका पुत्र मद्दाराज़ सर भेरूसिह बद्दादुर 
खारड़ा का पतेमात स्वामी हे । 

महाराज्ष सर भैरुंलिंद का जन्म वि० सं० १६३६ प्रथम आश्विन धदि 
१७ (६० स० १८७६ ता० १५ सितंबर ) को हुआ। उसकी प्रारंभिक 
शिक्षा बीकानेर में दही हुईं। फिर वह डच्च शिक्षा के लिए अज़मेर के मेयो 
कॉलिज में भेज्ञा गया, जहां उसने इं० घव० १८६४ के सितंबर (वि० छं० 
१६४२ आश्विन ) मास तक शिक्षा प्राप्त की | तदनस्तर बह ईं० स० १८६६ 
( वि० सं० १६५३ ) में महाराज्ञा साहब के साथ मारत के विभिन्न नगरों 
मैं भ्रमणाथे गया। इसके दो व्ये पीछे वि० से० १६४५५ (इं० ख० १८६८) 
में जब अंग्रेज़ सरकार की ओर से सर ऑथेर मार्टिडल ने बीकानेर ज्ञाकर 
महाराजा साइब को शासनसंबंधी अधिकार सौंपे, तब मद्दाराजा ने 
डस( भेरुंसिद )को स्टेट कौंसिल ( राज्यसभा ) का सदस्य नियत किया। 
तत्पश्चात्‌ समय-समय पर महाराजा साहब का पर्सनल सेक्रेटरी, कॉसिल 
का सीनियर ( मुख्य ) मेम्बर, मदहक्मा खास में पोलिटिकल ( राज़नेतिक ) 
ओर फ़ॉरेन ( वेदेशिक ) विभाग का सेक्रेटरी एवं स्टेट कौंसिल तथा 
फेबिनेट का डपसभाषति ( ४०० 7?6४ं१००४ ) रहकर डसने अच्छा 
कार्य किया । अपनी रज्ञत जयन्ती के अवसर पर वि० सं० १६६६ ( इ० 
स० १६१२ ) में महाराजा साहब ने डसकों अपना पलेनल पए० डी० सी० 
नियत किया। इसी अवसर पर उसको जाती तोर पर 'बद्दादुर' को 
उपाधि और लेफ़्टेनेन्ट कनेल का खिताब भी दिया गया। 

निकट संबंधियों में मुख्य तथा योग्य और कुशल कार्यकतों 
होने के कारण महाराजा साइब ने झपती वर्षगांठ के अवसर पर 
वि० से० १६६३ झाश्विन खुदि १० (ई० स० १६०६ ता० २७ सितंबर ) 
को इसे जयासिंददेसर गांव तथा बि० सं० १६७५ आश्य्रिन खुदि १० 





कनेल मद्दाशाजथ्री सर भेरूंसिंह बहादुर 
के. सी. एस. श्राई.ै, सी. एस. आई. [स्वास्ड़ा] 
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(इईं० छ० १६१८ ता० १४ अक्टोबर ) को तेजरासर गांव ओर प्रदान 
किये । वि० छे० १६५६८ ( इं० स० १६११ ) में. सम्नाद्‌ जॉज पशञश्चम के 
राज्याभिंषेक-उत्सव में सम्मिलित दोने के लिए जब मद्दाराज़ा साहब लंडन 
गये तब अपनी अल्॒ुपस्थिति में राज्यकार्य सुचारुरूप से चलाने के लिए 
इन्द्रोंने उक्त मद्ाराज़ को पूरे अधिकारों से राज्य-सभा का सभापति नियत 
किया । अंग्नेज़ सरकार ने भी उसे ई० स० १६०६ ( बि० सं० १६६४५ ) के 
जनवबधारिंस पर सी० एस० आई० और ईं० स० १६१६ ( वि० खसं० १६७२ ). 
के नववर्षारंभ पर के० सी० एस० आई० के उच्च सम्मान प्रदान किये-। 
वि० सं० १६७४ में मद्दाराजा साहब ने उसको थीकानेर की सेना में कर्मल 
का पद्‌ दिया | वि० से० १६६१ ( ई० स० १६३४ ) में इन्होंने उसको स्थ॒रो 
की चपरास रखने की प्रतिष्ठा प्रदानकर “बहादुर' की डपाधि वंशपरंपरा के 
लिए दे दी । डसी बर्ष रामप्रसाद दुबे ने बीकानेर के प्रधानमंत्री पद्‌ से 
अवकाश ग्रहण किया; तब उसके स्थान पर ता० ३१ अक्टोबर ( कार्तिक 
घदि ६ ) को महाराज्ञ सर भेरुंसिह मियत किया गया । इस पद्‌ का काये 
डेढ़ वर्ष तक करने के बाद स्वास्थ्य ठीक न होने से ईं० स० १६३६ ता०-१ 
फ़रवरी ( वि० सं० १६६२ माघ खुदि ६ ) को इसने इस्तीफा दे दिया । इस- 
समय वद्द 'वाल्टर-कृत राजपूत द्विवकारिणी सभा' का सभापति. दे । सावे- 
जनिक कार्यों में उसकी अभिरुचि होने से बीकानेर की कई संस्थाओं ने 
कई खार उसको सभापति बनाकर सम्मानित किंया हे । डसको सम्नादू के 
राज्याभिषेक एवं जुबिली आदि के भी कई पदक मिले हैं । 

डछतके दो पुत्र अज्जीवसिद और अ्रमयाशिद् हुए । उनमें से झमयसिद्द 
का बाल्यकाल में द्वी देहांत दो गया | कुंबर अ्रजीवर्लिद का जन्म-वि० सं? 
१६७४ श्रावण सुदि ११ (ईं० स० १६१७ ता० ३० जुलाई ) मंगलवार को 
हुआ । उसने वाह्टर नोबल्स द्वाई स्कूल, बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त 
करने के उपरान्त, उच्चशिक्ता के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रदेश 
'किया। वहां की. डिप्लोम। परीक्षा में उत्तीण होने के बाद वह बीकानेर पे 
एफ० ए० ( ]700५०4406 ) की परीज्ञा पा रहा दे | प्रि० से० १६६३ 
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( ई० स० १६३८ ) में उसका विवाद मेवाड़ के बोदेड़े के रावत नाइरसित 
शक्तावत के पुत्र नारायणसिद्द की पुत्री से हुआ है । 

मद्दाराज् सर भेरूुंसिद निरभिमानी, मितव्ययी, विनम्र और सरल 
व्यक्ति है । डसको काव्य से अनुराग है। डखका प्रथम घिवाह भमवाद 
(जो बपुर राज्य) के तंबर ठाकुर शिषनाथसिंद्द की पुश्री से वि० सं० १६४७ 
( हैं० स० १८६० ) में, द्वितीय बिरसलपुर ( जैसलमेर राज्य ) के भाटी 
राव मोतीलिद्द की भतीजी से वबि० सं० १६५८ ( ई० स० १६०२ ) में, तृतीय 
परेवड़ा ( बीकानेर राज्य ) के भादी ठाकुर कानसिंह की बहन से वि० से० 
१६७३ ( इं० स० १६१६ ) में और चतुर्थ घड़ियाला ( बीकानेर के राज्य ) 
के भाटी राबल दीपसिंद की पुत्री से हुआ, जिनमें से तंवरशाणी के गर्भ 
से चंदनकुंवरी का जन्‍म हुआ, जो भदावर के स्थामी महेन्द्रमानशिद्द 
को ब्याही गई । इसी प्रकार बिसखलपुर की भटियाणी फे डद्र से 
शुभकुंवरी का जन्म हुआ, ज्ञो कलाय ( जयपुर राज्य ) के बतमान ठाकुर 
गोवर्धनलिंद को ब्यादी गई हैं। बीकानेर राज्य में उक्त महाराज का कुंवर 
'दीरोजी! कहलाता है और पत्नियां 'राणी' पद्वी से संबोधित की जाती हैं । 


(१ ) डयोढ़ीवाले राजकियों की पंक्रि में महाराज भैरू सिंह के पश्चात्‌, सैलाना 
राज्य ( सेंट्ल इंडिया ) के विद्यानुरागी स्वर्गीय राजा जसवंतसिंह के दूसरे पुत्र 
महाराज मान्धातासिंद ( जो बीकानेर राज्य की स्टेट कॉंसिल का वाइस प्रेसिडेन्ट है ) 
की बेठक है और उसको वही सम्मान प्राप्त है, जो महाराज मैरूंसिंह को है एवं 
डसकी प्रतिष्ठा महाराजा साहब अनपगढ़, खारढा और रिड्ी के समान करते हैं । 
महाराज मान्धाताधिंह विद्वान, इतिद्ासप्रेमी, गुणग्राही, प्रबंधकृशल और पूर्य राज- 
नीतिश्ञ है । उसको महाराजा साहब ने बीकानेर की सेना का ऑनरेरी! मेजर नियतकर 
“बहादुर! का ख़िताब प्रदान किया है एवं उसकी उत्तम सेवाओं से प्रेरित होकर अपनी 
४६ वीं वर्षगांठ पर जागीर देने की घोषणा की है । उसकी पत्नियां भी 'राणी' कही 
जाती हैं । इसी प्रकार सहाजन, बीदासर और सांडवा के सरदारों ( जिनकी उपाधि 
सजा है ) की पत्नियां भी 'राण्णी' कहलाती हैं । 














मेजर महाराजश्री मान्धातासिंह बहादुर 


बीकानेर राज्य के सरदार ै ध्श्दे 
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रिड़ी 


महाराजा गजर्सिह के तीसरे कुंवर छन्नसिह्द के पुत्र दलेलसिद्द के 
तीसरे बेटे खज्न सिद्दे के मुकनर्सिद्द और तम़्तर्सिंद नामक दो पुत्र थे, जिनमें 
से तक़तलिंद निःखंतान था । मुकनर्सिह का तृतीय पुत्र नाहरलिंद था, 
जिसके पुत्र ज़गमालसिद्द, नारायणसिद्द ओर पृथ्वीसिंद्र हुए । डनकी 
जागीर में पदले खिलरिया गांव था। मद्दाराज्ा सर गंगालिदजी ने उसके 
झतिरिक्त जगमालसिद्द को रिड़ी गांव और प्रदान किया। वि० सं० १६८७ 
( ईं० स० १६३० ) में ज्ञमालसिंह की सृत्यु दोने पर डसका पुत्र तेजलिंद 
रिड्डी का स्वामी हुआ, जो वहां का बरतेमान सरदार है । इसका जन्म 
वि० से० १६६६ बेशाख वदि ५ (ई० स० १६१२ ता० ६ अप्रेल) को हुआ। 
उसने बीकानेर के वाल्टर नोबल्स द्वाई स्कूल में शिक्षा पाई है। इसकी 
डपाधि 'महाराज' है और राज्य से उसको 'मदहाराज श्री” ४५0 
सादिब' लिखा जाता दे ।.._ ह 

महाराज तेजर्सिंद ,फे एक पुन्न और दो भाई चंद्रसिंद तथा 
गोविंदर्सिह हैं । 5 





( $ ) वंशक्रम--[ १ | खड्डसिंद [२] मसुकनसिंद [३] नाहरसिंद [४] 
जगमालसिंह और [ २ ] तेजसिंह । 


(२ ) महाराज जगमालसिंह सरलचित्त, मनस्वी, साहित्यानुरागी और 
विवेकशील व्यक्ति था। उसने महाराज शृथ्वीराज-कृत 'विक्षि क्िसन रुकमणी री” 
नामक भ्द्वितीय डिंगल-प्रंथ की टीका की थी, जिसको ठाकुर रामसिंद एम. ए. भौर 
पंडित सूर्यकरण पारीक, स्वर्गीय )-द्वारा संपादन करवाकर हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ने 
'हैं० ख्र० १६३१ में प्रकाशित किया है । 
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हपेलीवाले राजवी 


नीता 


बनीसर 
बनीसर के राजदी, महाराजा गजसिंद्द के कुंधर सुलतार्नासद् के 
बंशधर हैं। राज्य से उनको 'राजपी भ्री'"*'* ***"“हवेलीवाला' लिखा 
जाता दे । 


मद्दाराजा गजसिंद का एक विवाह सिरोद्दी के देषड़ा चौहान राव 
मानसिंह ( उम्मेदर्लिद् ) की पुत्री गजकुंधरी ( गज्यादे ) से वि० छू० १८१० 
(ईं० स० १७५३ ) में हुआ था, जिसके उदर से कुंवर सुलतानसिद्द का 
जन्म हुआ। सुलतानसिद्द के बड़े और योग्य द्वोने पर मद्दाराजा ने इसको 
निबाद्द के लिए बारद्द गांव जञागीर में दिये। उक्त महाराजा अपने अयेष्ठ 
पुत्र मदाराजकुमार राजलिद्द से असंतुए दो गया, जिससे वि० स्ृ० १८३८ 
( इं० ० १७८१ ) में बद्द ( राजलिंह ) भयभ्षीत होकर देशणोक चला 


( १ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; पृ० २६८। 
बीकानेर राज्य के सिंदायच दयालदास की स्यात ( जिद २, पन्न ७६ ) में 
उस देवड़ी राणी )का नाम अखकुंवरी लिखा है और यह भी लिखा है कि जब महा- 
राजा गजसिंह जोधपुर के महाराजा विजयसिंह की सहायतार्थ, वहां के पदच्युत महाराजा 
रामसिंह भौर उस रामसिंद )$> सहायक जयश्मापा सिंधिया के मुक़ाबले को गया 
हुआ था, तब सिरोही से मेढ़ते के मुक्कास पर डोला आया और वहीं मिजज़ों के बाग़ 
में यह विवाह हुआ। 'देशदर्पण' से स्पष्ट है कि यह विवाह बि० सं० १८१० के चैत्र मास 
( हैं? स० १७४४ मार्च ) में हुआ था । 
ख्यातों में सणियों के नामों का मिलान करने पर कभी-कभी उनमें अन्तर 
भी पाया जाता है, जिसका कारण यही जान पड़ता है कि विवाह दो जाने पर जब राखी 
पति-गृद्द से जाती, सब उसका नाम कभी-कभी बदल भी दिया जाता था। देवढ़ी राणी 
का नास महाराजा से मिलता हुआ था, इसलिए यह संभव है कि विवाह होने पर 
महाराजा गजसिंद ने उसका नाम पलट दिया हो । ऐसे उदाहरण राजपूतामा के अन्य 
राज्यों के इतिहस में तो कह्टी-कहीं, पर जोधपुर दाज्य के इतिद्दास में अधिक मिक्षते हैं। 





'धीकानेर राज्य के संरदार ६३१ 








अली >> सतत. 


गया, जहां से पद्द मद्वाराजा विजयलिंद के पास ओधघपुर गया । चार वर्ष 
पीछे महाराजा के विश्वास दिखाने पर वि० से० १८४२ ( इं० स० १७८५ ) 
में वद्द पीछा बीकानेर गया, परन्तु प्रद्राजा और उसकी सफ़ाई नहीं हुई 
ओर कुछ दिनों के पीछे मद्धाराजा ने अपने छोटे कुंचर खुलतानसिंद, 
अजवसिदह और मसोेहकमलिह को उसको बंदी कर लेने की आज्ञा दी, 
जिसपर उन्होंने देवीद्वार के मांगे से 'अन्‍्तःपुर में जाते समय इसको बन्द 
कर लिया । 

वि० से० १८७४४ ( ई० सव० १७८७ ) में महाराजा गजलिंदद रुग्ग हो 
गया और उस्तको अपना झवसान निकट जान पड़ा, तब उसने राजसिह 
को बुलाकर बहुत कुछ नसीहत की और अपने भाइयों से, जिन्होंने डसको 
बंदी किया था, किसी प्रकार से बेर या बदला न लेने की द्विदायत की। 
तद्नन्‍्तर चेत्र खुदि ५ ( ता० २५ मार्च ) को मद्दाराजा गजंसिद्द का परलो- 
कथास दो गया | दादहसंस्कार के पीछे सुलतानसिंद, राजसिंद्द के डर से 
बीकानेर छोड़कर देशणोक चला गया । बारद दिन बीतने पर राजसिंदद 
बीकानेर के सिंहासन पर बैठा, परंतु गद्दीनशीनी के कुछ दिन बाद दी बह 
स्वगे सिधारा और डसका बालक पुत्र प्रतापलिट्ट वहां का स्वामी हुआ | 
उसकी आयु डस समय केवल छुः वर्ष की थी । वद्द ( प्रतापालिद ) भी 
केवल चार मास ही राज्य करने पाया ओर परलोक सिधारा | तब महा- 
राजा गजरसिद के अन्य छोटे पुत्रों में से मद्दाराजा सूरतासिह ( प्रतापासिदद 
का पितृव्य और राजसिंद्द का छोटा भाई ), जो गजसिद्द की रृत्यु के बाद 
से ही बीकानेर राज्य का काये संभालता था और प्रभावशाली था, 
सिद्दासनारूढ़ हुआ । 

इस प्रकार बीकानेर में थोड़े दी समय में दो पीढ़ियां समाप्त हो जाने 
ओर स्रतासिद के राज़गद्दी पर बेठ जाने से निराश होकर खुलतानसिद्द 
देशयोक से जोधपुर चला गया। इसपर मद्दाराजा विज्यसिद ने डसको 
अपने यहां रक्‍खा, किन्तु थट्टां से सूरतसिद्द के लिए टीका ( राज्यतिलक ) 
बीकानेर भेज दिया गया | अब वहां से इसको सद्दायता मिलने की कुछ भी 
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आशा न दीख पड़ी तो वद्द उदयपुर चला गया, जहां महाराणा भीमसिंह से 
डसको बड़े सम्मान से रक्‍खा। डदयपुर में रहते समय छुलतानसिद ने 
झापती पुत्री पद्मकुंबरी का वियाह एकलिडहुजी में वि० से० श्८४६ (ई० स० 
१७६६) में डक्त मद्दाराया से कर दियां | पद्मकुंथरी ने अपने गुरु अबणनाथ 
के उपदेश ले शिवभक्ति में रत रहकर डद्यपुर में पी्लोला भौल के पश्चिमी 
तट पर अमरकुंड पर अपने पति और झपने नाम से भीमपद्मेश्वर मामक 
शिवालय बनवाकर वि० से० १८८४ ( ईं० स० १८२७ ) में डसकी प्रतिष्ठा 
की । उस समय वहां खर्ण और रोप्य के तुलादान किये गये । 





(१) फिर छपद्ना समत लग, ऋय भूप सुरतांन । 
पदमकुंगरि ताकी सुता, दौनी भीम निदान 0 
**'एकलिंगपुर मांड हो, रन्चि सुरतान अमभंग १ 
जान उदयपुर ते चढ़ी, भीम उछह जुत अंग 0 
ह कृष्णकवि; भीमविलास; ४० ११३ । 
आये झाख्यान कल्पद्रुम' में यह विवाह नाथद्वारे में होना लिखा है; परन्तु 
“मीमविक्ञास' में, जो महाराणा भीमसिंह के समय में बना था, यह विवाह एकलिंगजी 
में होना लिखा है, जो अधिक विश्वसनीय है । 
(२ ) श्रवणुनाथमहापुरुषषपिते 
नुपतिरुतूसुकच्चित्तऊमाधवे ॥ 
शुभशिवालयनिर्मितंये स्वयं 


स्वमहिषीगुरुकीतिमथाकरोत्‌ ७ २६ 0 
उदयपुर की मीमपप्मेश्वर की प्रशत्ति । 


[ वीरविनोद; भाग २, जिदद ७, ए० ६७८२ ( छपी हुईं पुस्तक ) ] 
(३ ) तुल(मारूढए सा क्चितिपतिमता पद्च्महिषी 
सुबरखेरूप्येदी निरिलजनताश्रयजनिर्का 
ठठो द्रव्ये भव्येरकुत सुकृतान्ेः पुरुस्सेः 
सुतुप्त तच्छ द्विजचतुरशीतित्रजमिदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वही; उदयपुर की भीमपश्मेश्वर की प्रशस्ति। 
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कुछ जयातों में ऐसा सी लिखा मिलता है कि महाराज खुलतानसिंद 
बूंदी सथा कोटा के नरेशों के पास भी जाकर रहा था । कनेल टॉड 
का कथन है कि जयपुर में रहते समय डस/( झुलतानसिंद )ते और 
अजबलिंद ने भटनेर जञाकर महाराजा स्रतसिंतद के विरोधी सरदारों 
शरीर भट्टियों को अपनी तरफ़ मिला लिया, परस्तु उनमें से कई ने डक्त 
प्रदहाराजा के भय तथा लालच के यशीभूठ हो इनका साथ नहीं दिया। 
मद्दाराजा की सेना से बीगोर मामक स्थान पर उनका मुक़ाबला हुआ, 
जिसमें इनकी हार हुई। महाराजा ने इस विजय की स्छति में यहां 
फतहरगढ़ नामक क्रिला बनवाया | 

खुलतानसिंद के दो पुत्र गुमानसिहद और अखेसिह थे, जो 
पिता की सृत्यु के कुछ वर्षों बाद बीकानेर चले गये | इसपर 
महाराजा रत्नलिंद्द ने गुमानालिद को वि० से० शे८८८ (इईं० सण० 
१८३१ ) में बनीसर और मदाराजा सरदारसिदह ने वि० सं० १६१६ 
(इं० स० १८५६ ) में भामासर प्रदान किये । उन्हीं दिनों अजेलि 
को भी आलसर प्रदान किया गया। गुमानर्सिद्द का पुत्र पन्नेलिंद था। 
पश्नैसिंदद तक सुखतानसिंद्द के वंशधर प्रहाराज' कहलाते रहे। पश्चेसिदद 
के चार पुत्नु--हम्मीरसिद्द, बलवंतर्सिह, जवानीसिह और जयसिह-- 
डुए । उन्तमें से बलवंतलिद्द निःसंतान रह्दा एवं जवानीसिद्द महाराजा 
गजर्सिद्द के छोटे कुंबर अजवसिद के पोन्च ओर फ़तेहर्सिह्र के पुत्र 


(१ ) पेशक्रम--[ १) सुलतानसिंह [२] गुमानसिंह [ ३ ] पश्चेलिंद 
[४ ] इंमीरतिंह [ £ ] शेरसिंह [ ६ ] गृज्ञावसिंह और [ ५ ] अमयसिंद । 

( २ ) महाराजा गजसिंह का परलोकवास हो जाने के पीछे 'श्रजबर्सिंद बीकानेर 
में न रहा और सिंध की तरफ़ चला गया। वहां से वह जोधपुर गया। तब उसको 
महाराजा विजयलिंड ने लोहाबट जागीर में देकर अपने यहां रक्खा । जोधपुर राज्य में 
रहते समय उसके द्वारा बीकानेर राज्य में विगाड़ होता था, इसलिए बीकानेर से उसका 
इसन करने के किए सेना रवाना हुईं, सब धद् वहां से जयपुर चला गया। जयपुर के 
महाराजा ने डसको जागीर देकर आदरपूर्षक रक्‍्खा । उसकी सत्यु के पश्चात्‌ उसकी जागीर 
कम होकर उसके पुत्र फ़तह॒लिंह के केवल थोढ़ासा भाग बहाल रहा। फ्रतदर्सिद्द का 
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डब्यसिद के, जो जयपुर राज्य में आगीर रखता था, गोद गया। इस कारण 
इस्मीरलिंद का बनीसर पर और उसके चतुथे भाई जयसिंड का नाभासर पर 
अधिकार रहा । इम्मीरसिंद का पुत्र शेरसइ संतानद्दीन था, इसलिए डसके 
पिठृथ्य अपासिद का दूसरा पुत्र गुलाबलिद, जिसको अजवलिद की शाला 
में जवानीसिंद के पुत्र प्रतापर्सिंद ने दशक लिया था, उस( शेरसिद्द )का 
इत्तराधिकारी हुआ | ग़ुलाबर्सिद्द का पुत्र अमयलिंद बनीसर का बरतंमाम 


उत्तराधिकारी उसका पुत्र उद्यसिंह हुआ, किन्तु वह सनन्‍्तानहीन था। झतएव भजबर्सिह 
के आता सुलतानसिंह के पौन्न पश्लेसिह का तीसरा पुशन्र जवानीसिंदह बनीखर ( बीकानेर 
राज्य ) से गोद जाकर उस( उदयसिंह )का क्रमानुयायी हुआ । इसको जयपुर राज्य ने 
स्वीकार न किया । फलतः अजबरसिंह के वंशधरों के पास जयपुर राज्य में जो जागीर 
थी, यह ख़ालसा हो गई और जवानी सिंह के लिए केवत्ध एक गांव रख दिया गया । 
जवानीसिंड का पुत्र प्रतापसिंद् भी निःसन्तान था, इसलिए फिर बनौसर की शाखा 
नाभासर से जवानीलिंह के लघु आता जयसिंह का दूसरा पुत्र गुलाबर्सिह् प्रतापसिंह के 
शोद गया । गुलांबसिंह का पुत्र श्रभयासिंह है, जिसके पास जयपुर राज्य की ओर से चाटसू 
परगने में श्रीनिवासपुरा गांव, जो जवानीसिंह को दिया गया था, विधमान है। बीकानेर 
राज्य ने पश्नेसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हंमीरसिंह के बेटे शेरसिंह के कोई सन्‍्सान न होने से 
बनीसर की जागीर भी गुलावसिंह के नाम पर बहाल कर दी थी । वह भी अभयासेंह के 
अधिकार में है। 


( $ ) उदयसिंह झौर जवानीसिंह में निकट का क्या सम्बन्ध था और फ़िर दोनों 


शाखाएं किस प्रकार एक हो गईं, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर उक्क दोनों शाखाओं 
का सम्सिक्षित वंश-बृक्ष दिया जाता है--- 


महाराजा गज़सिद्द 





 $८ पुआ्रो में से ) 
| 

| |. 
2 | अजबसिंह 

हक नल्लक लत | 
गुमानसिंह फ़तदर्सिह 

| (बनीसर और तामासर).... (आाल्षसर) 
प्रशेसिंइ उदयासिंह 
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राजबी दे, जो सुलतानसिद्द के वंशजों में प्रमुख दे । डसका जन्म वि० खे० 
१६७४ माघ थदि १ (ई० स० १६१८ ता० २८ जनवरी ) को हुआ और 
वह बीकानेर के 'वाल्टर नोबदस हाई स्कूल' में शिक्षा पा रहा है. 


नाभासर 

भासासर के स्वाप्ती महाराजा गज़सिंद् के छोटे कुंचर मदाराज 
सुलतानसिद के पौत्र ओर गुमानलिंद के पुत्र पश्नेलिद' के वंशधर हैं । 
डनकी उपाधि भी राजवी है और राज्य से डनको 'राजबी. भी इवेली- 
बाला' लिखा जाता है ! 

मद्दाराज पन्नेलिद् का चतुर्थ पुत्र जयासद्द था, जिसका नाभासर पर 
अश्विकार रद्द | उस(जयसिट्)के दो पुत्रन--बहादुरसिहद और गुलाबसिह-- 
हुए। बहादुरसिध्द का पुत्र अ्मरालिह वहां का धतमान राजवी है । उसका 
जन्म धि० सं० १६६६ माघ वद्‌ ७ (इं० स० १६१० ता० २६ जनवरी ) को हुआ। 


पश्नेसिह डउदयसिंह 


हे 
| | | | 
इंमीरसिंह बलवंतासिंद जवानी सिंह जयसिंह जयानीसिंह 





(बनीसर) ० (श्रजबसिंह की (नाभासर) | (दत्तक आया) 
; शास्तरा . में दुसक गया) । प्रतापसिह 
शेरसिंद | | 
बहादुरसिंह गुलाब,सह गुद्दाबर्सिंह 
गूलावर्सिंद. (प्रतापसिंह के (दत्तक आया 
| (झजवसिंदकी शाखासे झाकर दत्तक गया) भौर फिर बनीसर 
बनीखर का स्वामी हुआ) का भी स्वामी हुआ) 
अमभय्तिह अमरसिंह. 


'देशद्पंण' में झजवसिंह के पौत्र और फ़तद्सिंड के पुत्र का नाम दुलइ॒सिंद दिया 
है, किन्तु सुंशी सोहनलाल-रचित “तथारीख़ राज भ्रीबीकानेर' एवं श्रीराम भीरझंशी 
बीकानेर-द्वारा-रचित ताज़ीमी राजदीज़, एण्ड ख़बासवात्स झोव बीकानेर! में दिये 

हुए वंशबूचों में तथा अन्य स्थलों पर फ्रतह्सिह के पुश्र का नाम उदयसिंह ही दिया है । 


(१ ) बंशक्रम--[ १ ] जयलिंह [२ ] यहादुरसिंत और ६ ] भमरसिंद । 
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घीकानेर राज्य के राजबी सरदारों में धद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति है, जिसमे 
झांग्रेज़ी भाषा में युनिर्वासटी को दी० ए० तथा एल-एल्० थी० की उच्च 
परितक्षाएं पास की हें। बद्द कुछ समय तक वर्तमान महाराजा साधइब के 
पसनेल स्टॉफ में भी रद्दा और इस समय रतनगढ़ में मुंसिफ़ दे । 

गुलाबसिंद पहले अजबसिंद की शाखा में अपने पिता के बड़े भाई 
झवानीसिंद का ( जो फ़तद्सिद्द के पुत्र उददयलिद्ध का डत्तराधिकारी हुआ 
था) वत्तक रह और फ़िर बनीसर के राजबी शरसिद्द का निःसंतान 
देदांत दो जाने से बह उसका क्रमाजुयायी हुआ, जिसका बयेन बमीसर के 
प्रसह् में किया गया दे | 


आलसर 

आखलसर के स्वामी, मद्दाराजा गजासिद्द के छोटे झुंधर सुलतानसिंदद 
के दूसरे कुंवर अखेलिद' के वंशधर हैं । उनकी डपाधि भी राजबी दे 
और थे भी हृथेलीवाले राजवी कद्दलाते ईं तथा राज्य में डनका स्थान 
बनीसर तथा नाभासर के समान है | 

अखेलिंह के बीकानेर में चले जाने पर मद्दाराज्ञा रत्नर्सिद ने उसके 
नियोह की व्यक्स्था कर दी और उसे आल्सर प्रदान किया | अखेसिद्द के 
तीम पुच--दुलहसिंदह, मीमसिंद्ठ ओर शिवनाथ्िदद-हुए । दुलइसिंदद के 
चार पुत्र--नाथूसिंद, मैरों सिंह, रावतसिंह ओर खुशद्दालसिंद-- हुए । उनमें 
से रायतललिंद अपने चाचा भीमसिंद का उत्तराधिकारी हुआ | 

नाथूसिंद् के चार पुृत्र-गोपालर्सिहद, तेजसिंद, ध्वीरसिंद् और 
चांदर्सिद--हुए । मेरोंसिंह के करणीसिंद, तह़्तसिंद, रामलालसिद और 
गुलाबसिंद हुए। तड़तसिंद मोह कमसिंद (महाराजा गजर्सिद्द का छोटा पुत्र) 
की शाखा में दत्तक गया है| करणीसिंद्द का पुत्र भोपाल सिंद, रामलालसिंड 
का लंदर्सिद्द और गुलाबसिंद के दो पुच--बजरंगसिंइ तथा मेघसिंद-हें । 





[४ ] गोपालसिंह । 
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दुखइसिंद के तीसरे भाई शिवनाथलिंद के आखूर्सिदद नामक पुश्र 
बुआ | आखूलिद्द के चार पुत्र-पेरिशाल, खूरज्मलसिंद, अगरसिद ओर 
रिड्मललिह--हुए । बेरिशाल का बेटा देवीसिंद दे । आरूखर के डपयुक्त 
राजवियों में गोपालासद प्रसुस्त है । 
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सांइसर 

सांईइंसर के राजबी महाराजा गजरसिंद्द के छोड कुंवर मोहदकमर्सिद्द 
के वंशधर दें । डनकी उपाधि राजदी द्वे और राज्य से डनको 'राज़वी 
श्री 2 «४ ३०० ००४ ४ लिखा ज्ञाता ह्टे | 

मोहकमर्सिदद, महाराज्ञा गजसिंद के समय, उसकी आश्चानुसार 
अपने ज्येष्ठ आता राजसिंद को बंदी करने में सम्मिलित था। जब वषद्द 
उक्त मद्दाराजा की विद्यमानता में अपनी माता को पहुंचाने मेसलमेर 
जा रद्दा था, उस समय मागे में फलोदी के मुक्ताम पर शीतला के प्रकोप 
से डसकी मृत्यु दो गई । उस समय उसकी स्त्री के गर्भ था, जिससे 
जेसलमेर में उसके पुत्र चेनसिंदद का जन्म हुआ । उसकी जैसलमेर में 
ही परवरिश हुई। इसी बीच मद्ाराजा गजसिंद का भी परल्तोक- 
वास हो गया और राजसिंद तथा प्रतापसिंद भी थोड़े दी दिन राज्य कर 
स्वगैधासी हुए । पन्द्रद वर्ष की आयु द्वोने पर चेनलिंद जोधपुर पहुंचा । 
उस समय मद्दाराज़ा मानसिंह वहां की गद्दी पर था। उसने डसको फलोदी 
परणने में मुजासर आदि कई गांव पद्टे में दिये, जो कुछ समय बाद खालसा 
हो गये और केघल जांबा गांव दी उसके वंशज्ञों के बद्दाल रद्दा, जो 
शाद्याषधि वतेमान दे । 

चैनसिंद का पुत्र सरदारसिंद था । उसके प्रतापसिंद्द शोर ओनाइड्सिंइ 


( १ ) वंशक्रम--[ १] मोहकमसिंह [२] चैनसिंह [ ३ ] सरदारसिंह 
[५] झोनाइसिंद [२] सोहनसिंद [६] सुकनलिंद [७] रघुनायलिंद और [८] तज़्तलिंद । 

( २) आयें झाख्यान करपदुम में लिखा है कि वह महाराजा सूरतरसिंह के गद्दी 
बैठने के पीछे अपने भाई अजवसिंह के साथ सिंघ की तरफ़ चज्ा गया था । 
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साम्क पुत्र हुए। झ्ोनाइसिद का पुत्र मोदहनसिंदं, महाराजा सरदारखिंद 
के समय बीकानेर चला गया, तब उक्त मद्वाराजा ने इसको सांईसर प्रदान 
किया । मोइनलिंद का पुत्र सुकनर्सिद निःसतान था, इसलिए मोदनर्लिद 
के पितृव्य प्रतापसिंद का पुत्र रघुनाथसिंद, डसः मोहनसिंद )की भी 
संपत्ति का स्वामी हुआ, परंतु बद भी निःसंतान था, अतरष आलखसर 
(खुलतानसिंद्दोत शास्तरा) से मेरुसिंद का पुत्र तख़्तसिंद दत्तक जाकर डउस- 
( रघुनाथरसिद )का उत्तराधिकारी हुआ, जो बद्दां का बतेमान सरदार दे । 


सलूंडिया 

सलूंडिया फे सरदार महाराजा गजर्सिद्द के छोटे कुंवर देवीसिंदं के 
चेशधर हों। उनकी उपाधि राज़यी है और राज्य से उनको 'राज़यी 
श्री" इबेलीवाला' लिखा जाता दहै। 

मदहाराजा गज़सिंद के १८ कुंवरों में से देवीसिंद मद्ाराजा खूरत- 
सिंह के राजगद्दी बेठने के बाद्‌ तीन-चार बर्ष तक तो बीकानेर में दी 
रहा, पर उसके साथ मेल न रददने के कारण थद्द वहां से अपने छोटे 
भाई खुशदहालसिंह को लेकर देशणोक चला गया और कुछ दिलों 
तक वहीं रद्दा | फिर दोनों भाई जोधपुर पहुंचे, जहां मद्दाराजा 





(१ ) बंशकम-[ १] देवीसिंह [२] श्थ्वीसिंड [३] शिवदानसिंह 
[४ ] करणीवध्शर्सिंद [ ९ ] सुरजनसिंह झौर [ ६ ] प्रतापसिंह । 

( २ ) ख़ुशहालसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा सूरत सिंह ने वि० सं० १८७७ 
(६० स० १८२० ) में स्ाक्ञासर और हिम्मतसर नामक दो गांव उसे जागीर में प्रदान 
किये । वि० सं० १६३० पौष घदि २ (६० स० १८२३ ता० १७ दिसंबर) को ख़्शहाल- 
सिंह की सृत्यु हुईं | बह बढ़ा वीर था। देशदर्पण' में लिखा है कि उसने बेदी में रहते 
समय वहां के महाराव राजा विष्युसिंह के कहने पर कटार से सुनहरे नाइर को मारा । 
उसका पुत्र मूलसिंद हुआ | मूलसेंद् का पुश्र भीमसेंह और पौत्र रासकिशनसिंह 
था। भीमसिंह बीकानेर की स्टेट कींसिल का सदस्य भी रहा था । उसकी अुध्यु 
हो जाने पर उसका पुत्र रामकिशनसेंह लालसर आदि का सवारी हुआ, पर वह भी 
निःसंसान था इसक्षिण उसकी झृत्यु के पश्चात्‌ उसको जागीर राज्य में मिक्षा दी गई। 
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भीमसिंद मे उनके निर्षाइ के लिए जागीर निकाल दी । वि० खे० 
१८५६० (ईं० स० रै८०३ ) में मद्दाराजा भीमसिंद का देदांत दो गया 
और ज्ञालोर से आकर महाराज शुमानसिद्द का पुत्र मानसिंह जोधपुर का 
स्थामी हुआ । महाराजा मानखिंद ने डतका सम्मान पूथ्ेवत्‌ प्थिर रकखा; 
परंतु दोनों भाई रत मद्दाराजा भीमरसिंद्द के अजुवार्तियों में थे, इसलिए वहां 
न ठदरकर थे जयपुर के मद्दाराजा जगतर्सिद्द के पास चले गये; किंतु 
वहां भी डनकी न निभी । तब अलबर के रावराजा बक़्तावरलिंद ने उनको 
झपने यहां युला लिया। कुछ दिनों तक अलवर में रहने के बाद थे बूंदी 
गये । मद्दाराव राजा विष्युसिह ने डनको अपने यद्दां रखना साहा; पर थे 
बदां न ठददृरकर शाहपुरा चले गये। वद्दां के स्थामी राजाघिराज अमरसिदद 
ने उनको अपने यहां ठद्दराया। जब उन दोनों भाश्यों के बूंदी से शाहपुरे 
जाकर ठद्दरने का समाचार डद्यपुर के मद्दाराणा भीमसिंद ने छुना तो 
डसने उनको उदयपुर बुला लिया। 

वि० स० १८७७ ( ईं० स० १८२० ) में मद्दाराणा भीमलिट्ट ने अपनी 
राजकुमारी अजबकुंवरी का विवाह बीकानेर के मद्दाराज् सूरतसिद के 
मद्दाराजकुमार रत्नलिंद से किया। डस समय महाराणा ने मदाराजकुमार 
रत्नसिद से डन दोनों भाइयों को पुनः बीकानेर ले जाने के लिए कहद्दा | 
इसपर वद डनको अपने साथ बीकानेर ले गया, जहां उसने मद्ाराजा 
सूरतलिद्द से निवेदन कर उनके रहने के लिप द्षेलियां दिलाई और 
उनकी जीविका का भी प्रबन्ध करा दिया । 

वि० सं० १६०० आश्विन सुदि ५ (३० ख० १८२३ ता० २८ सितंबर) को 
अट्डाराज़ देवीसिंह की मृत्यु हुई। उसके चार पुत्न--अज्ञीतसिद, पृथ्वीलिंइ 
सालिमसिद और रणजीतसिद्द-डुए | अजीतसिदह की निःसंतान सृत्यु हुई । 
पृथ्वीसिंड के तीन पुत्न-शिवदानसिंड, द्विम्मतर्सिद्ठ और समर्थलिद्द--थे । 
शिवदार्नासड का पुत्र करणीबकल््यसिद् ओर पौन्र सुरजनसिद डुआ। 
खुरजनसिदट निःसंतान था, इसलिए उसके याया भगवंतासिदद का पुञ 
प्रतापसिदद, इस( सुरजनमालिंद )का इत्तराणिकारी हुआ, ओ सलूंडिश का 
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वर्तमान सरदार दे और इस समय बीकानेर के बारेटर मोह दवाई स्कूल 
में शिक्षा पा रहा है । 


न्‍फिवालअल«»ञया का लनन-नन«नमास 


कुरफड़ी 

ऋरभड़ी के सरदार महाराजा गश्नसिद के पुत्र देवीसिंद के बेटे 
पृथ्वीलिंद' के वंशधर हैं । उनकी उपाधि राजवी है ओर राज्य से उनको 
'राजवी भरी "*'*' 'इवेलीवाला' लिखा ज्ञाता दे । 

पृथ्वीसिंह का दूसरा पुत्र हिम्मतश्िद्द था, जिसका उत्तराधिकारी 
डसका पुत्र गेनलिद हुआ | कुरभड़ी का वर्चेमान राजवी भोमलिंद गेनलिंद 
का पुत्र हे 

बिलनियासर 

इस ठिकाने के स्वामी मद्दाराआ गजसिंद के पुत्र देवीलिंद के वंश- 
धर दें। देधीसिदद का पुत्र पृथ्वीलिंद था, जिसका तृतीय पुत्र लमथेसिंईं 
हुआ। समर्थसिंद्द के तीन बेटे--भारतसिंद, माधोलिदह ओर सवाईसिंदद-- 
हुए। भारतसिंह के निःसंतान मरने पर बिलनियासर की ज्ञागीर पर उसके 
दूसरे भाई माधो्सिद्द का अधिकार हुआ । उसके वंशधरों की उपाधि 
राजवी है और राज्य से उनको 'राजयी श्री हथेलीवाला' लिखा 
जाता दे । 


माधोसिंद का पुत्र मेघसिद्द बिलनियासर का बत्तेमान स्वामी है । 





धरणोक गा 
यह ठिकाना मद्दाराजा गजलिंह के छोटे कुंवर देवीलिंद के तीसरे 
पुत्र रणजीतसिद् के बंशधरों के अधिकार में है। डनकी उपाधि राजवी 
(१) चंशक्रम--[ १ ] हिम्मतर्सिह्द [ २ ] गेनलिंह भौर [ ६ ] भौमसिंह । 
( २ ) पंशक्रम--[ १ ] समर्थसिंह [ २ ] साधोसिंह और [ ३ ] सेघसिंह । 
( ३ ) वंशक्रम--[ १ ] रणजीतसिंदह [२ ] रघुनाथसिंद [६] करफीसिंद 
और [ ४ ] हौरसिंड । 





शथीकानेर राज्य के सरदार ६७९ 


है और राज्य से उनको 'राजवी श्री" **** इथेलीवाला' खिस्रा जाता दे । 

रखुजीतलिंद के तीन पुत्र- रघुनाथसिंद, दाघसिंह और सालिमसिंह--- 
हुए। घाधसिंद तथा सालिमसिंद निःसंतान थे। रघुनाथर्सिह्द का पुत्र 
करणीसिंह हुआ, किन्तु वद भी संतानद्वीन मरा। इसलिए कुरभड़ी के राजवी 
गेनसिंडह का दूसरा पुश्र द्वीरसिंह दक्तक जाकर उस करणीसिंद )का 
उसराधिकारी हुआ, ज्ञो धरणोक का वरतमान सरदार दै | 
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सिरायत 
दोइरी (दोलड़ी ) ताज़ीम और हाथ के कुरब का सम्मानयाले 





महाजन 
महाजन सरीकानेर राज्य के चार बड़े ठिकानों में ( जो छिरायत 
कटलाते हे ) सबसे बढ़ा ठिकाना हे । पहले इसका नाम शादोर था। राव 
लुणकर्ण के कुंचर रत्नसिद्दं को वि० सं० १५६२ ( ई० स० १४५०४ ) में यद्द 
ठिकाना मिक्रा । तब से इसका नाम मद्दाजन हुआ। थहां के शतरदार 
रत्नसिंद्योत बीका कट्लाते हैं । 


( $ ) बंशकम--[ १ ] रक्षसेंह [२] अजुनसेंह [ ६ ] जसबम्तसिंद 
[४ ] देवीदास [ ५ ] उदयभाण ( उदयसिंद ) [ ६] प्रतापसिंद [ ७ ] अभमयसिंद 
( झमयराम था अजबर्सिह ) [ ८ ] भीमसिंद [ £ ]) शिवदानसिंह [१० ] शेरसिंह 
[११] वेरिशाल [१२] अमरखिंद [१३] रामसिंद [१४ ] दरिसिंद भौर 
(१२ ] सूपाललिंह । 


मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है कि राव बीका खंडेले के स्वामी रिद्रमल को पराजित 

कह टसकी विधवा बहन प्रायऊुंवरी को बीकानेर के महतलों में ले आया। उससे झमरा 

और बीसा नाम के दो पुत्र हुए, जिनमें से अमरा के वंशज महाजन के ठाकुर हैं, जो 

झअमरायत बीका कहलाते हैं ( राव बीका का जीवमचरिश्न; पृ० ४२)। अच्यातों 
84 
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महाजन का डिकाना रत्नसिंड को मिलने के ऋुछ ही दिनों बाद राव 
जैतसी के समय आमेर के कछुषाहा राजा पृथ्वीराज का छोटा पुत्र सांगा 
अपने भाई रत्नसिदद से कल हो जाने के कारण सहायता लेने बीकानेर 
गया। राव जेतसी ने (ज्ञो उसका मामा इोता था) डस( सांगा )की 
सट्टायतार्थ अपनी सेना रवाना की, जिसमें अन्य बड़े सरदारों के साथ 
रत्नसिदद भी विद्यमान था। बीकानेर की सेना की सद्दायता से सांगा नें 
आमेर का अधिकांश भाग अपने अधिकार में कर लिया और अपने नाम 
पर सांगानेर नामक नवीन क़स्वा बसाया। सांगा का अधिकार जम जाने 
पर बीकानेर की सेना तो लोट गई, कितु रत्नसिंद कुछ दिनों तक सांगानेर 
में द्वी अपने राज्पूर्तों-सहित रहा । 

उन्हीं दिनों जोधपुर में राव गांगा की गद्दीनशीनी पर बसखेड़ा खड़ा 
हो गया और वहां की गद्दी के वास्तविक दृक़दार वीरम ने अपने छोटे भाई 
शेखा की सद्दायता से, मारधाड़ की गद्दी प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दी। 
डस अवसर पर राथ गांगा ने राब जेतसी से सद्दायता चाही, तब बीकानेर 
से राष जेतसी एक बड़ी सेना लेकर स्वयं जोधपुर गया, जिसमें रत्नर्सिह 
भी साथ था और डसी की बरछी से शेखा के सहायक नगोर फे खान का 
हाथी घायल होकर भागा ! 


श्रादि के भ्रमुशीलन से उक्त कथन श्रसत्य प्रमाणित होता है। महाजन के ठाकुर, मैसा 
ऊपर लिखा जा छुका है, रतनसिंहोत बीका हैं। अमरा के वंशज तो उद्क ठिकाने के 
शुख्य कार्यकर्ता ( प्रधान ) रहे हैं । 


आये आउ्यान कद्पद्रम' और 'देशदर्पण' में जसवंतर्सिंह के पीछे देवीदास का 
नाम नहीं है भ्रधांत्‌ जसवंतर्सिह् के पीके उदयभाण का ही नाम दिया है। गजनेर 
गांव में राव वीरम की देवली है, उसपर वि? सं० १७१३ वैशाल सुदि € ( ६० स० 
$६९६ ता० १६ अग्रेल )का शिलालेख है । उसमें महाजन के सरदारों की 
डाकुर उद्ग्रभाण तक घंशावल्ली दी है, जिसमें जसवंत्सिदद के पीछे क्रमशः देवीदास और 
डदयभाणा के नाम हैं। हससे स्पष्ट है कि देवीदास भी महाजन का स्वामी हुआया 
था । मुंशी सोहनलाल-रचित “तवारीज़ राज श्रीबीकानेर' और मी रमुंशी श्रीराम-रखित 
'ताज़ीमी राजबीज़, ठाकुर एण्ड ख़बासवाल्स आँव्‌ बीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए 
वंशबूक्षों सें देवीदास का नाम जसवंतर्सिद्द के पीछे दिया है ! 
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शत्नलिह की सृत्यु दो जाने पर उसका पुत्र अजुनसिद्द महाजन का 
स्वामी हुआ | जब थि० सं० १६०२ (ई० स० १५४५ ) में ज्ञोधपुर पर 
राव मालदेव का अधिकार हो गया, तो इसने फिर मेड़ते के राव जयमल 
से लेड-छाड़ करनी आरंभ की । इसपर राव जयमल् ने बीकानेर से सहायता 
चाही | तब राव कल्याणमल ने उस( जयमल )की सद्दायताथे सेना रवाना 
की। उसमें मद्दाजन का ठाकुर अजुैनर्सिद् भी था। इसके अनन्तर राव 
मालदेंव की दिल्ली के बादशाह शेरशाद्द के गुलाम द्वाजीख्रां पर चढ़ाई होने 
पर अजुन्सिद भी दूसरे सरदारों के साथ डस( द्वाज़ीखां )की सद्यायताथे. 
भेजा गया था । 

झजुनलिंह के पीछे जसवंतर्सिहद महाजन का स्वामी हुआ, जिंसका 
पुशत्र देधीदास और इसका डद्यमाण हुआ | मद्दाराज्ञा खुरखिंद के राज्य- 
काल में जोदियों का डपद्गरव बढ़ने पर डदयमाण उनपर भेजा गया। उसने 
डनसे बीरतापूर्वक युद्ध किया और माछोटा के पास उनके मुक्ताबले में 
उसके १८ तथा नोद्दर के पास दो. पुत्र काम आये। बीकानेर की 
सीमा में बि० सं० १७०१ ( हं० स० १६४४७ ) में नागोर के राव अमरसिद्द की 
सेना का उत्पात बढ़ने पर मद्दाराजा करोलिद्द के आदेशानुसार दीवान 
मेहता जसवंतर्सिद्द सेना लेकर डस ओर रवाना हुआ, उस समय कई 
प्रमुख सरदारों के साथ डद्यभाण का ज्येष्ठ पुत्र जगतलिंह भी उक्त सेना 
में विद्यमान था। डद्यभाण का उत्तराधिकारी डसका छोटा पुत्र 
प्रतापलिद्द हुआ | 

मद्दाराजा अनूपालिद के समय चुूंडेर (चुंडेदर ) के गढ़ पर 
बीकानेर राज्य का अधिकार होकर विं० ल० १७३५ (इईं० स० १६७८ ) 


( १ ) महाराजा कर्यासिंह के समय के वि० सं० १७१३ पेशाख सुदि € ( हैं० 
स० १६२९६ ता० १६ झअ्प्रेज्ञ ) के गजनेर गांव के राव वीरम की देवली के लेख से 
पाया जाता है कि उक्त संवत्‌ तक उद्यभाण विद्यमान था, झतएव संभव है कि जगतसिंह 
पिता की विद्यमानता में उक्त लड़ाई में गया हो और निःसन्‍्तान ही उसकी 
विधमानता में सर गया हो, जिससे उसका छोटा भाई प्रतापर्सिंद डक्क ठिकाने का स्वामी 
हुआ हो | 
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में बहां अनूपगढ़ की स्थापना हुई तथा सारबारा का ठिकाना भागचन्द 
( #िसनावत भाटी ) को दिया गया। कुछ ही दिनों के घाद्‌ यहां का 
विद्ोदी सरदार (ब्विद्दारीदास का पुत्र ) जोदियों फी सट्दायता से फिर 
उत्पात करने लगा और भागचन्द से उसका दमन न दो सका तो प्रदाराजा 
ने खारबारां का पद्टा भी प्रतापरसिद्द के पुत्र ठाकुर अभयर्सिह ( अजवलिंह ) 
के नाम कर दिया । अजबंसिद के धहां सेना लेकर पहुंचने पर भागचंद्‌ 
आरदारां का गढ़ छोड़कर चला तो गया, किन्तु जोहियों की सद्दायता 
प्रातकर उसने अज़बरलिंद पर आक्रमण कर दिया, जिसमें झजबसिंद तथा 
डसका दस वर्षीय पुत्र मोहकमलिदह बंदी हुआ; परंतु मोदकमसिंह छोटी 
झावस्था का द्वोने के कारण मुक्त कर दिया गया । पीछे से बड़े धोने पर डसने 
जोदियों को मारकर अपने पिता का बदला लिया। 

तदनन्तर भीमसिंद्दे महाजन की गद्दी पर बेठा। वि० सं० १७६६ 
(ऐं० स० १७३६ ) में मद्दाराजा जोराषराशिध्द के राज्यकाल में जोधपुर 
के महाराजा अभपसिह ने बीकानेर पर चढ़ाई की। डन दिलों महाराजा 
अभयसिंद और उसके ज्राता बद़्तसिंद के बीच बैमनस्यथ हो गया था, 
जिससे बहुतसिद्द मे मद्दाराज्ा जोरावरसिंद से मेल करना चाहा । 
मदाराज। ( जोरावरासद ) को पहले बड़तसिंद का विश्वास न हुआ, जिससे 
डसने बज़्तलिदद के कथन पर ध्यान न विया, पर जब उस बज़््तसिंह )ने मेड़ते 
पर बलपृवेक अधिकार कर लिया, तब उस( जोरायरसिद )को बऱ्तलिद 
का विश्वास हो गया और ज्यों ही जोधपुर की सेना थोकानेर की ओर 
अप्रसर हुईं तो महाराजा ज्ञोराबरासिद ने भूकरका के ठाकुर तथा महाजन 
के दीवान दोलतालह को इसके पास भेज दिया। इसका मदाराजा 
अभयसिद्द की सेना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वद झसफल दोकर 
लोट गई । उसी बे महाराजा ने ठाकुर भीमसिद्द को जोदियों का दमन 
करने के लिए सेना देकर भटतेर पर रवाना किया, क्योंकि थे राज्य की आजा 
के विरुद झ्राचरण करते थे। भीमसिंद्द ने मलू गोदारे तथा डसके पुत्रों आदि 

(१ ) भीमसेंद का पक भाई केसरीसिंद था, जिसके घंशघर कुंभाया के टाकुर हैं। 
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को मरवाकर बहां अपना अधिकार कर लिया और भटनेर में मिली हुई 
संपत्ति राज्य में दाखिल नहीं की । इसले मद्दाराज्षा ने उससे अप्रसन्न 
इोकर इसनस्रां भट्टी को सेना-सद्वित भटनेर पर भेजा, जिसने डस- 
(भीमसिद)को वहां से निकाल दिया | इसपर यह जोधपुर के महाराजा 
अमयसिंद से जाकर मिल गया ओर वि० सं० १७६७ ( ईं० स० १७४० ) 
में इसको बीकानेर पर चढ़ा लाया, परन्तु डसका सारा प्रयत्त निष्फल 
हुआ, जला कि मद्दाराज़ा ओरावरसिंद के इतिहास में बतल्लाया गया हे । 
मदाराजा गजलिद के राज्य-समय में वि० स्वू० १८०४ (ई० स० १७४८ ) 
में ठाकुर दौलत्सिद्द ( बाय ), ठाकुर दानसिद्द मोदकमसिंददोत ( सांडवा ) 
तथा ज्ोरावरसिंद केसरीसिंद्ोत के दीवान दोलतसिद के द्वारा ठाकुर 
भीमसिंद के अपराध क्षमा ोने की यात तय दोने पर गारबदेसर के 
मुक़ाम पर यह महाराजा की सेवा में उपस्थित द्वो गया | महाराजा ने 
डसके पिछले सारे अपराध ज्वमा कर मद्दाज़न की जागीर पीछी डसके 
नाम बद्दाल कर दी । ठाकुर भीमसिंद्द का वि० खं० १८१४५ ( ई० स० 
१७४८ ) में देदांत हुआ । उसके दो पुत्र भगवानर्सिद्द ओर शिवदानसिद्द 
हुए । वि० से० १८१८ ( ईं० स० १७६१ ) में महाराजा गजर्सिदद 
की सेया में ठाकुर भीमसिंद के उक्त दोनों पुत्नों के उपस्थित द्वोने पर 
महाराजा ने भगवानसिंद के लिए कांकड़वाला की जागीर नियत की और 
शिवदानसिंड को मद्दाजन का ठाकुर बनाया | शिवदानसिंद्द का पुत्र शेरसिंदद 
झौर पोत्र वेरिशाल इुआ ! 

वि० से० १८८८ (इं० स० १८२६ ) में बीकानेर के मद्दाराजा रफ़सिंद 
ने जेसलमेर पर जो सेना भेजी, इसका अध्यक्ष ठाकुर वैरिशाल था । डसी 
बर्ष इस( वेरिशाल )के बाबरी, ओहिये आदि लुटेरों को अपने इलाक़े में 
रखने और डनके द्वारा चोरी आदि करवाने के कारण मद्दाराजा ने अप्रश्नन 
होकर डसपर सेना भेजी, जिसपर बह भागकर भमटनेर चला गया। 
इसके पुत्रों आदि ने कुछ दिनों तक तो राज्य फी सेना का सामयबा 
किया, पर अन्त में लड़भे में अपनी इवानि देख उन्होंने महाजन का 
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क़िखा राज्य को साँप दिया। फिर थोड़े दिनों पश्चात्‌ वैरिशाल भी 
अपने अपराध क्षमा करवाकर मद्दाराज़ा की सेषा में उपस्थित हो गया। 
इसपर मद्दाराज्ञा ने साठ हज़ार रुपये दंड के ठ॒राकर मद्दाजन का पढ्टा 
उसको प्रदान कर दिया | मद्दाज़न पहुंचने पर ठाकुर बेरिशालख ने डन लोगों 
में से कितने एक को, जिन्दोंने महाज्षन का क़िला राज्य की सेना को सौंपा 
था, मरधा डाला ओर स्वयं फूलड़े गांव में जा रद्दया । इसपर मद्दाराजा ने 
फिर मद्दाज़न पर सेना भेजकर उसे स्लालसा कर लिया । फिर डस- 
( वैरिशाल )के बद्दावलपुर ( भावलपुर ) राज्य में होने का पता पाकर 
मद्दाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट से इस संबंध में लिखा-पढ़ी की । तब वहां 
से यहावलपुर के स्वामी के नाम खरीता भेजा गया, जिससे ठाकुर 
घैरिशाल का वहां रहना भी असंभव हो गया और बह जैसलमेर चला गया। 
झनन्‍्तर सेना एकश्रकर वि० सं० १८८७ (ईं० स० १८३०) में बह पुगल के 
शाप रामसिंद के पास चला गया और उससे मिलकर राज्य की सेना से 
खड़ने की तेयारी करने लगा । ज़ब डसका उत्पात अ्रत्यधिक बढ़ा तो 
मद्दाराजा ने अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी कर डसे चेतावनी दिलाई, 
परंतु डसने विद्रोद का मागे न छोड़ा । इसपर अंग्रेज़-सरकार ने उसका 
दमन करने के लिए अंग्रेज़ी खेता भेजने की सूचना प्रकाशित की, जिसकी 
ख़बर मद्दाराजा को भी दी गई, किन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ी; क्योंकि 
मद्दाराजा के स्वयं सेना लेकर पूगल पड्ुुंचने पर वेरिशाल बह्ां से भागकर 
फिर जैसलमेर चला गया। मद्दाराजा की सेना ने कुछ दिन तक पूणल में 
लड़ाई कर वहां अपना अधि कार कर लिया और विद्रोही दवा दिये गये । 
एक वर्ष बाद कई प्रमुख सरदारों के प्रयत्न से समझौता होने पर ठाकुर 
बैरिशाल महाराजा की सेवा में उपस्थित द्वो गया और खाठ इज़ार रुपये 
दंड के देने पर उसे पुनः मद्दाजन की जागीर मिल्त गई । 

बि० से० १६०२ ( ई० स० १८४५ ) में होनेबाली सिकखों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर राज्य से अंग्रेज्ञ सरकार की सद्दायतार्थ 
भेज्ञी हुई लेना में महाजन का दीवान भी वहद्दां की जभीयत के साथ सम्मिलित 











स्वर्गीय कनेल राववहा दुर राजा हरिसिंह 
सी. आई. ई. [ महाजन ] 


बकानेर शज्य के सरदार ६४७ 





था। इस झवसतर पर महाजन की जमीयत ने भी स्वामीमक्ति का ऋच्छा 
परिचय दिया | इसलिए युद्ध की समाप्ति होने पर उत्तम सेवाओं के कारण 
झात्य सरदारों के साथ मद्दाजन के दीवान को भी महाराजा ने सिरोपाय, 
झाभूषण झादि देकर सम्मानित किया । ठाकुर बैरिशाल के इत्तराधिकारी 
झमरसिद ने मद्दाराजा डूंगरसिंद को विष देने के षड़यंत्र में भाग लिया, 
इसलिए वि० से० १६३२ (इ० स० १८७६ ) में उसे पदच्युत कर 
इसका पुत्र रामसखिंद भद्दाजन का सरदार बनाया गया, किन्तु रामसिंद 
ने भी महाराजा की इच्छा के विरुद्ध ही आचरण रफसा | थि० से० १६४० 
( ई० स० श्छूप३ ) में राज्य और सरदारों के बीच रेख बढ़ाने के विषय में 
प्रबल विरोध हो गया । उस समय ठाकुर रामसिंह भी विद्रोही सरदारों में 
सम्मिलित था। यही नहीं, मद्दाजन में राज्य की सेना के पिरुद्ध लड़ाई की 
तेयारी भी की गई | अन्त में ठाकुर रामसिंद इस अपराध के कारण पृथक्‌ 
किया गया और डसके स्थान में उसके छोटे भाई शिपनाथसिद्द का पुत्र 
हरिसिंद महाजन का ठाकुर नियत किया गया। 

ठाकुर दरिसिंद्द का अन्म वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७७ ) में 
हुआ था। डसकी शिक्षा मेयो फॉलेज, अजमेर में हुईं। डसकी बुद्धिमानी 
ओर राजभक्ति से प्रेरित होकर मद्दाराजा ने डसे राजकीय कॉसिल में 
पब्लिक वकले कमेटी का सदस्य नियत किया और फिर यद इस विभाग 
का मन्तरी बलाया गया | स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुन्र द्ितकारिणी सभा का 
घह डपसभापति भी रहा था। डसके उत्तम झाचरण के कारण अंप्रेज़- 
सरकार ने ई० स० १६११ ( वि० सं० १६६८) में डसे 'राव बहादुर! ओर 
इं० स० १६२८ ( वि० से० १६८४ ) में सी० आई० ई० का खिताब देकर 
सम्मानित किया। वर्तमान मद्ाराजा साहब ने अपनी रजत अयस्ती के 
अयसतर पर इईं० स० १६१२५ (थि० सं० १६६४९) में डस( इरिसिंह )को 'राज़ा 
की जाती डपाधि प्रदान की। फिर ईं० स० १६२८ ( वि० सं० १६८५ ) में 
इन्होने झ्ापनी धर्षगांठ के अवसर पर उसकी 'राज़ा' की उपाधि घंशपरम्परा 
के ल्लिए कर दी। वह बहुशुतः बुद्धिमान, *तिद्दास-प्रेमी, विनयशील, डदार 





ध्श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


झोए मिक्षनसार व्यक्ति था। राजपूतों में प्रचलित टीका, मधद्यपान ओर यहु- 
विधाद आदि की कुप्रथाओं का बद बढ़ा विरोधी था। बद आजमन्‍्म राज्य का 
शुभचिस्तक रहा, जिससे महाराजा साहब उसका पूर्ण विश्वास कर इसकी 
सलादों को मानते थे। वि० सं० १६६० (ईं० स० १६३३ ) में इसका 
निःसंतान देद्दांत होने पर उसका चाया भूपालसिंद महाजन ठिकाने का 
स्थामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है। राजा भूपालसिंद पहले गंगा- 
रिसाले का क्मांडिंग अफ़सर रद्द चुका है। बीकानेर राज्य की शोर से 
डसे 'कर्नल' की डपाधि दी गई दे । 








घीदासर 
राय जोधा का एक पुत्र बीदो ( राव बीका का सहोदर भाई ) छापर- 
द्रोशपुर का स्थामी था। वह इलाक़ा उसने मोदिलों (यौदानों की एक शास्त्र ) 
से क्षिया था, किन्तु मोदििल बरसल ने दिल्ली के सुलतान की सहायता 
प्रातकर फिर झपने इलाक़े पर अधिकार कर किया। तब राव बीका ने 
बीदू की सद्दायता कर पीछा उसको उसका इलाक़ा दिलाया । इस सद्दायता 
के एवज़ में बीदा ने बीका की अ्रधीनता स्वीकार की। फलत: डसके वंशज्ञ 





(१ ) पंशक्रम--[ १  बीदा [ २ ] संसारचन्द्र [ ३ ] सांगा [ ४ ] गोपाल- 
दास [२] केशवदास [ ६ ] गोविंददास [७] मानसिंह [८] धनराजसिंह 
[६ ] कुशलसेंह [१० | केसरीसिंद [ ११ ] ज़ालिमसेंद [१२ ] उम्मेदर्सिह 
[१३ ] रामसेंह [ १४ ] शिवनाथसिंह ( शिवदानसिंह ) [ ११ ] बहादुरासेंह 
[१६ ] हुश्सलिंह [ १७ ] हीरसिंद और [ १८ ] प्रतापसिंह । 


झाकुर बहादुरसिंह-लिखित “बीदावर्तो की स्यात' में कुशलसिंद और केसरीसिंड 
के बीच में जयसिंह ओर दौलतसेंह के नाम अधिक दिये हैं ( जि० २, ए० १४ तथा 
२१ )। सुशी सोहनज्ञाल-रखित “तवारीज़ राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए पंशदत 
(ए० ४२) में गोविंददास के पीछे मानसिंश और मानसिंह के पीछे क्रमशः धनराजसिंह, 
जयसिंह, दोलतलिंह, केसरीसिंद भौर ज़ाजिमसिंह के नाम दिये हैं । उसमें कुशल्लार्धिंह 
का नाम छोड़ दिया है । 


बीकानेर राज्य के सरदार है ६४६ 
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बोकानेर राज्य फे सामंत दें और थे थीदावत कहलाते द तथा ढलको 
उपाधि 'ठाकुर' हे । दोदावतों के ठिकानों में बीदासर का ठिकाना 
मुख्य दे । 

शीदा की उपाधि 'राव' थी। उसमे कई युद्धों में वीरता दिखलाई । 
राब जोधा के उत्तराधिकारी सांतल की सुत्यु दो आने पर उसका 
छोटा भाई सूज्ञा ओधपुर का स्थामी हुआ | राव जोधा ने बीका के सांतल्ल 
ओर खजा की अपेक्षा ज्येष्ट होने के कारण पूजनीक चीज़ें बीकानेर भेजने का 
बचन दिया था, परंतु इससे पूर्व दी उसकी मृत्यु हो गई और सांदल भी कुछ 
ही मद्दीने राज्य कर काल-कथलित दो गया | खूजा के गद्दी बेठभे पर बीका 
मे इसको पूजनीक चीजें बीकानेर भिजबाने फे लिए कद्दलाया, परंतु उसने 
इसपर ध्यान न दिया। तब अपनी खेना के साथ जाकर बीका ने जोधपुर को 
घेर लिया! डस समय राव बीदा भी वीदाइद्‌ के तीन इज़ार सेनिकों की 
जअमीयत-सद्दित उसके साथ था। 

डस( बीदा )ने अपने ज्ीवन-काज्ष में हो छापर-द्रोणपुर के दो भाग 
कर झपने पुत्र उदयकरो को द्वोशपुर और संसारचंद्र को पड़िदरा ( उस 
सम्रय का ) बांट दिया, जिससे उदयकरण के सदहोदर भाई उसके साथ और 
संसारजंद्र के सगे भाई संसारचंद्र के साथ रहे, जिनको उन्होंने गांव आदि 
निबाह के लिए दिये । उदयकर्ण के पुश्र॒कब्याणदास और राब लूणशकर्णे 














(१ ) बीकानेर राज्य के सिरायतों में महाजन के नीचे बीदासर और रावतसर 
के सरदारों का स्थान है। इन दोनों सरदारों की बेठक दरबार में एक ही है तथा प्रतिष्ठ 
भी समान है, जिससे वे एक दूसरे के नीचे नहीं बेठते । यदि बीदासर का सरदार 
दरबार में उपस्थित हुआ हो तो रावतसर का उपस्थित नहीं दोता । गद्दीनशीनी के दर बार 
में जब दोनों दी सरदारों का श्राना अनिवार्य होता है, तब पहले बीदासर का सरदार 
महाराजा के तिलक करने के लिए दाहिनी मिसल (बैठक ) से खड़ा होता है और 
तित्लक करता है एवं राबससर का सरदार बीदासर के आगे लिंहासन की ओर मुंह कर 
खड़ा होता है | तिक्कक के बाद नज़राना करते समय रावतसर का सरदार पहले नज़्राना 
करता है और उसके बाद बीदासर का । ऐसे अवसरों पर बीदासर का सरदार दाहिनी 
मिसल ( बैठक ) की पंक्नि से नज़्राना करते समय रायतसर के स्थान पर चक्मा जाता है। 
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के बीच विशेध द्वो गया, ' जिससे द्रोणपुर से कल्याणदास का अधिकार 
डठ _ गया और बीदा के सारे भूमि-माग पर संसारखंद्र के पुत्र सांगा 
का अधिकार हो गया । सखांगा का पुत्र गोपालदास हुआ, जिसने 
मद्दाराजा रायसिद्द के विरुद्ध आचरण करनेवाले व्यक्तियों में से सारण 
( ज्ञार ) भरथा को मद्दाराजा सूरासिद की आह्वा से मारकर स्तामीभमक्ति 
का परिचय विया | उसके तीन पुञश्न-ज्संबतसिदद,, तेजलिद झऔौर 
कफेशवदास--थे । ठाकुर गोपालदास ने अपने अंतिम समय में अपने ठिकाने 
के तीन विभाग कर जसवंत्सिद्द को द्ोणपुर तथा तेजसिंदद को चाहड्वास 
दिया और केशबदास को बीदासर देकर पाटवी बनाया, क्‍योंकि उसने एक 
युद्ध में उसके प्राण बचाये थे। केशवदास के पीछे गोविन्द्दास, मानसिट्द, 
शनराजासिदं, कुशलसिद्द, केसरीसिदद,ज़ालिमशिद्द, उम्मेदलिद और रामासिदह 
ऋमश: बीदासर के सरदार हुए । 

ठाकुर रामसिद्द निःसंतान था, इसलिए ठाकुर उस्मेदासिद्द के छोटे 
धुत झजीतसिद का चंशधर शिवनाथ्लिद्द ड्खक गोद गया। महाराजा 
रत्नासिंद्द के समय में लाहौर में सिकखों के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई के 
समय बीदासर की जप्रीयत ने भी राजकीय सेना में सम्मिलित होकर 
अच्छी सवाएं कीं; इसलिए युद्ध की समात्रि पर मद्दाराजा ने बीदाखर 
के मंत्री को कड़ा-ज्षोड़ी ओर सिरोपाव प्रदानकर सम्मानित किया | बि० 
सं० १६१४ ( इं० स० १८५७ ) में भारत-व्यापी सिपाद्दी-विद्रोह्द के समय 
अंग्रेज सरकार की सद्दायतार्थ जब स्थयं महाराजा सरदारसिद, बीकानेर 





( १ ) ठाकुर धनराजसिह के दो पुत्र जयसिंद ओर कुशलसिंद थे । जयसिंह का 
पुत्र दौलतसिंद्द था । दोलतसिंह के संतान न होने से जयसिंह की शाखा नष्ट दो गई, 
तब कुशलसिंद का पुत्र केसरीसिंद दत्तक जाकर बीदाश्तर का स्वामी हुआ, जिसके वंश में 
बीदासर के सरदार हैं | ऐसा ज्ञात होता है कि स्यात क्ेखका ने जमसिंह और दौऊतसिह 
का वंश न चलने और कुशलसिंद के पुत्र केसरीसिंह के गोद जाने से उन( जयसिंदद 
ओर दौलतसिंह )का नाम छोड़कर धनराज के पीछे कुशक्षसिंह भौर केसरीसिंह का 
लाभ क्िख दिया है । 





राजा प्रतापसिह [ बीदालर ] 





थीकानेर राज्य फे सरदार' ६५४९ 


जा आओ रच शक 


की सेना के साथ रघाना हुआ, उस समय भी बीदासर के ठाकुर शिवनाथ- 
सिद्द ने अपनी जमीयत भेजी थी। डस( शिवदानसिद्द )का उत्तराधिकारी 
उसका पुत्र बदादुरासिद हुआ। रेख के संबंध में वि० स० १६४० ( ई० 
स० १८८३ ) में उसने राज्य की आज्ञा के विर्द आचरण किया, इसलिए 
बीदासर के ठिकाने से पृथक्‌ किया ज्ञाकर वद्द पांच बे के लिए देवली 
की छावनी में भेज दिया गया और बीदासर पर डसका पुत्र हुक्मसिह 
नियत किया गया । ठाकुर हुक्मसिंद के पीछे उसका पुत्र द्वीरसिंद बीदासर 
का स्थामी हुआ, परंतु वद्द निःसंतान था, इलजक्षिए उसके छोटे भाई ख़ुमाण- 
सिद्द का पुत्र प्रतापसिंदद दत्तक लिया गया, जो बीदासर का बर्तेमान सरदार 
है और मेयों कॉलेज, अजमेर में शिक्ता पा रद्दा है । विद्यमान बीकानेर-मरेश 
महाराजा सर गंगासिदजी ने ई० स० १६३७ ता० ३० नर्वेबर ( बि० से० 
१६६४ प्रागेशी्ष वदि १३ ) को अपनी स्व जयन्ती के अवसर पर उसको 
स्थायी रूप से 'राज़ा' की उपाधि प्रदानकर सम्मानित किया दै । 


रावतसर 

बीकानेर राज्य के चार खिरायतों में बीदासर और रावतघर कीं 
बैठक तथा प्रतिष्ठा समान है। रावतसर कांधलोतों का मुख्य ठिकाना है, 
जो राठोड़ों की एक शाखा है और राव रणमल के एक पुत्र कांधल से चली 
है। राव बीका के जोधपुर से प्रस्थान करते समय अन्य सरदारों एव 
संबंधियों के अतिरिक्त उसका चाचा कांधल भी साथ था, जिसने बीकानेर 
राज्य की स्थापना में मुख्य भाग लिया था। यद्द ठिकाना राव बीका ने 
कांधल के पुत्र राजसी' को वि० सं० १५५६ (ई० स० १४६६) में दिया था। 





(१ ) वंशक्रम--[ $ ] राजसी [२] कछ्िशनद्ासः ( किशनसिद ) [३ ) 
उदयसिंह [ ४ | राघवदास [ < ] रामसिंह ( रायसिंदह ) [ ६ ] लखधीरसिंद [ ७ ] 
चतरसिंद [ ८ ] आनन्दर्सिह [ £ ] जयसिंड [ १० ] हिम्मतर्सिह [ ११ ] विजयसिंद 
[१२ ] भोमसिंह [१३ ] नाहरसिंह [१४ ] जोरावरसिंह [ १४ ] रणजीतरसिह 
[१६ ] हुक्मसिंह [ १० ] मानसिंद भौर [ १८ ] रावत तेजसिंद ।: 


६५२ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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बहां के सरदार की उपाधि 'रावत' है । 

ल्यातों से प्रकट है कि बादशाह अकबर ने महाराजा रायलिंद को 
अइमदाबाद के स्वामी पर भेजा था, जिसको उक्त मद्दाराजा ने हराकर कैद 
कर लिया । इस चढ़ाई में अन्य प्रमुख सरदारों फे साथ रावतसर के स्वामी 
राघवदास ने पूरो तत्परता दिखलाई ओर इसका पुत्र जगतासिद्द वीरगति 
को प्राप्त हुआ | तदननतर रामसिंद, लखधीरसिद, चतरसिदद, आनन्दसिद्द, 
जयलिंह, दिम्मतर्लिंदद, विजयासिह, भोमसिंदद, नाहरलिद और ज्ञोरावरसिट्न 
ऋमश!: रावतसर के स्वामी हुए ! 

वि० से० १६०२ (६० स० १८४४ ) की सिक्‍खों के साथ की अंग्रेज्ञों 
की लड़ाई में अन्य सरदारों और मंत्रियों फे साथ राघतसर का मंत्री भी 
झपनी जमीयत फे साथ बीकानेर की सेना में विद्यमान था । ई० स० १८५७ 
(बि० सं० १६१७) में सिपाददी विद्वोह्ठ के अवसर पर मद्दाराजा सरदारसिटद् के 
साथ रावतसर के स्वामी ने भी अंग्रेज़ सरकार को यथेए सद्दायता दी। रावत 
क्ोरावरलिद्द का देद्वांत दोने पर डसका पुत्र रणजीतासिद्द राबतसर का 
सरदार हुआ | वि० सं० १६४२ (ई० ख० १८८५) में उसकी मृत्यु होने पर डसका 
पुत्र हकमलि, जिसका जन्म वि० सं० १६२७ ( ईं० स० १८७० ) में हुआ 
था, रावतस्तर का स्वामी हुआ, किन्तु वि० स० १६५० ( ई० स० १८६३ ) में 
ररेवर्षकी आयु में डखकी मझुत्यु दो गई।डस समय तक उसके कोई संतान 
नहीं हुई थी, जिससे उसका चाचा हंमीरासिद्र वहां का रावत बनाया गया । 
इसके दो-तीन महीने बाद ही भूतपूर्थ रावत हक्म्सिंह के मानसिंह नामक 
पुन्न उत्पन्न हुआ, अतएब इंमीरसिंद्द को अपने ठिकाने सुई में चला जाना 
यड़ा और शिशु माना हुक््मर्सिह का उत्तराधिकारी बनाया गया। रावत 
मानलिंद का भी थोड़ी आयु में दी देहावलान दो गया । उसका पुत्र तेजसिह, 





इ० ख० १८६४ ( वि० सं० १६३१ ) में प्रकाशित 'ताज़ीभी राजबीज़, ठाकुर्स 
एण्ड ख़वासवाल्स आँव्‌ बीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए रावतसर के वंश विवरण में 
आनंदसिंह के पीछे जयसिंद भौर विजयसिंह के पीछे भोमसिंह का नाम दिया है, किन्तु 
पदेशदरपंश', तथवारीज़ राज भ्रीबीकानेर' आदि में उनके नाम नहीं हैं । 





रावत तजसिंह [ रावतसर | 


बीकानेर राब्य के सरदार ६४ है 
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राधतसर का बरतेमान सरदार द । उसने मेयो फॉलेशझ, अज्ञमर में शिक्षा 


पाई है । 





भकरका 
यहां के स्वामी राष जैतसी के पुत्र भ्ीरंग ( भंटंग ) के पंशधर हं' 
ओर थे श्टंगोत बीका कहलाते दें। मद्दाराजा रायासिद्द के समय में उपयुक्त 
भीरंग के घंशज्ञों को भूकरका की ज्ञागीर मिल्री । 
दिल्ली के स्वामी शेरशाद्र की मारवाड़ पर चढ़ाई होने पर जोधपुर 
का राव मालदेय बिना छड़े द्वी भाग गया। फलत; शेरशाह्द का मारवाड़ 
पर अधिकार हो गया, परंतु डस( शरशाह )की मृत्यु के पश्चात्‌ मालदेव ने 
पुनः मारवाइ पर अधिकार कर लिया और जोधपुर पर अ्रधिकार होने के 
पीछे वह मेड़ते के स्थामी ज़यमल से छेड़ छाड़ करने लगा तथा थोड़े समय 
बाद उसने मेड़ते पर चढ़ाई कर दी। इसपर राव अयमल ने बीकानेर से 
सट्दायता मंगवाई । तब राव कल्याणमल ने अपन भाई भौरंग आदि को 
सेना देकर इसकी सहायतार्थ भेजा । श्रीरंग का डत्तराधिकारी भगधानदास 
हुआ । बादशाह अकबर की आश्षानुसार भद्दाराज़ा रायासद्द के अद्मदाबाद 
पर चढ़ाई करने के समय अन्य सरदारों आदि के साथ ठाकुर भगवानदास 
भी मद्दाराजा के साथ बिद्यमान था ओर बह्द उस युद्ध में काम आया । 
भगवानदास्त के पीछे मनोहरदास ( मनहरदास ) पिता की संपत्ति का खामी 
हुआ | मद्दाराजा सूरासद ने उसके एक पुत्र किशनसिद को सीधमुक्ष को 
ज्ञागीर देकर इसका पृथक्‌ ठिकाना क्रायम किया | मनोहरदास का पुत्र 
कर्मसेन हुवा । वि० से० १७०१ ( ई० स० १६४४ ) में नागोर के राव अमर- 
सिंद्द की सेना का उत्पात बीकानेर की सीमा में बढ़ने पर महाराजा करोलिहद 





($ ) वंशक्रम--[ १ ] भीरंग ( शक ) [ २) भगवानदास [ ३ ] मनोहर- 
दास [ ४ ] क्मसेन [ २ ] खम़सेन ( खज़सिंह ) [ ६ ] शरब्वीराज [ » ] कुशलसेंह 
[  ] सवाईसिंह [ £ ] मदनसिंह [ १० ] अ्रभयरसिंद [ ११ ] भजीतसिह (जेतसिंद) 
[१२ ] खेतसिंह [ १३ ] नाथूसिद्त [ १४ ] कान्द्सिह्र भर [ १४ ] राव असरसिंह । 





६४५७४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


मर चर पी की कप कल] 


के आदेशानसार दीवान मेहता ( मुंइता ) जसयेत सेना लेकर उसपर गया। 
इसके साथ कई प्रमुख सरदारों के अतिरिक्त भूकरके का ठाकुर कमसेन 
भी धथा। 

वि० सं० १७५४५ (६० स० (१६६८ ) में बीकानेर के मद्दाराजा 
अनु पसिद्द का देदाांत होने पर डसका पुत्र स्वरूपालिद बीकानेर का खामी 
हुआ, जो बालक था। डस समय भूकरके का ठाकुर पृथ्वीराज राज्य-कार्य 
में सद्दायता देता था| 

मद्वाराजा अजीतसिद्द ने वि० सं० १७६३ ( इ०स० १७०७ ) में ज्ञोध- 
पुर पर अधिकार कर लेने के पीछे मद्दाराजा सुजान्सिंद की अनुपस्थिति 
का लाभ इठाकर बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। पद्ल तो किसी ने उसका 
अधरोध न किया, पर एक साइसी लुद्दार के वीरतापूर्ण काये ने 
ठाकुर पृथ्वीराज तथा अन्य सरदारों का रक्त खौला दिया । उन्होंने सेना 
एकत्र कर मद्दाराजा अजीतसिंद की सेना का ऐसी घीरता से मुक़ताबला 
किया कि उसे संधि कर बीकानेर से लौट ज्ञाना पड़ा । जब महाराजा 
सुजानसिद्द दक्तिण से लौटकर बीकानेर में आया तो उसने प्रसन्न द्ोकर 
ऋभूतपूथे पीरता, साइस एवं राज्य-सक्ति का उदाहरण देनेवाल ठाकुर 
पृथ्वीराज के सम्मान में वृद्धि की । 

पृथ्वीराज की मृत्यु द्ोने पर डसका पुत्र कुशलसिंह पिता की 
संपत्ति का अधिकारी हुआ, जो सदा राज्य का शुभचिन्तक रद्द | ओश्रपुर 
के मद्दाराजा अभयलिह और उसके छोटे भाई बल््तसिदद ( नागोर के स्वामी ) 
के बीच जब विरोध दो गया, तब बद़्तसिंह ने महाराजा जोरावरालिद से मल 
कर डसे सहायक बनाना चाहा। उक्त महाराजा को बर्तसिंद का विश्वास 
न था, इसलिए भूकरके का ठाकुर कुशलसिदद, वास्तविक स्थिति का 
भेद लेने के लिए इसके पास भेजा गया । जब कुशलसिद् ने बह़्तसिह 
घे बात-चीत कर सारी बात जान ली तो महाराजा जोरावरिंद को बच््तलिद 
का विश्वास हो गया । जब बस््तलिंद् ने मेड़ते पर अपनी सेना रवाना को 
इस समय म्रद्दाराज़ा जोरावरालिह ने भी उसके पास अपनी सेना भेज दी । 





धीकानेर राष्य के सरदार ६५४५ 








इसपर नाराज़ होकर दि० सं० १७६७ (ई० सघ० १७४०) में 
मद्दाराजा अभयसिद्द ने भाद्वा और चूरू के विद्रोद्दी सरदारों के कहने से 
बीकानेर पर चढ़ाई कर दी । उस समय महाराजा ओोरावरसिंद ने बीकानेर 
की रक्षा का यथोचित प्रबंध कर गढ़ के भीतर ले शत्रु-सेन्‍्य का सामना 
किया। कक्त विद्रोद्दी सरदारों को छोड़कर इस समय बीकानेर राज्य की रक्षा 
के लिए अन्य सरदारों की सेनाएं गढ़ में एक जित थीं और डनका संचालन 
भूकरका के ठाकुर कुशलर्खिंद के द्वाथों में था। * 

तदनन्तर भ्टियों और जोद्दियों का उपद्रब बढ़ने पर ठाकुर कुशल- 
सिं्द सेना के साथ करोपुरा के जोदियों को दंड देने के लिए भेजा गया, 
परंतु उन्हीं दिनों महाराजा के सपरिवार देशणोक करणीजी का द्शेन करने 
के देतु प्रस्थान करने के कारण बह्द पुनः बुला लिया गया। 

वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में मद्दाराजा जोरावरसिद्द 
का निःसंतान देहांत हो गया। राज्ञगद्दी के लिए उपद्रव न दो, अतणय 
ठाकुर कुशलसिंह ने अविलंब गढ़ तथा राजधानी का प्रबंध अपने हाथों 
में ले लिया। फिर उसने श्रन्य व्यक्तियों की सलाद से महाराज आनंद- 
लिंद ( महाराजा अ्रनुपासेदर का छोटा कुंधर ) के दूसरे पुत्र गजर्सिद्द को 
गद्दी पर बिठलाया, जो सिंहासन के सर्वेथा योग्य था। इसपर गजसिद्द 
के ज्येष्ठ श्राता श्रमरासिह ने जोधपुर राज्य की सद्दायता से बीकानेर पर 
चढ़ाई की । इस लड़ाई में फुशलसिद बीकानेर की सेना के दरायल में था। 

मद्दाराजा खूरतसिद्द के समय बि० से० १८५८ (ई० लछ० १७६६ ) 
में खूरतगढ़ का निर्माण होने के कुछ दिनों बाद भट्टियों का उपद्बव बढ़ने 
पर मद्दाराजा सूरतसिंद ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, जिनमें भूकरके 
का ठाकुर मदनलिद्द भी था, एक बड़ी सेना भटनेर पर भेजी । इसके कुछ 
बर्ष पीछे वि० सं० १८५६ ( ई० स० १८०२ ) में ठाकुर मदनलिंद्र किसी 
अपराध के कारण मार डाला गया। 

लाइ्दौर की लिकखों के साथ की अंग्रेजों की लड़ाई में मद्ाराजा 
रस्नालिंद ने अपनी सेना अंग्रेज़-खरकार की सद्दायतार्थ भेजी । डस समय 
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की 


राजकीय सेना के साथ भूकरके के ठाकुर का भाई भी विद्यमान था, 
जिसको उत्तम सेवा के बदले में, युद्ध की लमाति पर मोतियों का चौकड़ाः 
तथा सिरोपाष मिलते । 

वि० से० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) में सिपादह्दीविद्रोह के समय 
अंप्रेज-खरकार की सद्दायताथे जब खय महाराज्ञा सरदारसिद्द अपनी सेना 
के साथ गया, डस समय भूकरका के स्वामी ने भी सद्दायता पहुंचाई | 

वि० सं० १६६६ (६० स० १६१२) में मद्वाराजा साहब ने अपनी 
रज्ञत जयन्ती के अवशतर पर ठाकुर कान्द्रसेद्ठ को व्यक्तिगत तौर 
पर 'राव' का खिताब प्रदान किया। वि० से० १६८४५ ( इं०स० १६२८) 
में अपनी वर्षगांठ के उपलच््य में इसको सदा के लिए 'राव' की उपाधि से 
विभूषित करने का महाराजा साहब का विचार था, परंतु उन्हीं दिलों 
कान्द्सिद्द की झुत्यु दो गई । तब महाराजा ने उसके दत्तक पुत्र अ्रमरसिदद 
को, जो भूकरका का बतेमान सरदार दे, वंशपरंपरा के लिए 'राब' की 
उपाधि प्रदानकर सम्मानित किया | 
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डक, 








दूसरे सरदार ( उमराव ) 


+औ “लय यव तक ८ 


दोहरी ( दोलड़ी ) ताज़ीम भौर हाथ के कुरब का सम्मानपघाणे 


सांखू 

यह ठिकाना मद्दाराजा सूरासिद्द ने अपने छोटे भाई किशनसिद को 

वि० से० १६७५ (६० स० १६१८ ) में दिया था। उसके धंश के किशन- 
सिंहोत बीका कदलात दें । किशनरिद्द के दो पुत्र भोमसिह और जगतूलिद 
थे, जिनमें से जगतूलिद् के वेशधरों का सांखू पर अधिकार रहा । 











(१ ) वंशक्रम--[ १ ] किशनसिंह [२] जगतूसिंह [३ ] दुर्जनसिंह 
[४ ] सुजानसिंद [ £ ] जगरूपसिंह [ ६ ] इंगरसिंह [ ७ ] दजसिंद [] चेनलिंह 
( ६ ] खंगारसिंह [ १० ] सुमेरसिद [ ११ ] विजयसिंह और [ १२ ] दीरसिंह । 
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तद्नम्तर दुजनसिद, छुजानसिंह, जगरूपलिह, डूंगरलिद्द, दलशिंदद, 
चैनसिद और खंगारासद्द फ्रमशः सांखू के स्वामी हुए । ज्ञव महाराजा 
रत्नलिंद के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायताथ सिक्‍खों की लड़ाई में 
चीकानेर राज्य की सेना सम्मिलित हुईं, तब उसमें सांखू के सरदार ने भी 
अपने मंत्री के साथ जमीयत भेज्ञी थी। डस समय की उत्तम सेधाओं के 
डपलदचय में युद्ध की समाप्ति पर अन्य सेना-नायकों के साथ-साथ सखांखू के 
मंत्री को भी कड़ा-जोड़ी और सिरोपाब देकर पुरस्कृत किया गया । 

घथि० सं० १६१४ (६० सछ० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़दर के समय 
मदाराजा सरदारसिद्द के साथ सांखू के सरदार ने भी सिपाद्दी-विद्रोद 
को दमन करने में बड़ी सहायता पहुँचाई। 

खंगारलिंदह के पीछे सुमरसिह और विजयलिंद क्रमशः सांखू के 
स्थामी हुए | बिजर्यालिह निःसंतान था, इसलिए उसके निक टवर्ती कुटुंबियों 
में से भानसिंह का बड़ा पुत्र दीरलिंद गोद जाकर वहां का स्वामी हुआ, 
जो सांखू का वर्तमान सरदार दै। 


2७3»+०>क०>+मन्‍न्‍कनम+ाक,.. बन 4 


कूचोर ( चूरूवाला ) 
इस ठिकाने के स्वामी जोधपुर के राव जोधा के भाई कांघ्ल के 
पौच्र बणीर' के घंशज्ञ हैं। बणीर की जागीर म॑ पहले चाचाबाद था। फिर 
ड्सके वंशज़ों को चूरू की ज्ञागीर मिली, जद्दां उनश्नीसवों शताब्दी तक 
डनका अधिकार रहा। राज्य की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण कई बार 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] वणीर [ २ ] हरा [ ३ ] सांवलदास [ ४ ] बलभद्र 
[ £ ] मीससिंह [ ६ ] कुशलसिंह [ ७ ] इन्द्रसिंह [ ८ ] हरिसिंह [ £ ] शिवसिंदद 
[ १० ] एथ्वीसिंह [ १३ ] मैरूंसिंह [ १२ ] लाललिंद और [ १३ ] प्रतापसिंह । 

ददेशदर्पण”, “आर्य आख्यान कस्पद्रुम' एवं 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड 
ख़वासवाल्स ओँव बीकानेर' नामक पुस्तकों में वण्णीर के पुत्र का नाम मालदेव दिया है; 
किन्तु सुंशी सोहनलाल-रचित “तवारीम् राज भीबीकानेर' में दिये हुए वंशबृच्ध ( श़० ४६ ) 
में सर्वत्र कूचोरबालों को बणौर के पुत्र हरा के घंश में बतत्ञाया दे । 
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स्वीकार किया। मद्ाराजा.के लिखते पर विद्ोदियों को दबाने के लिए 
अनरल पएलनर की अध्यक्षता में सरकारी. फ़ौज गई, जिसने एक मास 
तक पृथ्यीसिह से युद्ध किया। अंत में शक्ति क्षीण इ्ोने पर ठाकुर गढ़ 
खालीकर रामगढ़ ( जयपुर राज्य ) में चला गया। 

चुरू छूट जाने पर ठाकुर पृथ्यीखिद इधर-उधर भटकता रदा। 
डसने अपना पट्टा पाने के लिए बहुत कुछ डद्योग किया, पर उसे सफलता न 
मिली । इसी बीच डसकी स॒स्यु दो गई | फिर वि० से० १६११ ( ईं० स० 
१८५४ ) में महाराजा सरदारसिदद के राज्यकाल में ठाकुर परथ्वीसद्द के 
पक पुत्र ईश्वरीसिद ने चूरू पर अधिकार कर लिया। यद्ट खबर बीकानेर 
में पहुंचने पर महाराजा ने चूरू पर सेना भेजी, जिसने युक्तिपूर्वक गढ़ में 
प्रवेशकर डसे खाली करवा लिया | इस भमड़े में इंश्वरीसिंद मारा गया । 

मद्दाराजा डूंगरासिदद के राज्य-समय में चुरू के हक़दारों को राज्य. 
की आज्ञा बरायर पालन करने की शते पर निर्वाह के लिए मांव दिये गये। 
उस समय पृथ्वीलिंद के कनिष्ट पुत्र ठाकुर लालासद् को भी, जो देशणोक- 
में निवास करता था, बीकानेर जाने पर कूचोर की ज्ञागीर दी गई, परंतु. 
उल्लने अपने पूर्वजों की: प्रकृति के अनुखार उत्पात करना बंद न किया और 
प्रत्यद्ष रूप से राज्य के अपराधियों को अपने यहां शरण देने लगा। 
महाराजा के लिखने पर पोलिटिकल पर्जेंट ने उसे रोक़ा ओर भविष्य के 
लिए ड्सले मुचलका लिखवा लिया। 

ठाकुर लालसिंदह का जन्‍म ब्वि० सं० १६०४ ( इं० ख० १८४७ ) में. 
हुवा था| बतेमान मद्ाराजा साइब की बाल्यावस्था के समय बद्द रीजेंसी 
कॉौंसिल का सदस्य रहा और उसे अप्रेज़ सरकार की तरफ़ से 'रायबदादुर' 
का खिताब भी प्राप्त हुआ था। डसका पुत्र ठाकुर प्रतापसिद्द फूचोर का 
घतेसान सरदार दे । 
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गया, पर डसके साथ की दस तोपें, जो मद्दाराजा अभय्िद्द ने दी 
थीं, रह गई, जिनपर राज्य की सेना का अधिकार हो गया। मद्दाराजा 
की सेना ने भाद्रा जाकर उसको घेर लिया। अन्त में सेना-व्यय 
( पेशकशी ) देने का इक़॒रार कर इसने आत्मसमर्पण कर दिया । जयपुर 
पहुंचने पर वि० सं० १७६७ ( ईं० स० १७४० ) में घद नादरगढ़ में क्रेद्‌ 
कर दिया गया। 

अयपुर के महाराजा सवाई जयलिंद्द की सृत्यु के डपरांत जोधपुर 
९ [५ ड् जप 
के महाराजा अमयलसिद्द ने लालसिंद को क्रेद से छुड़वाकर अपने पास 
बुला लिया और बवि० सं० १८०४ (ईं० छ० १७४७ ) में बीकानेर से आये 
हुए अन्य बिद्रोदी सरदारों के साथ सेना देकर उसे भी बीकानेर पर भेजा, 
पर इस लड़ाई में भी जोधपुर को सेना की पराजय हुईं और सरदार आदि 
घायल हो ऋर भाग गये। लाललिंद इससे निराश नहीं हुआ और घद्द बीकानेर 
राज्य के गांवों को लूटने लगा। इसपर महाराजा गजसिद्द ने अपने भाई 

न] ] छू ३४ ह व 
तारासिंदद को सेना दकर उसका दमन करने को भेजा, परंतु लड़ाई द्वोने पर 
है] ९ ० पि हक श्ि ५ हि 

स्थये तारासिह अपने कितने द्वी साथियों सहित मारा गया ! तथ वि० से० 
१८१३ ( ईं० स० १७५६ ) में मद्दाराजा ने पुरोहित जगरूप तथा चौद्यान 
रूपराम को उसपर भेजा। पीछे से शेखावत नवलसिंद आदि भी चार 

ध् ३ कक 9०. ०० स्ची 
हज़ार सना के साथ गये और उन्होंने डसे महाराजा की श्रधीनता स्वीकार 
करने को बाध्य क्रिया। महाराजा के अनूपपुर पहुंचने पर लालसिद्द 
राजकीय सवा में प्रवि्ठ द्ोन को उद्यत हुआ, परंतु मागे में अपशकुन दो 
ज्ञाने क कारण वद वापस लौट गया ! इसपर क्ुद्ध होकर महाराजा ने 
स्थयं डसपर चढ़ाई की और इसके प्रधान स्थान हूंगराना के गढ़ को 
तोपों की मार से नष्ट कर दिया। ऐसी दशा में लालसिंड, मद्दाराजा के 
राललाणा पहुंचने पर उसकी खेवा में डपर्थित दो गया। मद्दाराजा ने 
उसका अपराध चमाकर उसकी जाग्ीर उसे सौंप दी । 

लाललिंह के पीछे ऋमशः अमरलिद और चैनसलिंद भाद्गा के स्वामी 
हुए। चेनसिंद का पुत्र प्रतापलेइ हुआ । उस प्रतापसिद्द )का भी राज्य 


ककया की की कम आय अप पी या की की जा आय कट की जी नी लक की थक आज कक 
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वि० सले० १७०१ ( ई० स० १६४४ ) में महाराजा करोलिद के समय 
योर के स्वामी अमराखिद्द नें बीकानेर की सीम के जाखांणिया गांव पर 

अधिकार कर लिया । इसपर मद्दाराजा कर्णसिद्द ने बद्ां से अमरसिद्द 
का थाना डठवा देने के लिए अपने सरदारों के नाम आज्ञा भेजी, जिसपर 
मेइता जसवंतसिद्द कई प्रमुख सरदारों के साथ सेना लेकर उक्त गांव में 
गया । इस अवसर पर इस सेना के साथ सीधमुख का ठाकुर किशनसिंद 
भीथा। 

महाराजा सूरतसह के समय वि० से० १८७० ( ईं० छ० १८१३ ) में 
सीघमुख का ठाकुर नाइरालह विद्रोद्दी द्वो गया । तब मद्दाराजा का प्रधान 
मंत्री अमरचंद्‌ सेना लेकर स्ीधमुख गया और नाहरसिद्द को क्रेद कर 
बीकानेर ले आया। मद्दाराजा ने नाहरलिदद को मरवा डाला और सीधमुख्त 
उसके भाई अमरासिद्द को प्रदान किया | फिर भी वहां का कगढ़ा शांत न 
हुआ । 

अ्रप्रेज़ सरकार से संधि स्थापित हो जाने के पीछे बविद्रोद्दी खरदारों 
का दमन करने के लिए मद्दाराजा खुरतासह ने अग्रज़ सरकार से सहायता 
भंगवाई । अंग्रेजी सेना के साथ कर्नल एलनर सर्वप्रथम सीधमुख गया। 
पद्धां ठाकुर पृथ्वीसिद ने दस दिन तक तो उसका सामना किया, पर बाद 
में बह सागकर सीकर चला गया। फिर महाराज्ञा ने इस ठिफाने को ज़न्त 
कर लिया । 

वि० सं० १८६० ( ईं० स० १८३३ ) में मानसिंद घैरिशालोत तथा 
पृथ्बीसिद्द आदि ने सीधमुख पर चढ़ाई कर घट्दां अपना अधिकार कर 
लिया पथ वद्ां की प्रज्ञा का धन आदि लूटकर उन्हें बहुत कष्ट दिया । 
इसपर राज्य की तरफ़ से खुराणा हुक्मचंद ने आकर लुटेरे सरदारों का 
दमन किया और सीधमुख पर पुनः राज्य का अमल क़ायम किया। 





(१) ख्यातों में दिये हुए सूल इतिहास में तो नाहरसिंह भौर अमरासिंह के नाम 
मिलते हैं, परन्तु सीधमुख की वंशावल्षियों में इनके नाम नहीं हैं । संभव दे इनका वंश 
न चलने से वंशावली-छेखको ने इनके नाम छोड़ दिये हों, जैसा कि कई जगह हुआ है । 
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इस्तराधिकारी बनाया | तब केलण ने अपने बाहुबल से नया ठिकाना 
धीकमपुर कायम किया। उसका पुन्न चाचा पूगल का स्वामी हुआ। चाचा 
का पुत्र घरसल और उसका शेखा हुआ। ल्ंघे (सिध के मुसलमान ) शेखा 
से बैर रखते थे, जिससे उन्होंने उसके भाई तिलोकसी और जगमाल को 
अपनी ओर मिला और डनकी सद्दायता से शेलत्ना को गिरफ़्तार कर पूगल 
पर अपना अधिकार कर लिया। राव बीका का अधिकार उन दिनों जांगल 
देश पर दो चुका था | उसने चढ़ाई कर मुसलमानों ओर बविद्रोद्दी 
भाटियों को भगाकर शेल्ा का पुनः पूणल पर अधिकार करा दिया। 
इसके कुछ दिनों बाद राव बीका ने पूगल जाकर शेखा की पुश्री रंगकुंबरी 
से विवाह किया, जिससे लूणकर का जन्म हुआ | 

वि० सं० १५४३५ (ई० स० १४७८ ) में जब राव बोका ने कोड़्मदेसर 
के तालाघ पर गढ़ बनवाने का आयोजन किया तो जैसलमेर के भाटी 
डसका विरोध करने को उद्यत हुए । उन्होंने राव शेखा को भी अपनी 
तरफ़ मिलाने का प्रयत्न किया, पर घह उनके शामिल न हुआ | 

राव खूजा के जोधपुर में शिद्दासनारूढ़ द्वोने के बाद राथ बीका ने 
पूजनीक चीज़े लाने के लिए उसपर चढ़ाई की । उस समय भ्रन्य सरदारों 
तथा उनकी सेन्‍्य के अतिरिक्त पृगल के भादी भी उसकी सहायता गये थे। 

राव लुणकरो के राज्यारम्म में द्वी कुछ ठिकानों के सरदार राज्य के 
विरोधी दो गये, जिसपर उसने इनका दमन करने के लिए ससेन्‍्य प्रस्थान 
किया। इस अवसर पर उसको सेना में अन्य सरदारों आदि के अतिरिक्त 
पूगल का राव दरा भी शामिल था। 

( १ ) घंशक्रम--[ १] चाचा [२] वैरसल [३ | शेखा [४ ] हरा 
[४ ]वरसिंह [६] जेसा [७] कान्हर्सिंह [८] झासकरणों [ £ | जगदेव 
[१० ] सुदर्शन [११] गणेशदास [१२] विजयसिंदह [१३] दल्कर्ण [१४] अमरसिंह 
[१५ ] अमयसिंह ( अनूपसेंद ) [ १६ ] रामसिंद [१७] रणजीतसिंह [१८] करणी- 
सिंह [ १३ ] रघुनाथसिंह [ २० ] महताबसेंद [ २५ | जीवराजसिंद भौर [ २९ ] 


देवीसिंह । 
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कृप्रसन्न होकर बीकानेर चला गया । अमरसिंद्द से पेशकशी छेकर महा- 
राज़ा गजलिंदद ने पूणलल की जागीर इसके नाम कर दी। थि० से० १८८६ 
( ६० स० १८२६ ) में राज्य के) सेना की मद्दाजन पर चढदाई होने पर, बहा 
का ठाकुर पैरिशाल भागकर भाषलपुर दोता हुआ जैसलमेर चला गया 
और, यहां सेना एकत्र करने लगा। उसके इस राज्य-विरोधी बढड़्यंश्र में 
पूगल के राच रामसिंद की भी पूरी सद्दायता थी | पीछे से बि० से० १८८७ - 
(इं० स० १८३०) में मद्दाजन का ठाकुर पूगल जाकर युद्ध की तैयारी करने 
लगा । उसके शा/मिल होकर रामसिंह भी राज्य का बहुत बिगाड़ करने 
लगा | ऐसी. दशा में महाराजा र॒त्नलिद्द ने इलका दमन करने के लिए सेना 
भेजी और इस खंबंध में अंग्रेज़-सरकार को भी उच्चित कार्यवादी करने को 
लिखा | अनन्तर डसने स्वयं डधर प्रस्थान किया, जिसपर वेरिशाल 
तो भाग गया और रामसिद्द गढ़ के अन्दर घुस गया । कुछ दिनों बाद उसने 
प्रण-रच्ता का वचन लेकर आत्मसमर्पण कर दिया । फलस्वरूप गढ़ पर 
राज्य का अधिकार हो गया और वह भाटी शादूंलर्सिह को दे दिया गया। 
पींछे से. रामसिंद के उपस्थित होने पर मद्दाराज्ा ने डसे गुढा आदि गांव दे 
दिये। मद्दाराजा के लौट जाने पर कुछ बिद्रोही सरदारों ने पूगल के गढ़ 
पर अधिकार करने का प्रयत्न फिया, परंतु उसमें उन्हें सफलता न मिली । 

राव रामसिद्द का पुत्र रणजीतलि|ह था; किंतु घह निःसंतान था, इस- 
लिए उसका छोटा भाई करणीसिंद पुल की ज्ञागीर का स्वामी हुआ । 
तद॒नंतर उसका पुत्र रघुनाथलिद्द पुणल का अधिकारी हुआ; परंतु घह भी 
संतानद्वीन था, इसलिए मूतपूर्च ठाकुर रामसिंह के तीसरे भाई शादूललिदद 
का पोचन् मद्॒ताबलिद्द, रघुनाथसिद्द का उत्तराधिकारी हुआ । मट्दतावलिदद 
के पश्चात्‌ जीधराजर्सिद्द पूणल का राव हुआ, जिसको अंग्रेज़ सरकार की 
तरफ़ से ईं० स० १६१८ ( वि० से० १६७५ ) में 'राब बद्दादुर' का खिताब 
मिला | विं० स० १६८२ ( ईं० स० १६२५ ) में उसकी झूत्यु दोने पर डसका 
पुत्र देवीसिं्ट बढां का सरदार हुआ, जो पूगल का वर्तमान राव है । 
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महाराजा रायसिद्द ने पदले की प्रतिष्ठा के साथ बाघावास (वर्तमान सांडवा) 
की जागीर देकर अपना डमराव बनाया; परंतु इससे उसको संतोष न हुआ 
आर अपनी पेत्‌क जागीर द्वरोशपुर के न मिलने से वह नाराज़ द्ोकर 
मारवाइ चला गया, जद्दां डसे ज्ञालोड़ा की जागीर मि्री और वहीं डसका 
देहांत इुआ । बीकानेर के स्वाप्ती मद्दाराजा कणुसिंद ने दक्षिण से लोयते 
समय डपयुक्त मनोहरदास के पुत्र रूपसिंदद को अपने साथ ले लिया और 
बीदाहद के पैतृक गांवों के साथ उसे बाघावास देकर डसका पद्ले का 
कुरब क़ायम रखा। डस खम्य वहां चोधरी ग्रोपी नामक गोदारा जाट 
बड़ा प्रबल्ल था, जिसने वहां रुपसिंह का अ्रधिकार न द्ोने दिया । इसपर 
रूपसिंह ने उसे मारकर बहां अधिकार कर लिया। तब से बाघाबास 
'सांडवा' कद्दलाने लगा । 

वि० से० १७२४५ (ईं० स० १६६८) में रूप्सिंद की मृत्यु दोने पर 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र भारमल हुआ । जब महाराजा खुजानसिद्द 
के समय जोधपुर के मद्दाराजा अ्रजीतलिद्द की बीकानेर पर चढ़ाई हुई, 
उस समय भारमल और कोटारी रतनसी उक्त मद्दाराजा ( अजीतलिदद ) को 
समभाने के लिए भेजे गये। अजीतसिद्द ने भारमल को अपने शामित्न 
होने को कहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे उक्त 
महाराजा ने तेजर्सिद्दोतों ( बीदावतों ) के साथ डसे भी क़्रेद कर लिया। फिर 
उसने बीकानेर पर चढ़ाई की, किन्तु उसमें उसे सफलता न हुई | तब 
विवश होकर श्रन्य सरदारों के साथ डसने भारमल को भी छोड़ दिया। 
बि० सं० १७६३ (ई० स० १७०६) में भारमल का देद्ांत होने पर डसका पुत्र 
लखधी रसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वि० सं० १७८४ (इईं०स० 
१७२८) में निःसतान गुज़र जाने पर उपयुक्त मनोदररदास के दूसरे पुत्र ज़ग- 
माल के पौत्र दानसिंदद को सांडब की जागीर मिली | डसन खांडवे के गढ़ की 
नोंव डाली | वह बीकानेर की तरफ़ की कई लड़ाइयों में शामिल रहा ! 

जोधपुर के मद्दाराजा अभयसिद्द ने वि० स० १७६० (६० स्त० १७३६) 
में बीकानेर पर चढ़ाई की ओर उधर से बसरू्तलिंदद ने खरबूज़ी के गढ़ पर 
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ऋवसर पर भी बह््तसिंद ने बीकानेर से सद्दायता चाद्दी। तब मद्दाराजा 
गजरसिद्द ने स्थयं अपनी सेना के साथ प्रथाण किया | इस समय भी मद्दाराजा 
के सैन्य में सांडबे की जमीयत-सद्दित कुंधर धीरतर्सिद्द विद्यमान था। 
मद्दाराजा रामसिद्द और बढ़तलिंद के दीच कई लड़ाइयां हुई, जिनमें 
मद्दाराज रामसिंट्ट की प्रराजय हुईं और बड़तसिद्द का जोधपुर पर 
अधिकार दो गया | फिर रामसिद्द ने ज़्यआपा सिंधिया से सद्दायता प्राप्त- 
कर बह्तसिद से युद्ध का आयोज्नन किया। 

थि० सं० १८०६ (६० स० १७०२ ) में महाराजा बम़्तलिंद्द मर गया 
और डसका पुत्र विजयर्सिह जोधपुर का स्वामी हुआ । जयआपा ने 
रामसिद का पक्त लेकर विजयसिद्द पर चढ़ाई की, उस सम्रय विजयसिद 
का मुख्य सहायक बीकानेर का स्वामी गजसिद था । जयझआपा के 
मुकाबले में विज्ञयासिद्द की सद्दायताथे डसके जाने पर उक्त युद्ध में 
घीरतसिंद ने भी बीकानेर की सेना में रहकर युद्ध किया था। 

उन्हीं दिनों दिल्ली के बादशाद अ्रद्ममद्शाह के समय डसका दीवान 
मंसूरझअली बागी दो गया, जिसपर बादशाह की तरफ़ से फ़रमान पहुंचने 
पर बीकानेर से मद्दाराजा गजसिद ने अपनी सेना भेजी, उसमें कुंचर 
घीरतसिद्द भी सम्मिलित हुआ । युद्ध समाप्त होने पर डस( धीरतसिट्द )की 
अच्छी सेवा के डपलक्ष्य में बादशाह्ट की ओर से डसको खिलअ्रत 
मिली । 

वि० सं० १८२० ( इं० स० १७६३ ) में जेसलमेर के मद्दारावल मूल- 
राज़ के भेजे हुए मेहता मानलिंट्ट ने जाकर मद्दाराजा गजसिंह से दाडदपुत्रों 
झादि का नोदर के कोट पर छुलपू्येक अधिकार करने का समाचार 
तिवेदन क्रिया और डखसे सद्दायता की याचना की । फिर विद्रोद्दियों के 
बल्लर में नगर बलने की खूचना पाने पर मद्दाराजा ने उनके विरुद्ध एक 
विशाल सेना भज्जी, जिसमें सांडबे का ठाकुर घीरतलिद्द भी अपने राजपूतों- 
खद्दित शामिल था। दाडदपुत्रों ने संधि की बातचीत की, पर बीकानेरी 
सेना के इनकार करने परः उन्होंने अवसर पकर अचानक डसपर 
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महाराजा सुरतासंद उस समय ज्वर-पीड़ित था, अतएब वह राठोड और 
कहछ॒षादों की सेना में फूट देख बीकानेर लौट गया। इससे धोंफलसिद का 
पत्त निर्बेल हो गया। इतते में मद्दाराजा मानसिध की तरफ़ से सिंघवी 
इंदराज ने कुछ सेना के साथ जाकर जयपुर राज्य में डपद्तव कर दिया, 
जिससे मद्दाराजा अगतर्सिद्द भी अपनी सेना के साथ जयपुर को लौट गया 
ओर मानसिद के विरोधी सरदार नागोर चले गये। इस प्रकार सहज 
ही में ज्ञोधघपुर का घेरा उठ जाने से मद्दाराजा मानसिंद्द स्वच्छुन्द दो गया 
ओर फिर उसने अमीरख्ां पठान-दारा, ठाकुर सवाईसिंद आदि धोंकलसिंह 
के पक्तपाती सरदारों को मरवा डाला। 

तदनेतर मद्दाराजा मानसिद्द ने महाराजा सूरतसिद्द से बदला लेने 
का निश्चय कर बि० सं० १८६७ ( ई० श्त० १८०७ ) में बीकानेर पर सेना 
रघाना की । इस समय सांडवे का ठाकुर जेतर्सिह कई अन्य खरदारों के 
साथ सीमा प्रांत के प्रबंध के लिए नियत था । उसने यहां पर नियुक्त 
घीकानेरी सेना के साथ शत्रु सेना का बीरता एवं चतुराई से सामना 
किया तथा विपक्षियों का बहुतला माल असबाब अपने अ्रधिकार में कर 
घदद अन्य सरदारों-सद्दित बीकानेर लौट गया । इसपर महाराजा स्रतसिंद 
ने उसका यहां तक सम्मान किया कि अपने रुमाल से डसके बदन को 
भाड़ा । 

बि० संै० १८७३ (इं० स० १८१६ ) में मीरखां पठान की बीदावतों 
के इलाफ़े पर चढ़ाई होने का समाचार पाकर मद्दाराज़ा सूरतसिद्द ने मेहता 
मेघराज सहजरामोत को ससेन्‍्य उधर भेजा | उक्त मेहता ने बीदासर तथा 
सांडधे में थाने स्थापित कर वहां का समुचित प्रबन्ध किया | 

बि० स० १८८३ (ई० स० १८२६) में ठाकुर जैतालिद की निःसतान 

सत्यु होने पर ककक्‍्कू के ठाकुर जवानीसिंड का पुत्र रणजीतलिंद सांडबे का 
स्वामी दुआ | 

मद्दाराज रत्न्सिंह के समय लाहौर के सिक्‍सों के साथ की लड़ाई 


में अंप्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ दि० से० १६०३ (ई० स० १८४६) में 
85 
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बीकानेर राज्य की सेना भेजी गई | उसमें सांडवे के ठाकुर की तरफ़ से 

उसका मंत्री भी वहां के राजपूर्तों-सद्दित सम्मिलित हुआ । इस सेवा के 
ढपलचय में महाराजा ने उसे सिरोपाव आदि देकर सम्मातित किया। 

बि० स० १६१४५ इं० स० १८४५७ ) में भारत-व्यापी ग़दर के दमन 
करने में ठाकुर रणजीतसिद्द अपने राजपूतों-सहित सब से प्रथम राज्य की 
सेना में सम्मिलित हुआ। इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंद्द ने ढस- 
( रणज़ीतलिद )को द्वाथी तथा सिरोपाव प्रदान किया । इस अवसर पर 
अद्ां-जदां राज्य की सेना गई, वहां-धहां ठाकुर रणजीतसिंद ने भी विद्यमान 
रहकर अंग्रेज़ सरकार की अच्छी सेवा की। विद्रोदियों के मुकाबले में 
एक बार उसका भाई पद्मसिद भी धायल हुआ । उस( रणजीतर्सिद )का पुत्र 
जसबंतसिद्द पिता की विद्यमानता में ही मर गया, परन्तु उसकी पत्नी ग्े- 
घती थी । कुछ दिनों पीछे डससे द्दीरसिद्द का जन्म हुआ । वि० से० १६२३ 
( ईं० ल० १८६६५ ) में महाराजा सरदारसिद ने रणजीतर्सिह को पदच्युत 
कर दवीरसिह को सांडवे का ठाकुर नियत किया ओर द्वाथी सथा सिरोपाब 
देकर उसका सम्मान बढ़ाया । 

दि० सं० १६४४ (ईं० स० १८८७ ) में पद्दाराजा डूंगरसिद का 
देदाांत हो गया | उस समय घतंमान महाराजा सादबय की याल्यायस्था के 
कारण शासन-कार्य के लिए रीजेंसी कॉंसिल बनाई गई, जिसका ठाकुर 
दहीरसिंह भी एक सदस्य बनाया गया । ठाकुर द्वीरासिंद फे तीन पुत्र हुकम- 
सिंद्द, देवीलिंह और डदयसिंह हुए, पर डन तीनों की दी डसके जीधन-काल 
में रत्यु हो गई । इसलिए बि० स्े० १६४८ ( ई० स० १८६१) में डस 
( द्वीरलिंद )का देहांत होने पर डसके चाचा दुलइसिं्ट का पुत्र मोतीसिंद 
सांडवे का स्थाप्ती हुआ, किंतु इसकी भी वि० से० १६८० (ईं० स० १६२३) 
में निःसंतान मृत्यु हो गई | तब गांव सैरूने के ठाकुर वैरिशाललिद का 
दूसरा पुत्र जीपराजलिंद डस( मोतीलिंह )का उत्तराधिकारी द्दोकर सांडबे 
का स्वामी हुआ। नियमाजुसार मद्दाराजा शलाहब ने उसकी हथेली पर 
ज्ञाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी की । 





मेजर जेनरल सरदार बहादुर राजा जीवराजसिंह 
सी. बी. ई., ओ. बी. ई. [ सांडवा ] 
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ठाकुर जीवराजसिदद का जन्फकः वि० से० १६६५ फाल्गुन षदि ११ 
(६० स० १८७६ ता० १७ फ़रवरी ) को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर 
के बाल्दर नोबल्स स्कूल (अब हाई स्कूल) में प्राप्त करने के अनन्तर वि० 
से० १६५६ ( ६० स० १८६६ ) में वदद १३ वीं शेखाबाटी रेजिमेंट में डाइरेक्ट 
कमीशन की जगद भरती हुआ। ई० स० १६०१-६२ में सीमा-प्रान्त के वज़ीरि- 
स्तान की लड़ाई में वह अपनी रेजिमेंट के साथ गया, जहां का तमग्रा 
उसे मिला । फिर घतेमान मद्दाराजा साहब ने उसको वहां से 
चुलाकर वि० स० १६६१ ( इं० सख० १६०७) में अपना ए० डी० सी० नियत 
किया तथा अपने यद्धां की पेदल सेना (जो अब सादूल लाइट इनफेंट्री 
कहलाती हे) का असिस्टेंट कर्मांडेंट बनाकर केप्टेन की डपाधि दी। 
इसके दो ब्ष पीछे इनकी यूरोप-याक्ष के समय भी षघद्द इनके साथ 
रहा 

इ० स० १६०६ (वि० से० १६६६) में. गंगा रिसाले (केमल कोर) के 
असिस्टेंट कमांडिंग ऑफ़िसर के पद्‌ पर डसकी नियुक्ति हुईं। उसी धर्ष उसकी 
अच्छी सेवा से प्रश्नन्न होकर मद्दाराज़ा साहब ने अपनी चर्ष गांठ पर लाखशुस्तर 
का ठिकाना जागीर में देकर डसको ताज़ीम और पेर में खर्णाभूषण पहनने 
का सम्मान प्रदान किया । ईं० स० १६११ ( वि० से० १६६८ ) में महाराजा 
साइब स्थगेवासी श्रीमान्‌ सप्नाट्‌ जॉजे पश्चम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मि- 
लित होने के लिए पुनः! लेडन गये । उस समय भारत के देशी राज्यों से 
फ़ौजी अ्रफ़सर भी वहां बुलाये गये थे, इसलिए इन्होंने बीकानेर-राज्य 
की तरफ़ से जीवराजसिंद को लेडन भेजा । वहां उसे स्वये सप्ताट ने 
अपने हाथ से राज्याभिषेकोत्सब का पद्क ((००70038(07 )(/००8/) प्रदान 
किया । तद्नंतर इं० स० १६११ में द्वी उक्त सम्राटू ने भारत में आकर दिल्ली 
में राज्याभिषेंकोत्सव का दरबार किया। डस अ्रवसर पर भी वद् मद्दाराजा 
के साथ डपस्थित रद्दा और डसे दिल्ली द्रबार का पदक मिला | उसी वर्ष 
थद्द गंगा रिसाले का कमांडिंग ऑफ़िसर नियत द्वोकर मेज़र यनाया गया। 

ईं० स० १६१४ (वि० सं० १६७१) में यूरोप में जिस युद्ध का सूअपाद 
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आरिट्या ने किया था, जर्मनी ने उसमें सम्मिलित होकर उसे विश्वव्यापी 
मद्दासमर का रूप दे दिया ऐसी दशा में अंग्रज् सरकार को भी बाध्य 
इोकर इसमें भाग खेना पड़ा। मद्दाराजा साहब ने अंग्रेज़ सरकार 
की सद्दायताथे अपनी सेना रणक्षेत्र में भेजी और स्वयं भी फ्रांस के 
रणक्षेत्र में पहुंचे । उस समय ठाकुर जीवराजलिंद गंगारिसाले 
के साथ मिश्र (7!897४) के मोर्चे पर भेजा गया, जहां उसने कई 
लड़ाइयों में बड़ी वीरता और रखण-कौशल का परिचय दिया, जिसकी 
अग्रेज़ सरकार के उच्च अफ़सरों-लेफ़्टेनेट जेनरल सर मेक़््सबेल, 
कमांडर-इन-चीफ़ इज़िप्शियन फ़ोसेज़, सर ए० टी० मरे आादि-ने 
अपनी रिपोर्टों में बड़ी प्रशंसा की । 

स्वेज़ नहर, ट्िपोलिक बाउन्डरी, मेडिटरेनियन सी कोस्ट और पैले- 
स्टाइन में गंगा रिसाले ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनकी अंग्रेज़ सरकार 
ने बड़ी प्रशंसा की । इस युद्ध के समय की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में महा- 
राजा साहब ने ठाकुर जीवराजासद को ई० स० १६१४ (घि०सं० १६७२) में 
लेफ़्टेनेंट कनंल का ओहददा प्रदान किया। अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इसको 
युद्ध के तीन भिन्न-भिन्न तमग्रे (७४४० (८१७७) मिलने के अ्रतिरिक्त ई० स० 
१६१६-१७ में क्रशः 'बहादुर' ओर 'सरदार बहादुर! तथा 'झो० बी० ०! 
(आडर आओंबि दि तिटिश इंडिया, क्रमश! द्वितीय और प्रथम श्रेणी) की डपा- 
धियां भिली। इनके अतिरिक्त उसे सर्वियन सरकार की ओर से 'आडेर ऑब 
दि सर्बियन व्हाइट इंगल' ( चतुथथ शेणी ) का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 

इं० स० १६१७ (थि० सं० १६७४) में महाराजा साहब बार केबिनेट में 
शरीक दो कर बीकानेर लौटे, तब युद्धक्षेत्र से ठाकुर जीवरा जालिदद को भी अपने 
साथ ले आये | इसके थोड़े दिनों बाद ही जब ठाकुर हरिसिंद गंगारिसाले 
को देखने के लिए इजिप्ट गया, डस समय जीवराजर्सिद स्थानापन्न मिलिटरी 
मेस्बर नियत होकर बीकानेर बार बोर्ड' की कार्यकारिणी सभा का सत॒स्य 
ओर चीफ़ रिक्राटंग ऑफ़िसर बनाया गया। पिछ ले दोनों पदों का कार्य वहद्द 
युद्ध की समाति तक करता रह्दा। उसी वर्ष मद्दाराजा साइब मे उसको 
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आस्टर ऑबू सेरिमनीज़' बनाकर 'कनेल' का ओोद्ददा प्रदान किया | युद्ध 
सम्राप्त द्वो ज्ञाने पर इन्होंने उसकी युद्ध के समय की हुई सेवाओं की कद 
कर डसकी जागीर में वृद्धि की । 

युद्ध समाप्त होने पर जब संघि-सम्मेलन में सम्मिक्षित होने के 
लिए मद्वाराजा सादब यूरोप गये, डलस समय ठाकुर जीबराजसिंद भी 
इनके साथ गया। महाराजा ने डस( ठाकुर जीवराजसिंद )की सेवाओं से 
प्रसन्न होकर उसे “ब्रिगेडियर-जेनरल' की डपाथि प्रदान की तथा ई० 
स॒० १६२० ( वि० सं० १६७७ ) में अ्रग्नेज़ सरकार ने उसको 'सी० बी० ईं०? 
( कमांडर ऑवू 4 आडंर आँव्‌ प्रिटिश एस्पायर ) की उपाधि प्रदान की । 

हं० स० १६२२ ( वि० सं० १६७६ ) में मद्दाराजा साहब इंग्लैंड गये, 
डस समय भी ये इसको 'चीफ़ झाँव दि स्टाफ़' बनाकर अपने साथ ले गये । 
इसके एक वे पीछे इन्द्रोंने बीकानेर के क़्िले और बड़े कारखाने के काम 
इसके खुपुदे किये । तदनेतर वह देवस्थान का प्रबन्धक बनाया गया 
और इं० स० १६२४ ( वि० सं० १६८१ ) में गेस्ट दाडसों का कार्य भी ड्से 
सोंपा गया | इसके दो वर्ष बाद ई० स० १६२६ ( थि० सं० १६८३ ) में यदद 
बीकानर में 'सरदार एडवाइज़री कमेटी' का सदस्य निर्वाचित किया गया। 

जेनेवा (स्विट्ज़रलेन्ड, यूरोप) में होनेबाली लीग आव नेशम्स (राष्ट्र- 
संघ ) की बेठकों में सम्मिलित द्ोने के लिए ई० स० १६२४ में मद्दाराज्ा 
साहब यूरोप गये, डल सप्य भी ठाकुर जीवराजसिद 'चीफ़ आज दि 
स्टॉफ़' की हेसियत से इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार बि० स्त० 
१६८७ (इं० स० १६३०) में राष्ट्र संघ, राडेड टेबल कान्फरेंस तथा इंपीरियल 
कान्फरेंस में सम्मिलित द्वोने के देतु महाराजा साइब पुनः यूरोप गये तब 
भी बद 'चीफ़ आंत दि स्टॉफ' बनकर इनफे साथ गया। 

ईं० स० १६३२ ( वि० से० १६८६ ) में ठाकुर जीवराजसिंदद बीकानेर 
की 'राज़सभा' का सदस्य चुना गया। इसक एक वर्ष पीछे स्वास्थ्य टीक न 
रहने से उसने मद्दाराजा साइब से तिवेद्न कर पेंशन प्राप्त की। डसी बे 
झपती वर्ष गांठ के अवसर पर मदाराज़ा साहब ने उसको अपनी सेना का 
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झॉनररी मेजर-जेनरल बनाया । पहले बह स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र 
द्वितकारिणी समा का एक सदस्य था; फिर उपसभापति का पद रिक्त होने 
पर वह डल पद्‌ पर नियत क्रिया गया और इस समय बद बीकानेर की 
लेजिस्लेटिय असेंबली का भी एक सदस्य दै। ठाकुर जीवराजसि्द ने सांडथे 
का स्थामी दोने पर एक लाख रुपये व्यय कर धह्ां.के गढ़ को दुरुस्त करा 
कई नये भवन बनवाये तथा वहां लक्ष्मीनारायण एवं देवी के मंद्रि भी 
बनवा दिये हैं । 

मद्ाराजा साहब की ठाकुर जीवराज़सिंद्द पर पूणे कृपा है। बि० से० 
१६८६ और १६६३ ( ६० स० १६३२ और १६३६ ) में दो बार इन्होंने सांडवे 
जाकर उसको गौरवान्वित किया दे | परलोकयाली सप्नाट्‌ जेजे पश्चम फी 
रजत जयनन्‍ती के अवसर पर ई० स० १६३५ ( वि० से० १६६२) में क्षालगढ़ 
में द्रघार होने पर ड्सको रज्ञत ज़यन्ती पदक दिया गया। 

उसके तीन पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र खेतलिंद का विवाद डद॒पुर के भूतपूर्व 
मद्दाराया फ़तदर्सिद्द के सतीज्ञ शिवरती के मद्दाराज्ष द्विम्मतसिंद की पुत्री 
से हुआ दे । उक्त विवाह के अवसर पर वत्तेमान मदाराणु सर भूपालसिंदजी 
ने उसको द्वाथी प्रदान कर सम्मानित किया। 

ठाकुर जीवराजसिंद की गणना बीकानेर राज्य के विश्वासपात्र 
झौर डच वगे के सम्मानित सरदारों में होती दे । कद राज! और प्रजा का 
दितेषी सम्रका जाता दे। अपनी असाधारख प्रतिभा के कारण ही डसने 
इतनी डश्च प्रतिष्ठा प्राप्त की हे । राठोड़ों के योग्य ही सारे वीरोचित गुणों 
का उसमें समावेश हे । बीए, साइसी, रणऋुशल और नीतिज्ञ दोने के साथ 
दी वद् प्रक्तर बुद्धिशाली और उदार-चित्त व्यक्ति हे | भद्दाराजा सादब ने 
अकटोबर सन्‌ १६३७ में दोनेवाले, अपने पचास वर्ष के शासन के, स्वर्ण 
जयन्ती मद्दोत्सव में डसे बंशपरंपरा के लिए 'राजा' की उपाधि देकर 
सम्मानित किया हे और थि० सं० १६६४ (ईं० स० १६३८) में डसकों 
अपने यद्दां की पकिज़स्युटिव कॉलिल का एक सदस्प भी तियत किया दै। 
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गोपालपुरा 


राध बीदा के प्रपोन्न राव गोपालदास को मृत्यु होने पर इसका पुत्र 
असवन्तर्सिद्र द्रोणपुर का स्वामी हुआ । उसने द्रोणपुर की सीमा में 
गोपालपुरा गांव बसाया और वहां ठिकाना बांधा, परस्तु थोड़े दिनों बाद 
ही उसकी जागीर भी चादड़वासल के स्वामी तेजर्सिह ने दबा ली। तेजलिद 
का ज्येष्ठ पुत्र अन्द्रभान हुआ, जिसका देद्दान्त द्ोने पर डसके पुत्र 
नारायणदालस॑ की जागीर में गोपालपुरा और उसके चाचा रामचन्द्र की 
जागीर में चाहड़्वास रहा । तेजर्सिद्द के बेशज्ञ 'तेजसिद्दोत बीदावत' कइद- 
लाते हैं । 

मदाराज्ञा सुजानसिद्द के राज्यकाल में डस( सुजानलिद्द )की 
झानुपस्थिति के समय जोधपुर के स्वामी अजीतासिद्द ने बीकानेर पर 
चढ़ाई की । डस समय 'तेजासिहोत बीदाबत' विद्रोही थे, पर वे अजीतालसिदद 
के शामिल न हुए । इसपर अप्रसन्न होकर अजीतर्सिह ने गोपालपुरा के 
ठाकुर कमेसेन को ( जिसने इस दुष्काये में सहयोग देना स्थीकार न किया 
था ) बंदी बना लिया। अन्त में जब अ्ज्ञीतसिद्द असफल द्ोकर जोधपुर 
लौटा, तब उसने कर्मसेन को मुक्त कर दिया। 

कमसेन के पीछे हरनाथसिंद, डदयसिंद्द और भोपाललिंद क्रमशः 
गोपालपुरा के स्वामी हुए । मद्दाराजा रत्नसिंदद के समय वि० से० है८६० 
( इं० स० १८३३ ) में लोढ़सर के बीदाचत रूपलिद का उत्पात बहुत बढ़ 





(१ ) बेशक्रम--[ १ ) तेजसिंद [ २ ) चन्द्रभान [ ३ ) नारायणदास [ ४ ] 
हिम्मतसिंह [ ५ ] कर्मसेन [ ६ ] हरनाथसिंह [ ७ ] उदयसिंह [ ८] भोपालसिंद 
[ ६ ] मंगलसिंह [ १० ] हंमीरसिंह [ ११ ] देवीसिंह [ १२ ] रामसिंह [ १३] 
लगमाकसिंह और [ १४ ] मानसिंह । 


श्रीराम मीरमुंशी-रचित, “ताज़ीमी राजवीज्ञ, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स आब 
बीकानेर! नामक पुस्तक में सोपाललसिंद की जगह गोपालसिंद एवं इंमीरासेंह की जगड 
अमरलिंह नाम दिये हैं; किन्तु अन्य ख्यातों आदि में भोपात्रासिंह और इंमीरसिंह नाम 
ही मिलते हैं । 
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गया। तथ महाराजा ने डसपर झुराणा खालचन्द को सेना-सहित भेजा । 
मारवाडू में लड़ाई होने पर कितने द्वी सरदारों के साथ गोपालपुर के 
ठाकुर भोपालसिद का छोटा पुत्र भारतसिद, वीरतापूवेक खड़ता हुआ 
मारा गया। तद्नस्तर भोपालसिद्द का ज्येष्ठ पुत्र मंगलालिद बढां का स्वामी 
हुआ । 

वि० से० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग्रदर में विद्रो- 
दियों का दमन करने में मद्दाराजा सरदारलिंद के साथ गोपालपुरे के 
ठाकुर इंभीरसिंद ( मंगलसिंद्द का पुत्र ) ने भी पूरी-पूरी सद्दायतः पहुंचाई। 
इस्मीरसिंद के बाद देवीसिंद गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसके निः- 
सन्‍्तान मरने पर उसके कुदुम्बी जसवन्तरलिद् का पुत्र रामलिंद् उसका 
डत्तराधिकारी हुआ । रामसह के पीछे जगमालसिद्द गोपालपुरे का स्वामी 
इुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मानसिद्द बद्ां का वत्तेमान सरदार हे। 


बाय 
वि० स० १७६६ (ई० स० १७३६ ) में जोधपुर के मद्दाराजा 
झभयसिंद की बीकानेर पर चढ़ाई हुईं, उस खमय श्रीरंग के पांचवे वंशधर 
पृथ्बीराज के छोटे पुत्र दोलतसिंद्द ने राज्य की अच्छी सेघा की, जिसके 
बदले में मद्वाराज़ा जोराबरसिंद ने उस( दौलतसिंद )को वाय की जागीर 
दी | इसके वंश के “टंगोत बीका! कहलाते दें । 


ला] 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] दौलतसिंह [ २ ] बहादुरसिंह [ ३ ] पेमसिंह [ ४ ] 
रणजीतससिंह [ ९ ] शियजीलिंह [ ६ ] जगमालसिंद [ ७ ] गोविन्द्सिद्द और [८] 
ऊअमरसिंह । 

“देशदर्षण' में बाय के स्वामियों की जो वंशावली दी है, उसमें पेमसिंह के पूर्ण 
दौलतसिंह का नाम देकर उसके पूथीधिकारी का नाम बहादुरसिंह बतलाया है, परन्तु 
मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में लिखित वाय के घंशब्क्ष में क्रमशः 
दौलतसिंह, बहादुरसिंह, चैनर्सि् और पेमसिंड्ठ के नाम दिये हैं। नैशसी की ख्यात के 
पोछे से बढ़ाये हुए अंश (जि० २, ए० ४४१) में बाय के सरदारें। की जो वंशावली दी है, 
उसमें दौलतसिंइ, बद्ादुरसिंह और पेमसिंद के नाम दिये हैं, चैनसिंह का नाम नहीं है । 
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महाराजा गज़र्सिद्द की गद्दीनशीनी से नाराज़ होकर ड्सका बड़ा भाई 

झमरसिद अन्य विद्रोही सरदारों से मिलकर जोधपुर के महाराजा 
खऋभमयसिद की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ गया, तब मद्दाराजा गज्षसिहद 
अपने संयंधियों एवं प्रमुख सरदारों के साथ शत्रुसेना का मुक़ाबला करने 
के लिए. गया । डस समय दोलतसिंद बीकानेर की सेना की दरावल 
में था। 

चि० से० १८०६ (ईं० स० १७५२ ) में दिल्ली के बादशाह अद्मद्शाद 
ने मद्ाराजा ( गजर्सिद्द ) को 'राजराजश्वर, मद्दाराज-शिरोमरि' का खिताब 
देकर सम्मानित किया। डस समय दौलतर्सिद्द का एक पुत्र भोपतर्सिद् 
मद्दाराजा के साथ विद्यमान था। बादशाद्द ने उसको भी सिरोपाध देकर 
सम्मानित किया। व्रि० सं० १८१३ ( ६० स० १७५६ ) में नौहर में सिक्षस्रों 
का उपद्रव बढ़ने पर दौलतसिंद आदि कई प्रमुख व्यक्ति इधर का प्रबंध 
करने के लिए भेजे गये। 

थि० सं० १६०२ ( ई० स० १८७५ ) की सिकखों के साथ की अंग्रेज़ों 
फी लड़ाई में बीकानेरी सहायक सेना के साथ बाय का मंत्री भी गया था, 
जिसे लड़ाई की समाप्ति पर मद्दाराजा ने सोने के कड़े और सिरोपाव 
पुररुकार में दिये । 

मद्दाराज़ा सरदारखसिह के राज्य-काल में वि० सं० १६१४ ( ईं० स० 
१८४७) में अंग्रेज़ी सेना का विद्रोह द्वो गया, जो सारे भारत में फेल गया। 
उस समय मद्दाराज्ञा सरदारलिंद ने अपनी सेना-सहित अंग्रेज़ सरकार को 

: पूरी-पूरी मद्‌द्‌ पहुंचाई। इस अवसर पर अन्य ठिकानों के समान बाय के 

स्वामी ने भी अच्छी सेवा बजाई ।! 

वर्तमान महाराजा साहय के सिंदासनारूढ़ द्ोने पर बाय का ठाकुश 
जअगमालसिंद रीज्ेंसी कौंसिल का सदस्य निबोचित किया गया। इस पद्‌ 
पर यद्द ई० स० १८६० (वि० ले० १६४७) तक रद्दा । इसका उत्तराधिकारी 
मोधिद्लिद हुआ | 


उस( गोधिंदा्सिद्द )के पुत्र को उसकी बिद्यमानता में ह्वी शत्यु हो 
86 
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गई | इसलिए गोविंदसिदद के पश्चात्‌ उसका पौत्र अमर्रसिद्द बाय का ठाकुर 
हुआ, जो वहां का वतंमान सरदार है। 








जसाणा 

भटनेर से भट्टी दयातखां मद्वाराजा अनुपसिद्द के समय सेना लेकर 
बीकानेर पर चढ़ा, उस समय उसका भीरंग( टैग )के चौथे वंशधर खड़सेन 
से सिरसा में युद्ध हुआ, जिसमें वह ( खड़सेन ) काम आया | इस सेवा के 
उपलब्य में डसके पुत्र अमरालिंह' को वि० सं० १७५१ ( ईं० स० १६६७ ) 
में यह ठिकाना मिला ! डसके वेश के “टैगोत-बीका' कहलाते हैं । 

महाराजा सूरतासिह के राज्य-समय वि० से० श्८७४ (ई० स० 
श्यूश्८ ) में बीकानेर से दिल्ली घकील भेजकर घिद्रोद्दीसरदारों का दूमन 
करने के लिए अंग्रेज़-सरकार से सेना मंगवाई गई। इसपर जेनरल एलनर 
सरकारी फ़ौज लेकर बीकानेर गया । फिर कई विद्रोही सरदारों का दमन 
करने के उपरान्त वद्द सेना-सदित जसाणा गया। कुछ देर तक तो वहां के 
ठाकुर अनूपसिह ने अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया, पर पीछे से पह दवार- 
कर शेखावबाटी में भाग गया । 

वि० सं० १६०२ ( ई० स० १८४४ ) में सिक्रखों के साथ की अंग्रेजों 
की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ जसाणे की तरफ़ से 
भोमसिंद भी था, जिसको लड़ाइ की समाप्ति होने पर मद्दाराजा रत्नासिदद 
ने मोतियों का चौकड्ा और सिरोपाव पुरस्कार में दिये । 


बन नननननणरन ही कक जी मम अब अर 





( १ ) घशक्रम--[ १ | अमरसिंह [२] साहिबसिंह [३ ) भवानीसिंह 
[४ | संग्रामसिंह [ € ] अनूपसिंह [ ६ ] लालसिंह [ ७ ] मेघसिंदह [ ८ ] शक्रिसिंदद 
[ £ ] शादृक्षासेंह [ १० ] जयसिंह और [ ११ ] बीरेन्द्रसिंह । 

मुंशी सोहनलाल-रखचित तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में अमरसिंह के बाद 
लाभसिंह का नाम दिया है; परन्तु 'मुंहणोत नैणसी की ख्यात”ः और 'ेशदर्पण' आदि 
में भ्रमरसिंह के बाद लामसिंह का नाम नहीं है और साहियर्सिंह का नाम ही दिपा 
है, जैसा कि ऊपर के वंशक्रम में दिखलाया है । 
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बि० सं० १६१४ ( इं० स० १८४४७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के अवसर 
पर महाराजा सरदारलिंद के साथ अन्य ठिकानों के समान जसाणोे के स्थामी 
ने भी अग्रज़ों को पूरी-पुरी सबायता पहुंचाई | 

महाराजा डूंगरासेद के समय बि० सं» १६४० (ई० स० श्८्यरे ) में 
बीकानेर के कुछ सरदार विद्रोहाचरण में प्रवृत्त हो गये । तब जसाणे का 
स्थामी मेघर्लिद्द भी गिरफ्तार किया जाकर पांच वर्ष के लिए देवली की 
छावनी में भेज दिया गया और डसकी जागीर उसके पुत्र शक्तिसिंद के नाम 
कर दी गई। 

शक्तिसिंद्र का डसराधिकारी उसका छोटा भाई शादुंललिंद हुआ | 
तदुनन्‍तर डसका पुत्र जयलिंद वहां का सरदार हुआ। डसने अजमेर के 
मेयो कॉलेज में शिक्षा प्रात की थी और फिर उसको बीऋनेर राज्य में 
तद्सी लदारी का पद मिला। वह सरदार एडबाइज़री कमेटी का सदस्य और 
राज्य-सभा का मेंबर भरी था। बह दोनदार और नीतिश टोने के 
साथ द्वी उदार-चित्त व्यक्ति था। वि० स० १६६४ (ईं० स्र० १६३७ ) में 
उसकी खसत्यु दोने पर उसका पुत्र चीरेन्द्रसिद्ठ उसका उत्तराधिकारी 
हुआ, जो जसायणे का वतमान ठाकुर ६ | 





जतपुर 
ज्ैतपुर के सरदार रावबतोत कांधघल राठोड़ हैं ओर उनकी उपाधि 
रावत है । वि० से० १६५८ (६० स० १६०१) में मद्दाराज़ा रायसिद्द ने 
मनोहरदास के पुत्र चंद्रसेन को जेतपुर का ठिकाना देकर ताज़ीम का 





( १ ) वंशकम--[ $ ] चंद्रसेन [ २ ] देवीसिंह [ ३ ) अजुनसिंह 
(४ ] सूरसिंद [ £ ] स्वरूपसिंह [ ६ ] सरदारसिंद [ ७ | ईंश्वरीसिंह [ ८] कानसिदहद 
[ ६ ] सूलसिंह [ १० ] माधव्सिंदह और [ ११ ] रूपसिंह । 

मुंशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में अज़ुनलिंह के स्थान 
में राजसी और सूरसिंह के स्थान में बनमालीसिंड नाम दिये हैं और कानसिंद्द को 
ईंश्वरीसिंह के छोटे भाई अनूपसिंद्द का पुत्र बतत्वाया है। 


ध्दछ बीकानेर राध्य का इतिहास 
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सम्मान प्रदान किया । बादशाह अकबर की आज्ञानुसार मद्दाराआ रायलिंद- 
द्वारा गुजरात की तरफ़ चढ़ाई होने पर अन्य सरदारों आदि के साथ 
चंद्रसेन भी विद्यमान था और बद्द उस लड़ाई में काम आया | 

बि० से० १८०४ ( ई० छ० १७४७ ) में महाजन और भाद्रा के ठाकुर 
बीकानेर राज्य के विरोधी होकर जोधपुर के महाराजा अभ्रवसिद्द को 
गर्जासह के भाई अमरसिद्द का सदयक बनाकर वद्ां की सेना को बीकानेर 
पर चढ़ा लाये। कई मास के असफल मोचे के बाद अभमयशिद्द ने गर्जासद 
और अमरसिटद्द के बीच राज्य आधा-आधा बांटने की शर्त पर संधि करने 
का प्रस्ताव किया, परंतु गजरसिद्द ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया और 
शत्न-सेन्य से मुक़ाबला करने को जा डटा। इस अबधसर पर जैतपुर के 
रावत खरूपसिंद ने अद्भुत वीरता दिखलाकर जोधपुर के सेनानायक रतनचेद्‌ 
भेडारी का पीछा किया और उसको बरदछी के एक द्वी वार में मार डाला । 

मद्दाराजा सूरतालिह फे समय वि० सं० १८५६ ( ईं० स० १७६६ ) में” 
सोढल गांव में सूरतगढ़ का निर्माण द्वोने पर डधर के भद्टी उत्पात करने 
खगे। इसकी सूचना मिलने पर मद्दाराजा ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, 
जिनमें जैतपुरे की तरफ़ से रावत सरदारसिंद्द का भाई पश्मासिद्द भी विद्यमान 
था, दो दज़ार सेना उनपर भेजी। उपयुक्त सेना ने डनका दमन कर वहां 
के प्रबंध के लिए फ़तद्गढ़ का निर्माण किया। वि० से० १८६१!( इं० स० 
१८०४ ) में सुराणा अमरचंद्‌ की अध्यक्षता में भटनेर पर खेना भेजी गई । 
इस सेना ने दुर्ग के भीतर घुसने की चेष्टा की, परंतु इस प्रयत्न में ७० 
सरदार मारे गये, जिनमें जेतपुर की तरफ़ का नेनसी सोढ़ा भी था | 

वि० से० १६१४ ( इं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के समय 
मद्दाराज़ा सरदारासेद के साथ अन्य ठिकानों के अतिरिक्त जैतपुर के 
सरदार ने भी अंग्रेजों की बड़ी सहायता की । 

रावत माधपालद्द का पुत्र रूपसिद जैतपुर का वतेमान सरदार हे । 


($ ) सूरतगढ़ के बनवाये जाने का समय कहीं वि० सं० १८६२ और कहीं: 
थि? सं० १८७२ भी मिक्षता है । 
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राजपुरा 


राघ जैतसी को युद्ध में मारकर जोधपुर के राब मालदेव ने बीकानेर 
राज्य पर अधिकार कर लिया । फिर उस( अतसी )का पुशत्र कल्याणमल 
सिरसा में राज्गद्दी पर बेठा, जडद्दां से इसका छोटा भाई भीमराज दिल्ली 
में शेरशाद के पास गया और उसकी सद्दायता से डसने बीकानेर के गये 
हुए राज्य पर पीछा अपने भाई का अधिकार करा दिया। इसपर राव 
कल्याणमल ने भीमराज को वि० से० १६०२ (ई० स० १५४५ ) में भोमसर 
की जागीर और “गई भृप्रि का बाहडू' का विरुद देकर सम्मानित कियां । 
मद्दाराज़् रायलिंदद की बादशाह अ्रक़बर के समय गुजरात पर चढ़ाई होने 
पर ज्ञो सरदार मारे गये, उनमें भीमराज का पुत्र नारण( नोसंग ) भी 
था । भीमराज के वंश के भीमराजोत दीका कदलाये | इसके सातवें वंशधर 
जोरावरसिंद के ज्येष्ठ पुत्र॒ हिम्मतलिद्द को मद्दाराज्ञा गजसेद्र के समय 
राजपुरा का ठिकाना मिला । 

बि० स० १६०२ ( ६० स० १८४५ ) की सिकक्‍सोों के साथ की अंग्रेजों 
की लड़ाई में बीकानेर की सद्दायक सेना फे साथ राजपुरे के ठाकुर ने भी 
झपनी ज्मीयत भेजी थी । लड़ाई की समाप्ति होने पर मद्दाराजा रत्मसिंद ने 
उक्त अमीयत के मुखिया को सोने के कड़े और ख्िरोपाव पुरस्कार में 
प्रदान किये । 
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(१ ) दयाखदास की ख्यात; जि० २, पत्र २० | 

(२ ) कंशकम--[ १ ] भीमराज [ २ ] नारायणदास ( नोरंग ) [ ३ | रघु- 
माथसिंह [ ४ ] राजसिंह [ २ ] प्रतापलिंह [ ६ ] रूपसिंह (अन्पर्सिह) [ ७५ ] जोरा- 
बरसिंह [ ८ ) हिम्मतसिंह [ £ ] मुकुंदर्लिह [ १० ] कल्याणलिंह [ ११ ] बाघसिंह 
[१२ ] अ्मरसिंद [ १३ ] विजयसेंह [ १४ ] अमयसिंह [ १२ ] दुर्जनशालसिद 
[१६ ] नारायणसिंह और [ १७ ] कुशलसिंह । 

ददेशदर्पण' में हिम्मतासेंह के बाद मु्कुंद्सिह का नाम न होकर अमरसिंह का 
माम दिया है और उसके बाद क्रमशः कद्याण सिंह, बाघसिंद तथा बिजयासेंह के नाम 
दिये हैं। बाधालिंह और विजयसिंह के बीच झमरसिंह का नाम नहीं है । 


द््दद बीकानेर राज्य का इतिहास 





वि० से० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग़दर में अंग्रेज 
सरकार की सदायताथथे महाराजा सरदारसिंद के साथ राजपुरे के सरदार ने 
भी अपनी जमीयत भेजकर मद्दाराजा और पअंग्रेज़् सरकार के प्रति राजभक्ति 
प्रकट की । 

ठाकुर नारायणर्सिद्द का दत्तक पुत्र कुशललिह राजपुरे का वर्तमान 
सरदार है। 





कुंभाणा 

राघ लूणकणण का एक कुंवर रत्नसिद्र था, जिसके छठे वेशधर 
झमभयलिद्द के दो पुत्र भीमसिंद और केसरीसिंद हुए । केसरीसिंद् कों 
मद्दाराजा अनूपलसिद के समय कुंभाणा की जागीर और ताज़ीम मिली । 
उसके घेशज रत्नासंहोत बीका कहलाते हैं । 

महाराजा सुरतलिद्द ने अपने राज्यकाल में सोढल गांव में अपने नाम 
से सूरतगढ़ का क़स्बा आबाद कराया और वहां गढ़ बनवाया, जिसका 
कार्य कुंभाण के ठाकुर-:द्वारा दही हुआ था। 

महाजन के ठाकुर वेरिशाल और कुंभाणे क ठाकुर लालसिंद के 
बीच बेर द्ोने के कारण लालर्सद्द ने वि० स्व० १८६० ( ६० स० १८३३ ) 
में वेरिशाल को मार डाला। इस अपराध के कारण महाराजा रत्नसिद्द ने 
कुंभाणे की जागीर ज़ब्त कर ली, जिसपर वह (लालसिंहद) पिद्रोह्दी होकर 
आस-पास के गांवों में लूट-मार करने लगा | पीछे से महाराजा ने उसके 
अपराध क्षमा कर उसकी जागीर पुनः डसको बहाल कर दी । 








(१ ) वंशक्रम-[ १ ] छ्ेसरीसिंह [२] जोरावरसिंह [ ६ ] चैन सेंह 
[४ ] किशनपिंहद [ ५ ] लाज्षसेंह [ ६ ] गीगसिंह [ ७ ] मेघसिंद और [८] दौलत- 
सिंह ( दलासेंह )। 

मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में चैनलिंह के स्थान में 
मानासेंद एवं गीगसेंह को गंगालिह लिख है | कुछ जराह गीगसिंह को गिरधारीसिंइ 
भी लिखा मिलता है । 


बीकानेर राज्य के सरदार ध्द७ 


मम फायर अर पे के पट पे पेय नरक न 


वि० से० १६०२ ( ईं० स० १८४५ ) की लाहौर की सिकसखों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेरी सद्दायक-सेना के साथ कुंभाणें का 
मंत्री भी गया था, जिसे युद्ध समाप्त दोने पर मद्दाराजा रत्नसिद्द ने सिरो- 
पाव आदि पुरस्कार में दिये । 

भारतव्यापी रदर के दमन में ( थि० सं० १६१४ ८६० सख० १८५७ ) 
मद्वाराजा सरदारासिद के साथ कुंभाणे के ठाकुर ने भी अच्छी सेघा की | 

वहां का वर्तमान सरदार राब बद्दादुर दौलतसिद, ठाकुर मेघासिद्द 
का पुत्र दे । डसकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई है । बद्द वि० सं० 
१६७२ (इं० स० १६१४) में राज्य-सेवा में प्रविष्ठ हुआ और इस समय 
'मुसाहिब खासगी' ( मास्टर ऑब दि द्वाउसहोल्ड ) के पद पर नियुक्त दे। 
इं० स० १६२७ (बि० से० १६८४७ ) में अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से डसको 
'राव बहादुर' का खिताब मिला । उसकी उत्तम सेवाओं की क्रद्ध कर 
धतेमान मद्दाराजा साहब ने डसको तझुतपुरा तथा बेराबास गांव और 
प्रदान किये हैं । 





बरी.>प->व 





जेतसीसर 
यह ठिकाना सर्वेप्रथम पंचार ( परमार ) खुलतानसिंद के पुत्र 
ज्ैतसी' को मद्दाराजा जोरावरसिंह के राज्य-काल में मिला था। पीछे से 
मद्ाराजा सूरतसिद्दध के समय जेतसी के पौत्र माधोसिद्द को ताज़ीम का 
सम्मान-मिला | पदले उनका निवास-स्थान अजमेर इलाक़े के अ्रीनगर में 
था, परंतु रिश्तेदारी के कारण बाद में थे बीकानेर चले गये। उनकी गणना 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] सुलतानसेंह [२] जैतसिंह [ ३ ] केसरीसिंह 
[४ ] माधोसिंद [ ५ ] चांदसिंह [ ६ ] दीपसिंड [ ७ ] उत्तमसिंह [ ८] किशनसिह 
[ & ] विशालसिंद और [ १० ] जोरावरसिंड । 

(२ ) भ्रीराम मीरसुंशी-रचित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासबाल्स 
झोंव बीकानेर! नामक पुस्तक में मरद्दाराजा गजलिंद के समय वि० सं० १८२१ 
( हैं० ख० १७६४ ) में जैतसिंद के पुत्र केसरीसिंद को जैतसीसर मिलने का उल्लेख है। 


ध्द्८प बीकानेर राष्य का इतिहास 





तर 


परसंगियों में है। ठाकुर विशालसिध का पुत्र जोरायरसिंद घड्ां का बते- 
मान सरदार दै । 








चाइवास 


यह ठिकाना राब बीदा के प्रपौन्न गोपालदास ने अपने एक पुत्र 
तेजलिदद' को दिया था| फिर डसको मद्दाराज़ा रायसिद्द के समय में राज्य 
की तरफ़ से ताज़ीम अदान की गई । उसके बंशधर तेजलिंद्दोत बीदा 
कद्दलाते दें । 

तैज्सिंद के बाद क्रमशः रामचंद्र, प्रतापसिंदद, प्रेमसिंदद, मुकुंदर्लिदद, 
विजर्यासद और बद्ादुरसिद्र चाड़वास के खामी हुए । 

बि० खे० १८२० (ई० स० १७६३ ) में राज्य की सेना की दाडद॒पुष्रों 
तथा जोदियों पर चढ़ाई दोने के समय उसके साथ चाड़वास की जमीयत 
भी गई थी। बहादुररासद् का पुत्र पृथ्वीसिष्द हुआ । 

वि० सं० १८७० ( ६० स० १८१३ ) में चाड़बास का गढ़ महाराजा 
सूरतलिद्द की आक्ानुसार गिरवाया गयो, जिससे बहद्दां का स्वामी राज्य 
का विरोधी बन गया। अतएव जब वि० सं० १८७३ (इईं० स० श८१८) में 
चूरू के ठाकुर प्रथ्वीसिद्द ने अपनी ज्ञागीर पर अधिकार करने के लिए 
लड़ाई की तो वद्द भी डसका पक्तपाती दो गया। अ्रत में मद्दाराजा रत्नसिह्द 
के समय वि० सं० १८८८ (ईं० स० १८३१) में इूंडलोद तथा मंडाबा (जयपुर 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] तेजसिंह [ २ ] रामचन्द्र [ $ ] प्रतापसिंह 
[४ ] पेससिंद [ २ ] मुकुंदर्सिद्र [| ६ ] विजयसिंह [ ७ ] बद्ादुरसिंह [८] श्थ्वीसिंह 
[६ ] संप्रामासेंह [ १० ] शानसिंह (गेनलिंह) [ ११ ] जवाहरसिंह [ १२ ] मानसिंह 
और [ १३ ] जैतसेंह । 

( २ ) गढ़ी गिराये जाने का कारण ठाकुर बहादुरसिंह-लिखित 'बीदायरसों की 
शयात' (जि० २, प० ७७२) में इस तरह लिखा है कि गोपाल्षपुरा के ठाकुर भोपालसिंइ 
के यद्द कहने पर कि चाड़वास के स्वामी की मद॒द के कारण चूरू पर अधिकार होना 
कटिन है, महाराजा सूरतसिंद ने चाढवास पर सेना भेजकर वहां का संढ़ गिरषा दिया । 


बीकानेर राज्य के सरदार ध्द्& 
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राज्य ) के सरदारों के प्राथना करते पर मद्दाराजा रत्नसिद ने पृथ्चीसिंद्द 
के पुश्र संग्रामलिंद का अपराध क्षमा कर दिया और उसकी जागीर डसे 
सौंप दी। इस झवसर पर उससे दंड फे चालीस हज़ार रुपये भी बसूल 
किये गये । 

वि० से० १६०२ (ई० सछ० १८७५ ) की लाहौर की सिक्‍्सखों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में ज्ाइवास से बीदावत बरूृतावरासिह भी बीकालेरी 
सट्दायक सेना के साथ गया था। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाशज्ञा ने 
उसे लिरोपाब आदि पुरस्कार में दिये । 

बि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग्द्र में महाराजा 
सरदारसिद्द के साथ चाड़वास के ठाकुर संप्रामसिद्द ने अपने पुत्र शानलिट्द 
को भेजा, जिसने मद्दाराज्ञा की आज्ञा में रहकर अ्रच्छी सेवा की । 

ठाकुर संग्रामसिद्द का देहांत होने पर ज्ञानलिद चाइवास का स्घामी 
हुआ | उसका पुत्र जवाहिरसिंद श्र जवादिरखिंह का मानसिद्द हुआ, 
जिसका पुत्र जैतसिंह चाड़वास का वर्तमान सरदार हे । 


मलसीसर 


चाड़वास के ठाकुर |तेज़सिंद के पुत्र रामचंद्र का दूसरा बंटा 
भागचंद था, जिसके पुत्र कीर्तिसिह ने अपने लिए मलसीसर का 
ठिकाना क़ायम किया | उसके पौन्र बरूतलिंह को महाराजा गज़सिद्द ने 
डस( बहृतर्सिद )के पिता नाहराखिह की विद्यमानता में ही यद ठिकाना और 
वि० सखे० १८४१ ( ६० स० १७८७ ) में ताज़ीम प्रदान की । उसके यंश के 


तेजलिद्दोत बीदा फददलात है । 








(१ ) वंशक्रम--[ १ ] कीर्तिसिंइ [२) नाहरसेंह [३] बश्तसिंह 
[५] ईश्वरीसिंद [५] रघुनाथसिंह [ ६] कान्हसिंह [ ७ ] रण्णजीतसिंद भौर 
[८ ] देवीसिंद । 
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६6० बीकानेर राज्य का इतिदहांस 
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महाराजा गजासह-द्वारा मलसीसर प्राप्त होने पर बक़्तासद ने बहां 
गढ़ बनवाया। डसका उत्तराधिकारी ईश्वरीसिंद हुआ, जिसके पुत्र 
रघुनाथलिंद्ध की अपने पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु दो जाने पर उस- 
( ईश्वरीसिंद )के पुत्र कान्दहर्सिह को मलसीसर की ज्ञागीर मिल्री । 

वि० से० १६१७ ( ६० स० १८५७ ) के भारतव्यापी राद्र के दमन में 
महाराजा सरवारसिंद के साथ मलसीसर के ठाकुर रणजीतसिटद ( कान्दर्सिह 
का पुत्र ) ने भी अपनी जमीयत भेजी | रणजीतर्सिद्द का पुञत्र देवीसिद्द 
मलसीसर का बतेमान सरदार दे । 








ककक-मनननलण्ा८-ाकधकरमअमनन्‍काट 


हरासर 


रात्र बीदा के प्रपौन्न गोपालदास के पुत्र असवंतर्सिद्द का बेटा पृथ्वीराज 
हुआ, जिसके वंश के पृथ्वीराज़ोत बीदा क दलाये | पद्दले डनकी जागीर बाड़ेलखा, 
अणखीसर आदि स्थानों में रही। पीछे से महाराजा खुज़ानर्सिद्द के समय 
पृथ्वीराज के प्रपोत्र थानसिंद्द को राज्य के विद्रोद्दी सरदार तजसिहोत बीदा 
बिद्दारीदास को मारने की सेवा के पएवज़ में अट्टारद्द गांवों के साथ दरासर 
का ठिकाना ताज़ीम-सद्दित मिला । 

बि० से० १७६६ ( इं० स० १७३६ ) में ज्ञोधपुर के मद्दाराजा अभय- 
सिंद की बीकानेर पर चढ़ाई हुईं । उस समय इरासर के सरदार तथा 
सेनिक आदि भी बीकानेर के छिले में थे ओर उन्होंने अच्छी सेवा की । 

महाराजा गजसिद ने वि० सं» १८२६ ( इं० स० १७७२ ) में राबतसर 
के स्वामी पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, परंतु यद्द काम बीदावतों के 
अपने हाथ में ले-लेने पर उक्त मद्दाराज़ा ने स्थय्य थहां जाना स्थगित कर 





(१) वंशक्रम--[ ३ ] थानलिंह [२ ] देवीसिंह [ ३ ]भोडनहिंद [४] 
बुधर्सिद [ ४ ] लष्मणसिंह [ ६ ] मोतीसिंद [ ७ ] रणजीतसिंह [८ ] रघुनाधलिंद 
[£ ] आानन्द््सिद और [ १० ] जीवराजसिंह । 


बीकानेर राज्य के सरदार ६6९१ 





आर आप आप आज का की जी से जा की व फ जे न जे कप जन की पक का २५ल्‍००3लध अल तट चल 


दिया। इस अवसर पर जिन बीदावतों ने यद्द काये अपने ज़िम्मे लिया, उनमें 
थानससिद्द का पुत्र देवीसिद्द भी शामिल था | देवीसिंद के दो पुत्र थे, जिनमें 
से मोदनलिंह डसका उत्तराधिकारी रहा और छोटे पुत्र दरिसिंदं के बंश- 
धर खारोठिया के स्थामी हुए | मोहनसिंद के पीछे बुधलसिंद और 
लच्मर्णासद क्रमशः दरासर क स्वामी हुए | मद्दाराजा रत्नर्सिद्र के समय 
दो वर्ष (वि० सं० १६०२ से १६०४ ८ ई० स० १८७५ से १८४७ ) तक 
लद्मरणर्सिद्द हरासर के ठिकाने से वंचित रदह्दा और वह ठिकाना सारोठिया 
के नादरसिंद ( उपयुक्त दरिसिंद का पौत्र ) को दे दिया गया, परन्तु फिर 
मद्दाराजा ने दरासर लच्मणर्सिद् को: ही दे दिया | वि० सं० १६०२ 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] दरिसिंह [२] जवानीसिंह [३] नाहरसिंह 
[४ ] नवलसिंद [ ५ ] शिवनाथसिंह और [ ६ ] जीवराजसिंद । 


सारोठिया के ठिकाने में सारोठिया, मारोठिया और कादिया नामक तीन गांव 
हैं। सारोठिया की जागीर हरिसिंह के पौश्न नाहरसिंह को प्राप्त हुईं । नाहरसिंह, सिपाही- 
विदोद्द के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ बीकानेर की जो सेना गईं उसमें 
सम्मिल्षित था । महाराजा रत्नसिंह ने उसको हरासर का सरदार भी नियत किया था, 
परंतु दो वर्ष बाद द्वी वह ठिकाना पुनः वहां के सरदार ज़द्मणशर्सिह को ही मित्र गया । 
नाहरसिंह के पुत्र नवलसिंह के संतति न थी, जिससे शिवनाथसिंह, नवलसिंद का 
दततक जाकर वहां का ठाकुर हुआ । शिवनाथलिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
जीवराजसिंद हुआ, जिसके अधिकार में हरासर के अतिरिक्त सारोढिया का ठिकाना 
भीहे। 


ठाकुर जीवराजसिंह ने वाल्टर नोवल्स हवाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और फिर 
वह महाराजा सर गंगासिंहजी के राज्य-समय वि० से> १8८३ (हं० स० १६२६ ) में 
दूंगर कास्सज़ में जमादार नियत हुआ ! तदनन्तर मद्दाशजा साहब ने वि० खे० १६८२५ | 
( ईं० स० १६२८ मवंबर ) में डसको. अपसा पृ» डी० सी० बनाकर कप्तान की 
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उपाधि प्रदान की । थि० से० $ श्यू७ ( ६० स० १६३० अगस्त ) में लीग ऑव नेशन्स 

की जेनेवा में बेठक हुईं, उस समय महाराजा साहब भारत स्ररकार के प्रतिनिधि 

होकर वहां गये और वहां से इंपीरियल कॉन्फ्रेंस, छंडन में सम्मिक्षित हुए । इन दोनों 

अवसरों पर जीवराजसिंह इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० से० १श८८ 

( हैं० स० १६३१ ) में जब महाराजा साहब का राउंड टेबल कास्फरेंस में भाग लेने 

के लिए लंडन जाना हुआ, उस समय भी वह इनके साथ गया । सारोठिया ठिकाने के 

सरदार की व्यक्तिगत रूप से पहले ताज़ीम थी, परंतु वतेमान महाराजा साहब नें 

जीवराजसिंह की कार्य-कुशल्ञता से प्रसन्न होकर थि० स० १६८६ (ईं० स० १६३२ ) 
में अपनी वर्ष गांठ पर उसको वंश-परंपरा के ल्लिए ताज़ीम का सम्मान दिया और 

डसी वर्ष उसको अपना पसनल सेक्रेटरी भी नियत किया । इसके एक दर्ष बाद वह 
बीकानेरी सेना में मेजर बनाया गया । वि० सं० १६६३ (६० स० १६३४ ) में वह 
मिलिटरी सेक्रेरी बनाया गया । स्वर्गीय सम्राट जोंजे पश्चम की रजत-जयन्ती पर 
वि० सं० १६६२ (६० स० १६३४ ) में महाराजा साहब हंगलेंड गये, तब भी वह 
उनके साथ था । उसकी उत्तम कारगुज़ारी और कमेनिष्ठा से प्रसन्न होकर वि० सं० 

१88३ (६० स० १६३६ ) में सम्राट जॉर्ज छुठे की वर्ष-गांठ पर उसको झ्मग्रज सरकार 
की तरफ़ से राव बहादुर! का ख़िताब मिला | ईं० स० १६३७ (बि० सं० १६४४ ) 
के मार्च मास में सम्राट्‌ जॉर्ज छठे के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए महा- 
राजा साहब लंडन गये। उस समय वह चीफ़ झब दि स्टॉफ़ की हैसियत से इनके, साथ 
था । इंग्लैंड से लौटने पर उसी वर्ष इन्होंने उसको 'मास्टर आव्‌ सेरिसनीज़' नियत किया 
और अपनी स्वर्ण[-जयंती पर उसे लेफ़्टेनेंटकनेल का ख़िलाब, तथा 'बैज़ झोव झानर! 
भदान कर उसकी जागीर में वृद्धि की। दि० सं० १६६४ (६० स० १६३८) के 
फरवरी मास में हरासर के ठाकुर आनंदर्सिह की निःसंतान रूत्यु होने पर महाराजा 
साहब ने उसको यहां का हक़दार समर हरासर का ठिकाना भी उसको प्रदान कर 
दिया है । 





० ७ 


लेफ्टनेंट-कनल रादबहादुर ठाकुर जीवराजसिंह [ हरासर ] 
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बीकानेर को सेना के साथ ठाकुर लच्मणर्सिह ने भी अपने मंत्री को जमीयत 
के साथ भेज्ञा। युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा ने अन्य सरदारों के समान 
इरासर के मंत्री को सी सिरोपाध आदि दिये। 

वि० सं० १६१४ ( ईं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग़ाद्र के समय 
मदाराजा सरदारसिद्द के साथ ठाकुर लक््मशलिइ ने भी घिद्रोद्दियों फे दमन 
में पूरी मद॒द्‌ पहुंचाई । 

लच्मणालिह के पीछे मोतीलिंद और रणजीतलिंद फ्रमशः दरासर के 
ठाकुर हुए | रणजीतसिद की निःसंतान झुत्यु द्ोने पर रघुनाथसिंह दस्तक 
लिया गया। डसका पुत्र आनंदर्सिद् भी निःसंतान मर गया। तब महाराजा 
साहब ने डस स्थान पर सारोठिया के लेफ़्टेनेंट कनल राब बद्दादुर ठाकुर 
जीवराजलिद को डसका उत्तराधिकारी नियत किया, जो यहां का वतेमान 
सरदार दे । उसका प्रारम्भिक दाल ऊपर पृष्ठ ६६१ के टिप्पण में आ गया 
है। मद्ाराज्ा साइब ने उसे अपनी राजसभा का मेम्बर नियत करने के अति- 
रिक्त ३० स० १६३६ ( वि० सं० १६६६ ) के मई मास में कन्ट्रोलर आज दी 
दाइसहोटड ( मुसाहिब खासगी ) के पद्‌ पर नियत किया दे । 

इस समय वह मास्टर ओंज सेरिमनीज़, मिलिटरी सेक्रेटरी और 
कन्ट्रोलर ओँच् दी इाडसहोल्ड की ज्गद्दों का काम करता दे । 

बद कर्तव्यपरायण, तीव्र बुद्धिवाला, विचारशील और महाराजा 
साहब का विश्वास-भाजन है| 





लोहा 
राव थीदा के पौञ् खूरा ने अपने भाइयों से पृथक होकर गांव 
सांबतिया में अपना ठिकाना बांधा था । जब जैसलमेर के महारायल की 
झाज्षा से अैसलमेर इलाफ़े के सिरडां के भाटी मेहाजल आदि राज्य की गन- 
गोर को लेकर खले गये तो उपयुक्त खूंरा के पुत्र खंगारसिंद के थेडे 
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लासखणासेद ने भाटियों से लड़ाइ की और मेदाजल को मारकर थद्द राज्य 
की गनगौर को लें आया । इस सेवा के बदले में मद्दाराआ कशणोसिंद के 
समय वि० सं० १६८६ (६० स० १६३२) में डंसको ताज़ीम-सदित लोहा की 
जागीर मिली | ढसके वंशधर खंगारोत घींदा कददलात दे । 

वि० सं० १६१७४ (० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़दर के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिंद के साथ खोदा के जागीरदार कीरतर्सिंद ने 
भी बड़ी सहायता पहुंचाई। 

कीरतसिंद्र के पीछे क्रमशः इंश्वरीसिंह, वाधसिंद और मेर्घासद 
लोदा के स्थामी हुए । मेघर्सिह्व का उत्तराधिकारी ठाकुर बलदेवासिह वहां 
का वर्तमान सरदार हे । 


खुड़ी 

राव बीद के पोत्र खरा के पुत्र खंगारशसिंद्द के एक पुश्र किशनासिइ 
ने खुड़ी में ठिकाना बांधा । फिर मद्दाराआ कशलिंद ने बि० सं० १६६४५ 
(ईं० स० १६३८) में डसे ताज़ीम प्रदान की । उसके बंश के बीदाबत स्ंगारोत 
कद्दलाते हैं । 

वि० सं० १६१४ (ई० ख० १८५७ ) के भारतव्यापी रादर के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिंद के साथ खुड़ी के ठाकुर चिमनसिंद ने भी 
अच्छी सेवा की | ठाकुर चिमनसिंद् के कोई संतान न थी, इसलिए इसने 


(१ ) वंशकम--[ । ] लालयासिंद [ २ ] देवीसेंह ( वेवीदास ) 
[ ३ ] फ़तइलिंह [ ४ ] बड़्तसिंह [ २ ] वैरिशाल [ ६ ] भवानीसिंह [७] एथ्वीसिंह 
[८] कीरतहिंद [*] इंश्वरीसिंह [१०] बाघलिंद [११] मेघसिंह और [१२] बलदेवसिंह। 


(२ ) वंशक्म--[ १ ] किशनसिंह [ २ ] कुंमकर्यों [ ३ ] फ़तदर्सिंह 
[ ४ ] जोरावरसिंद [ २ | इन्द्रभान [ ६ ] विजयसिंद [ ७ ] ग़सानसिंद [८] दर 
( इतुम्तसिंद ) [ £ ] शिव्सिह [ १० ] चिमनलिंड और [११ ] दुजनासेंह । 
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अपने जीवन-कालत में द्वी अपने पिठृतव्य रिड्मलसिह के पुत्र दुद्लेनसिंद को 
गोद हो लिया था। अतएथ डस( चिमनसिद्द )का देद्दांत द्वोने पर दुजेनसिद्द 
खुड़ी का स्वामी हुआ, शो यहां का वतंमान सरदार दे । 
कनपारी 

राव बीदा के पौत्र खूरा का एक पुत्र स्ंगार सिंह था, जिसके चतुर्थ 
घंशधर बहु्तर्सिद्द के दो पुत्र हुए, जिनमें से छोटे दीपलिदंं को मदाराजा 
गजलिंद के समय वि० सं० १८३४ (ई० स० १७७६ ) में कनवारी की 
जागीर और ताज़ीम मिली | ढसके घेशज़ खंगारोत बीदा कहलाते हें । 

दीपसिंद फे पश्चात्‌ फ्रशः हरनाथसिद्द ओर दलेखसिंद वहां के 
खामी हुए | दरनाथर्सिद के समय कई वर्षों तक कनधारी की जागीर डसके 
हाथ से निकलकर लोदा के साथ मिल गई थी। फिर द्लेलसिंद् 
( इरनाथसिद्द का उत्तराधिकारी ) ने मद्दाराजा सूरतर्सिद्द की आज्ञा से डसें 
अपने क़ब्ज़े में किया। 

वि० से० १८८१ (ई० स० १८२७) में दद्रवा का ठाकुर सूरजमल 
बिद्रोद्दी दी गया और डसने अंग्रेज़ी इलाक़ के गांव बेल का थाना लूटा । 
अंग्रेज़ी सेना के चढ़ आने पर धद् ( सूरज्मल ) बीदावतों के इलाफ़े में भाग 
गया। तब राज्य की सेना उसपर भेजी गई । खूरज़ञमल ने एक के बाद 
दूसरी, इस तरह कई गढ़ियों में भागकर प्राण बचाये । राज्य की सेना 
ने हर ऊाह उसका पीछा कर सब गढ़ियां नष्ट कर दीं। उनमें कनवारी 
की गढ़ी सी राज्य की सेना ने नड की और वहां राज्य का अधिकार दो 
गया। पीछे से दलेललिंद का अपराध क्षमा कर उसको कनवारी का 
ठिकाना दे दिया गया | तद्नंतर मानलिंद वहां का स्वामी हुआ | 

हि घि० स० १६१४ (ईं० स० श्८५७ ) में मारतव्यापी राद्र के दमन 

करने में महाराजा सरदारसिद्द फे साथ कनवारी के ठाकुर शक्तिसिंदद 

( $ ) वंशक्रम--[ १ ] दीपसिंद [ २ ] हरनाथसिंह [ ३ ] दक्षेज़सिंह [५] 
मानसिंह [ २ ] शक्रिसिंह [ ६ ] अगरसिंह और [ ५ ] चन्द्रसिंह । 
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लीन नली ली ली भी ली लक. 


( सगतासिद्द, मानसिद्द का पुत्र ) ने भी अच्छी सद्दायता पहुँचाई | 

शक्तिखिद का पुत्र मुकुंदर्लिद्र पिता की विद्यमानता में दी गुज़र गया, 
इसलिए मुकुंदर्सिद्र का पुत्र अगरासिद्द अपने दादा का उत्तराधिकारी 
हुआ। उसका पुत्र ठाकुर संद्रसिद्द कनवारी का बतेमान सरदार द्दे। 
प्रारंभिक शिक्षा धाल्टर नोबल्स (हाई ) स्कूल में प्राप्त करने के अनन्तर 
डसने अजमेर के मेयो कॉलेज में उच्च शिक्ता प्रात की । वह 'होम सेक्रेटरी' 
झोर पीछे से 'असिस्टेन्ट कन्टोलर ऑँत दि द्ाड्सदोल्ड' के पद्‌ पर काम 
कर छचुका हे । 


सारूंडा 

राव बीका का एक चाचा मंडल! था, जो डस(बीका)के जोधपुर का 
स्थत्थ त्यागऋर जांगल देश जाने पर उसक साथ दी चला गया था। राव 
यीका ने अपने जीवन-काल में वि० सं० १५५१ (ई० स० १४६४ ) में डसे 
सोंरूुंडा की जागीर प्रदान की । उसके चेशज मंडलावत कद्दलाते हें । 

बीदा का द्वोणपुर पर पुनः अधिकार करा देने फे लिए बीकानेर से 
जो सेना राव बीका के साथ गईं, उसमें इसका चाचा मंडला भी शामिल 
था | फिर राव जोधा की मृत्यु होने पर जब राव बीका ने पूजनीक चीज़ें 





(१ ) पंशक्रम--[ १ ] संडला [ २ ] सांइंदास [ ३ ) संसारचन्द्र 
[४ ] दूदा (दूदसिंह ) [ ९ ] महेशदास [ ६ ] जसवन्तसिंह [ ५ ] मनोहरदास 
[ ८ ] शक्किलिंह [ £ |] जोगीदास [ ६० ] मनरूपसिंद [ ११ ] इन्द्रसिंद [११ ] 
केसरीसिंह [ १३ ] ज्ालिमसिंह [ १४ ] इंश्वरीसिंद [१५] जैतसिंह [१६] नाहरसिंह 
[१० ] रणजीतसिंद [ १८ ] मैरूसिंह और [ १६ ] विशालासेंद । 


“देश-दर्पण' में जोगीदास, मनोहरदास, शक्तिसिंह और मनसूपस्िंह के नास 
क्रमपूर्षक दिये हैं. तथा जोगीदास से ही वंशावत्ली भारम्भ की है । 'झार्य-झाख्यान- 
कहश्पद्रुम' के लेखक ने भी यही क्रम रक्खा है। मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज 
श्रीवीकानेर' में सांइंदास के बाद संसारचन्द्र का नाम नहीं दे और महेशदास के पीछे 
हिम्मतसिंह का नाम देकर जैतसिंह के बाद बहादुरसेंह का नाम दिया है । 
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लाने के लिए जोधपुर पर चढ़ाई की, डल समय भी मंडला ससेन्‍्य उसके 
साथ था। 

दद्रेथा आदि कई ठिकानों के खरदारों के विद्रोही हो ज्ञाने पर राव 
लुणकर्ण ने उनका दमन करने के लिए ससेन्‍्य प्रस्थान किया। अन्य 
प्रमुख ठिकानों के सरदारों के अतिरिक्त इस सेना के साथ सखारूंडे का 
मद्देशदाख भी गया। जेसलमेर पर चढ़ाई होने पर भी घद्द साथ था और 
सर्वेप्रथम डसने ही राजोलाई से चढ़कर जैसखप्तेर की तलद्दटी को लूटा ।॥ 
कछुवादे सांगा की सद्दायतार्थ राष जेतसी ने ज्ञिन सरदारों को भ्रेज्ञा, उनमें 
भी महेशदास शामिल था। वि० सं० १५८४ (ई० स० १४२५८) में राव जैतसी 
जोधपुर के राव गांगा की सद्दायतार्थ गया । उस समय भी डख की सेना में 
महेशदास था । 

बादशाह अकबर की आश्वञाउुसार महाराजा रायलिंद ने अहमदाबाद 
के स्वामी पर चढ़ाई की, जिससे लड़ाई होने पर उसके बहुत से सरदार 
काम आये | इस अवस्तर पर सारूडा के ठाकुर शक्तिसिद्द ने घीरगति पाई । 

वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में ज्ञोधपुर के महाराजा अभयसिद्द 
ने बीकानेर के कुछ विद्रोही सरदारों के शामिल बीकानेर पर चढ़ाई की। 
महाराजा गजसिंदद अपनी सेना-सहित उसके मुक़ाबले को गया। इस 
झवसर पर डसकी सेना की दाहिनी अनी में मंडला के वंशज भी थे । 

लाहौर की सिक्‍खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की 
सद्दायक सेना के साथ सारूंडे की जञमीयत भी गई थी | लड़ाई की समाप्ति 
होने पर मद्दाराजा रत्नसिद्द ने वहां (खारूड़ा) के मंत्री को सिरोपाव 
आदि पुरस्कार में दिये । 

ठाकुर मेरूलिड का दर्तक पुत्र विशालसिंद सारूुंडे का वत्तमान 
सरदार है। 
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(४ नमन जी जम या पा जा चल था ई३ भरा रई चर 
निदमशीनिक देन चटनी नल वश शम् जन प्र चनज वन जा और 5 


राणासर 

यह ठिकाना महाराजा रत्नसिद्द ने अपने मामा के बंशजों में से ठाकुर 
भोमलिंद' पंचार को वि० सघं० १८८८ ( ई० स० (१८३१) में प्रदान किया 
था | डसके वंशजञों की गणना परसंगियों में द्वोती दे । 

वि० सं० १६१७४ (इं० स० श्८५४७) के भारतव्यापी ग्रदर में 
विद्रोदियों का दमन करने में महाराजा सरदारसिंद्द के खाथ राणासर के 
ठाकुर ने भी अच्छी मदद की । 

ठाकुर नाइरालसिद इस ठिकाने का वर्तमान सरदार दै। 


'नीसा 
यद्द ठिकाना मह्दाराजा सूरसिद्द के समय उसके छोटे भाई 
किशर्नासद( किशनदास )के पुत्र जगवरसेद्द को बवि० से० ऐ६८७ (इई० 
ख० १६३० ) में मिला । 





(१ ) घंशक्रम--[ १ ] भोमसिंह [ २] गुलाबसिंह [ ३ ] लष्मणसिह 
और [ ४ ] नाहरसिंह । 


( २ ) वंशक्रम--[ १ ] किशनसिंह [२ ] जगतसिंह [ ३ ] भोमसिंह 
(सीमसिंह) [ ४ ] श्यामसिंह (रामसिंह) [५] बाघसिंद [ ६ ] पेमसिंह [७] विशनसिंह 
[८ ] शेरसिंह[ # ] हंरिसिंह [ १० ] शिवनाथसिंद और [ ११ ] खूरजबहशसिंह । 


मुंहणोत नैशसी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश में बीकानेर के नीमां 
ठिकाने के सरदारों की वंशावली भी दी है | उसमें पेमसिंह तक नाम तो ठीक हैं, परंतु 
उसके आगे भीमसिंह [ भोमसिंद ] नाम दिया है। मुंशी सोहनलाब्-रचित 'तवारीख़ 
राज भ्रीबीकानेर' में दिये हुए वंशबृत्त में किशनसिंह के दो घुन्नों--भोमलिंह और जगत- 
सिंह -- के नाम दिये हैं एवं मोमसिंद्द की औलाद में नीमां के ठाकुर और जगतसिंद के 
वंश में सांखू के ठाकुर का होना बतलाबा है। इसके विरुद्ध मुहणोत नैशसी की ख्यात से 
सांखू की जो बंग्पत्नल्ली दी है, उसमें सांखू के स्वामी को जगतसिह के पुत्र दुजेनसिह 
का चंशघर लिखा है । ऐसा ही 'झार्य-आख्यान-कल्पद्रुम' एवं 'देशदर्पण' से भी पाया 
जाता है। राय बहादुर सोढ़ी हुकमा्सेंह-रखित 'सवानह डम्नी रठसा और शरक्रा, 
आोकानेर' में.दिये हुए वंशबृक्त में महाराजा सूरालेंह का नाम भी देकर उसके पीछे 
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महाराजा गज़ासद के सिदासनारूढ़ दोने पर महाजन और भाद्रा 
के ठाकुर ओधपुर के मद्दाराजा अमयसिह की सेना को वि० से० श्८०३ 
( इं० स० १७४६ ) में बीकानेर पर चढ़ा लाये। कई मास तक मोचो रहने 
पर भी जब कुछ परिणाम न निकला तो अभयसिद्द की सेना ने, बीकानेर 
का आधा राज्य अमरसखिदद को दिये जाने की शर्ते पर मेलकर लौटना जाद्दा, 
परन्तु गजसिंध ने यद्द श्ते स्थीकार न की और दूसरे दिन ससैन्‍्य वहद्द 
शत्र सेना के मुक्ताशले के लिए गया ! उस समय नीमां का प्मलिद 
बीकानेर की सेना की चंदावबल में था । 

जोधपुर के मद्दाराजा विजर्यासद्द के समय पदच्युत महाराजा 
रामासिद की सहायतार्थ जयझपा सिंधिया की मारधाड़ पर चढ़ाई हछुई। 
डस' समय महाराजा गजर्सिह बीकानेर से सेना लेकर विज्यसिंद की 
सद्यायतार्थ गया । शज्जु-सेन्य से मुकाबला दोने पर विजयलसिंह के पक्तवाल्लों 
की पहले तो विज्ञय हुई, परंतु बाद में उनकी बहुतस्सी सेना मारी गईं | तथ 
बिजपसिद्द नागोर चला गया, जिसपर शज्ु-सन्‍्य ने जाकर नागोर को 
घेर लिया। जब शझ्ञ-सेन्य से छुटकारे का कोई डपाय न दीस्त पढ़ा, तब 
बिजयसिद्द ने जयआपा सिथिया को छुल से दो खोखर राज्ञपूतों के दारा 
मरया डाला | इसपर मरहठे बिगड़ गय। तब विज्यसिध नागोर छोड़कर 
बीकानेर चला गया । बदां से महाराजा गजासेंद और थविजयसिद जयपुर 





क्रमशः भोमसिंह, रामसिंह, बाघसिंह, भीमसिंह, विशनसिंह, शेरसिंह, हरिसिंह और 
शिवनाथसिंद के नाम दिये हैं। उसमें कहीं किशनसिंड का नाम नहीं है । 


बीकानेर के सरदारों की वंशावलियां, जो अब तक मिली हैं, कई स्थक्षों में एक 
बूसरे से मिलती नहीं । ऐसी हाज्ञत में सरदारों की वंशात्स्तियों के क्रम बिल्कुल ठीक 
हैं, ऐसा कददना कठिन है । इस पुस्तक में दी हुई सरदारों की. वंशायल्तियों का आधार 
झधिकतर 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स ओंव बीकानेर” नामक पुस्तक 
है, जो श्रीराम मीरसंशी, बीकानेर एजेंसी-दारा लिखी गई और हं० स० $दरश८ में 
प्रकाशित हुई हे । जहां तक हो सका है हमने अन्य घंशावक्षियों की पुस्तकों से भी 
मिजानकर बंशक्रम शुद्ध करने का प्रमतन किया है । 
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के महाराजा! साधवर्सिद फे पास सद्दायताथे गये। महाराजा माधबसिद ने 
विजयलिद्द को सहायता तो न दी, पर डल्टा उसको मरवा डालना चाहा | 
यह थात गजासिद्द को ज्ञात होने पर उसने विजयसिंह की रक्ता फे लिए 
ऋझपने सरदारों को नियत कर दिया, जिनमें ठाकुर पेमसिंद भी था। 

वि० सं० १६०२ ( इं० स० १८४५ ) की सिक्‍खों के साथ की लाहौर 
की अग्रेज़ों की लड़ाई में नीमां के ठाकुर का मंत्री भी बीकानेर की सेना 
के साथ गया था, जिसको युद्ध की समाप्ति दोने पर मद्दाराज्षा रत्मालिद्द ने 
सिसोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 

बि० सं० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग्रदर के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिद के साथ नीमां के ठाकुर ने भी अंग्रेजों को 
बड़ी सद्दायता पहुंचाई । विद्वोदियों के साथ की लड़ाई में वहां के सरदार 
का रिश्तंदार मोहकमसिह घीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 

ठाकुर सखूरजबरुशसिद्द नीमां का वत्तमान सरदार है । 





नोखा 

राव बीका का एक भाई कमेसी था | उसके एक बंशअ जोरावरशिह 
( मारवाड़ में खींबसर ठिकाने का स्वामी ) के पुत्र चांदर्शिष्टं को मद्दाराजा 
गजार्सिद के समय वि० से० १८१७ (ई० स० १७६० ) में नोखा की जागीर 
मिली । वे कर्मसीद्दोत कददलात हैं । महाराजा डइूंगरसिद्द के समय यहां फे 
सरदार की ताज़ीम बन्द्‌ द्वो गई थी, जो पीछी बत्तेमान मद्दाराजआा साइब ने 
घहाल कर दी दे । 

ठाकुर रघुनाथलिंद का पुत्र रूपसिध्द वहां का वतेमान सरदार है। 





(+ ) बंशक्रम--[ 3] आंदर्सिह [२] सालिमसिंह [३] सबसे 
[ ५ ] राबंततिंद [ ५ ] रघुनाणसंह भौर [ ६ ] सुपासेंह । 





बीकानेर राज्य के सरदार ७० ९ 


जारिया 
राव जोधा के भाई कांघल का पौत्र बणीर हुआ। उसके वंशज 
कुशलसिंह के पौच और संप्रार्मसद्द के पुत्र धीरतलिद' को मद्दाराजा 
गजसिद् के राज्य-समय वि० से० १८२१ ( ई० स० १७६४ ) में जरिया 
की जागीर ताज़ीम के साथ मिली। उसके वंशज कांघलोत बणीरोत 
कदलाते हैं | दलेलसिंद का पुत्र मानलिंद वहां का वर्तमान सरदार है। 





दद्रेवा 

यह ठिकाना मद्दाराजा खरसिद के समय राधष कल्याणमल के 
पौन्च और पृथ्यीराजे के पुत्र खुन्द्रसिहं ( खुन्दरसेन ) को चि० सं० १६७७४ 
(६० स० १६१७ ) के लगभग मिला । डसके वंशज पृथ्यीराज़ोत बीका 
कहलाते हें और उनकी डपाधि ठाकुर है । 

दद्रेधा पर पहले चोदानों का श्रधिकार था । राव लूणकरों ने बि० 
सं० १५६६ ( इ० स० १५०६ ) में वहां के स्वामी देपाल के पुत्र मानसिंह 
पर चढ़ाई की | सात मददीने तक मानसिद्द ने क्लिले में रहकर बीकामेर की 
सेना का सामना किया; फिर रसद की कमी हो जाने से बद अपने पांच सौ 
साथियों-सद्ित बाहर निकलकर लड़ा और राव लूणकरो के छोटे भाई 
घड़सी के द्वाथ से मारा गया । तब से दद्गंधा का सारा परगना राठोड़ों के 





[४ ] मैतसिंद [ ५ ] दल्लेलासिंद भोर [ ६ ] मानलिंह । 

( २ ) श्थ्वीराज के विस्तृत हाल के लिए देखो ऊपर पए० १४९७-६२ । 

(३ ) वंशक्रम--[ $ ] श्थ्वीराज [ २ ] सुन्दरसिंह ( सुस्दसेन ) 
[६ ] कैसरीसिंदह [ ४ ] विजयसेंद [ २ ] छत्रसिंह [ ९ ] जोघसिंह [७] मुइंंदर्सिह 
[८] कुशलसिंह [४] लूणकरण [१०] सूरममल [११] हरिसिंद [ १२ ] गणपतसिंद 
और [ १३ ] मेघसिंह । 

मुंशी सोइनलाल-रचित तवारीज़ राज भश्रीबीकानेर' में विजयसिंह के स्थान 
में तेजअसिंह तथा एक ख्यात में उसके स्थान में फ़तइसिंद लिखा मिलता है । 
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झाधीन हो गया और वहां बीकानेर के थाने स्थापित द्वो गये । 

खुंद्रसिंह की आठवीं पीढ़ी में ठाकुर सूरक्ममल डुआ। उसके राज्य- 
विरोधी आचरणों से महाराजा सूरतार्सिह की डसपर अकृपा दो गई। वि० 
से० १८७५ (ई० स॒० श्ट१८) में बीकानर-राज्य की अंग्रेज सरकार स्ते 
संधि द्वो जाने पर विद्रोद्दी सरदारों के दमन के लिए जनरल पलनर की 
अध्यक्षता में अग्रेज़ी खेना बीकानेर गई । कई विद्रोही सरदारों का दमन 
करने के बाद उक्त सेना ने दद्रेधा पर थढ़ाद की। ठाकुर सूरज्ममल ने घारह 
दिन तक तो सरकारी सेना का मुक़ाबला किया, पर झन्त में घद्द पराजित 
होकर सीकर चला गया। 

वि० संे० श्ट८१ (ई० ० १८२७ ) में ठाकुर सुरजमल ने भड़ेच 
इलाक़े के गांव केरू स निकलकर अंग्रेज़ी शअमलदारी के गांव बदल का 
थाना लूटा और वहीं रहने लगा | इसपर सल्लेधी के सरदार संपतर्सिहद के 
पहुँचने पर डस स्थान का परित्यागकर धद्द गांव बूढेड़ में जा रद्दा । 
अग्रेज़ सरकार को इसकी खबर मिलने पर अबथीरचन्द मेद्ता उसपर 
भेजा गया | इसी बीच द्विसार की अंग्रेज़ी सेना ने खूरजझमल् पर चढ़ाई कर 
डसे यहां से निकाल दिया। तब वह बीदाबवतों के गांध सेला की गठी में 
आ रहा । इसपर बीकानेर से मेहता सालमलिंद तथा खुराणालदमी चन्द्‌ 
की अ्रध्यक्षता में उसपर सेना भेजी गई | द्स दिन तक तो सेला के ठाकुर 
ने बीकानेर की सेना का मुक्ताबिला किया, पर अन्त में उसे गढ़ छोड़कर 
भागना पढ़ा । ऐसी दशा में सूरजममल भी भागकर लाधड़िया की गढ़ी में 
चला गया | बीकानेर की सना ने डसे धहां भी ज्ञा घेरा । इसी प्रकार वह 
आठ गढ़ियों में भागा, पर दर जगद्ट डसका पीछा कर डखक निवास- 
स्थान नष्ट कर दिये गये | 

वि० से० १६१४ ( ह० स० १८४७ ) के भारतव्यापी रादर में महा- 
राजा सरदारसिद स्थयं बलयाहयों का दमन करने के लिए गया। इस 


अवसर पर अभय ठिकानों के अतिरिक्त दद्रेया के स्थामी ले भी पूरी-पूरी 
सद्दायता पडँचाई । 
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यम आय 


सू्रजमल के बाद दरिसिद्द और इसके पीछे गणपतसिद्द दद्गेया का 
स्थामी दुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मेघसिद्द वहां का बतेमान सर- 
दार है। 


सोभासर ( सोभागदेसर ) 


सोभासर के सरदार राव बीदा के पुत्र संसारचंद के बेट पाता' के 
बंशधर दे। उनकी उपाधि ठाकुर! है और थे बीदावत-मदनावथत कहलाते हैं । 

पाता को पैठक संपत्ति में से निवाह के लिए छापर में जीविका 
मिल्ली, जिसपर डसने वहां अपना टिकाना स्थिर किया। उसका पुत्र 
मद्नलिंदद था, जिसको राव जेतसी ने वि० सं० १४८४ (ई० स० १५२७ ) 
में ताज़ीम का सम्मान दिया। मदनर्शिद् के नाम पर यद्द शाखा मदनावत 
प्रसिद्ध हुईं | उस[ मदनसिद्द )का पुत्र गिरधरदास और गिरधरदास का 
बखराम हुआ | बखराम का उत्तराधिकारी डसका पुत्र गोवर्धनदास हुआ, 
जिसको गोरखदास भी कट्दते थे । गोबधेनदास के केघल एक पुत्र डदयभाण 
ही था, जिसके अधिकार से उसकी पेतक संपत्ति निकल गई | तब वह 
बीकानेर छोड़कर मारवाड़ में चला गया, जहां जोधपुर राज्य की तरफ़ से 
डसको अलायव आदि गांब जागीर में मिल्रे। उद्यमाण का पुत्र खज्न लिद गोड़- 
बाड़ के मद्ाजनों की बरात में बीकानेर गया, तब उसके साथ अच्छे-भरच्छे 
राजपूत, शस्त्र तथा घोड़ों का होना खुनकर मद्दाराजा अनूपलिद ने इसको 
अपने पास बुलवाया और १२ गांचों के साथ लाड़घी का पट्टा दिया । 

( १ ) वंशक्रम--[ १ ] पाता [ २ ] मदनसिंह [ ३ ] गिरधरदास [४ |] 
बक्षराम [ २ ] गोवर्धनदास [ ६ ] उदयभाणया [ ७ ] घीरजसिंद [ ८] भोहनसिंह 
[ £ ] इधसिंद [ १० ] शिवदानसिंह [ ११ ] बाघसिंइ और [ १२ ] गोविन्दर्सिह । 

सुंशी सोहनक्वाल-रचित “तवारीज़ राज श्रीबीकानेर” में दिये हुए वंशबृक्त में 
बल्तराम को बलभद्र, गोवधनदास को गुरमुखदान और उदयभाण को उदयसिंह दिखा 
है एवं खड़सिंह का नाम बिल्कुल नहीं है । 


उ्ण्छे बीकानेर राज्य के सरदार 


नस कली सी पट न च भश या शी पी या की 


जन दिनों सखोमासर पर द्वारिकादास हरावत का अधिकार था, 
जिससे मद्दाराजा नाराज़ था। अतः महाराजा की झआक्षानुसार सोभासर 
खाली कराने के लिए खज्नलिंद्द रघाना हुआ और उदयभाण भी वहां जा 
पहुँचा । मुक्तायला दोने पर खज्ालिदद, द्वारिकादास और उसका पुत्र बन- 
माल्तीदास मारे गये और सोभासर पर डद्यभाण का अधिकार ह्वो गया | 
फिर ढसने यद्दां पर अपना ठिकाना क़ायम किया | उद्यभाण की सझूृत्यु 
होने पर डउलका पौन्न धीरजसिंह ( खश्नलिंद का पुत्र ) सोभासर का ठाकुर 
छुआ | जब नागोर के राजाधिराज बह््तसिंद की सहायतार्थ, महाराजा गज- 
सिंध ने अपनो सेना के साथ मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया, तब 
घीरजासेदइ भी अपनी जमीयत के साथ मद्दाराजा की सेना में उपस्थित था। 
धीरतलिंद का पुत्र कानालखिद पिता की विद्यमानता में नि:संतान मर गया, 
तब छापर से मोहनलिंदद गोद गया, जो बेरिशाल का पुत्र था। मोइनसिद्द 
के पीछे उसका पुत्र बुधसिद्य सोभासर का सरदार हुआ । तत्पश्चात्‌ 
क्रमश: शिवदानसिद ओर बाघसिद्द वहां के ठाकुर हुए । थि० संे० १६१४ 
( ईं० स॒० १८५७ ) के सिपाही-विद्रोह के समय ओअग्रेज़-सरकार की 
सहायताथे स्वयं मद्दाराजा खरदारसिद्द बीकानेर से अपनी सेना के साथ 
गया। उस समय यद्यपि बराधसिंद बालक था, तो भी वर्धा से बीदावत 
झनओी के साथ जमीयत रघाना की गई। 

बाधन्िद्द का पुञ्र गोविंदर्लिह, वहां का वर्तमान सरदार है। 








घढ़ियाला 
देरावर के भाटी राबल रघुनाथसिद्द के पुत्र ज़ालिमशिद के बीकानेर 
जाने पर महाराजा गजर्सिद्द ने वि० ले० १८४१ (६० स० १७८७ ) में इसको 
घड़ियाला की जागीर और ताज़ीम प्रदान की । थद्दां के सरदार की गयना 
परखंगियों में दोती है और डलकी उपाधि 'राबल' दै। 
(3 ) बंशक्रम-_[ १ ] ज़ाकिमललिंह [२] भोमलिंह [३] भयूतसिंह 
[४ ] नप्यूसिंह [ २ ) बलवान [ ६ ] दीपसिंह और [ ७ ] फ़तहलिंह । 
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बज 


वि० सं० १६१४ ( ईं० स० १८४५७ ) के भारतव्यापी ग्द्र के दमन में 
महाराजा सरदारासद्द के साथ रहकर घड़ियाला के स्थामी ने भी अच्छी 
मदद पहुँचाई । 

राषल दीपसिद्द का पुत्र फ़तदासिह वद्ाां का वर्तमान सरदार दे । 


हरदेसर 

बीकानेर के राव कल्याणमल के छोटे पुत्रों में से अमरसिह' को 
महाराजा रायलिंदद ने वि० सं० १६५१ (ई० स० १५६४४ ) में दरदेसर की 
जञागीर और ताज़ीम प्रदान की | डसके बंश के अमरसिद्दोत बीका कददलाते 
हैं और डनकी डपाधि ठाकुर है । 

इस ठिकाने का संस्थापक अमरसिंद बड़ा वीर, स्वाभिमानी और 
सब्या राजपूत था। अपने ज्येष्ठ श्राता रायसिंद्द का राजनेतिक संबंध मुगल 
बादशाह अकबर से द्वो जाने के पीछे यह प्रायः उसके साथ बादशाह की 
नोकरी में ही रहता था। डसने उस( बादशाह )के समय में होनेवाले अनेक 
युद्धों में बड़ी बी पता दिखलाई थी। बादशाह अकबर भी डसकी सेवाओं से 
प्रसन्न था। सन्‌ जुलुस ३६ (वि० से० १६४७-३० सत० १४६०) में वह किसी 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] अमरलसिंह [ २ ] किशनदास ( केशोदास ) 
[ ३ | जोगीदास [ ४ ] रतनदास [ < ] जोधसिंह [ ६ ] खज़्सिंद [ ७ ] इन्द्रसिंह 
[5 ] सरदारसिंह [ £ ] चेनसिंह [ १० ] शेरसिंद [ ११ ] तारासिंह [ १२ ] जबा- 
हरसिंह [ १५३ ] बाघसिंह और [ १७ ] रघुनाथसिंह । 

'देशदर्पण' और “आर्य-आश्यान-कल्पद्रुम' में जवाध्टिरसिंह के स्थान में जोरावर सिंह 
नाम दिया है; परन्तु मुंशी सोहनल्ाल-रचित 'तथवारीख़ राज श्रीबीकानेरः और मुंशी 
श्रीराम-रचित 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़बासवाल्स ओंव बीकानेर स्टेट! में 
जवाहिरसिंद नाम दिया है । सुंशी सोहनलाक्ष-रचित “तवारीम़ राज श्रीबीकानेर' में 
किशनसिंद के पीछे रतन/सेद्द और उसके पीछे जोघर्सिह का नास दिया है। किशनसेंह 
के पीछे जोगीदास का नाम नहीं है तथा खज्नसिंह के दो पुत्र जोरावरासिंह और हिन्दू- 
सिंह बतत्ाकर, जोरावरलिंह का उत्तराधिकारी सरदारसिंह और हिन्दूसिंह का पुत्र 
लाज़सेंह बतलाया है। इन्द्रसिंह का नाम कहीं पर नहीं है । 
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कारण से बादशाह का विरोधी द्वो गया और डसने शाद्दी अफ़लर अरबखां 
को मार डाला | इसपर अरबखां के साथियों ने अमरसिद पर आक्रमण कर 
ड्को भी मार दिया | तब अमरजिद्द के पुत्र फेशोदास ( किशनदास ) ने 
पिता की इत्या का बदला लेना चाहा, परंतु अपनी थोड़ीसी भूल के कारण 
बद्द चाल चुक गया और हमज़ा के पुत्र के घोल में एक दूसरे शाही अफ़सर 
करमबेग को मारकर शाद्दी केंप से चल दिया। तब शाही खेना ने इसका 
पीछा किया। देपलपुर तथा कनूला के बीच नोशद्दरा नामक स्थान में 
शाददी सैनिकों ने डस( केशोदास )को घेर लिया। अंत में वद्द शाद्दीसेनिकों 
से दीगप्तापूर्षक युद्ध करता हुआ अपने पांच आदमियों-सद्दित मारा गया। 
फेशोदास का उत्तराधिकारी डखका पुत्र जोगीदास हुआ | तद्नंतर रतनदाश, 
झोपलिदद, खड्सिद्द आदि क्रमशः हरदेसर के लरदार हुए | 

वि० सं० १६१४ (६० स० १८५७ ) के लिपाही-विद्रोइ के समय 
अग्रेज़ सरकार की सद्दायताथे रुवय॑ मद्दारत्पा सरदारसिद्द विद्रोद के 
स्थानों में गया। उस समय दरदेसर कर ठाकुर जवादहरसिंह भी मद्दाराज्ञा के 
साथ था और डसने श्रच्छी मदद की । 

ठाकुर जवाहरसिद्द के पुत्र बाघसिद्द का जन्म वि० सं० १६२४ आश्यिन 
सुदि १० ( इं० स० १८४८ ता० २६ लितम्बर ) को हुआ था | डलको 
झत्यु द्वोने पर उसका पुतन्न रघुनाथसिद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ, ज्ञो 
इरदेखर का बर्तमान सरदार है । 


मगरासर 
रात्र लूखकर्ण के छोटे पुत्र बैरसी का बेटा तारंग था, जिसके तीसरे पुत्र 
भोपते को सदाराजा सूरसिह के राज्यकाल में मगरासर ( मंघराखर ) की 
ज्ञागीर मिली। भोपत का पुत्र खुंदरदास ओर उसका द्वरिलिं् हुआ, जिसको 





( $ ) बंशक्रम--[ १ ] भोपतलिंह [ २ ] सुन्दरदास [ ३ ] हरिसिंद [४] 
केसरीविंह [ £ ] हटीसिंइ [ ६ ] साहबसिंद [ » ] बल़्तावरसिंद [ ८] इरनाभरसिंदद 
[+ ] दक्े्षलिंद [ १० ] प्रतापसिंह [ )) ] विजगसिंह भोर [ १२ ) नबलसिड | 
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मद्ाराजा अनूपर्सिद्द ने ठाकुर' की डपाधि प्रदान की । 

इरिसिंद के पीछे केसरीसिंद, इटीलिंद, साइवसिंद और बज़्ताधरसिदद 
क्रमशः मगरासर के स्वामी हुए । मद्दाराजा गर्जासद्द के समय मगराखर 
के ठाकुर ने राज्य के प्रतिकूल आचरण करना झारंभ किया । इस- 
पर अयपुर से लौटते समय वि० स्क० १८१९२ (ई० स० १७४५ ) में उक्त 
मद्दाराज़ा ने डसका दमन कर उसे अपना अधीन बनाया। भ्रद्दाराजञा रत्मसिद्द 
के राज्य-समय में महाजन के ठाकुर बैरिशाल का उपद्रव बहुत बढ़ गया। 
पूगल आदि के कई सरदार उसके शामिल थे। झतएघ उनका दमन 
करने के लिए वि० सं० १८८७- ( ई० स० १८३० ) में मद्दाराजा ने ठाकुर 
इरनाथसिद ( बस्तावरसिंद का पुत्र ) को कई सरदारों आदि के साथ गांव 
केला में भेजा, जड्ाँ पेमा और जोरा बावरी से, जो चार इज़ार लुटरों के 
साथ आए रहे थे, उसका मुक़ाबला हुआ, जिसमें छुटेरों के बहुतसे आदमी 
मारे गये और शेष भाग गये तथा जोरा पकड़ा गया । फिर स्थयें 
विद्रोददी सरदारों को दबाने के लिए प्रस्थान कर मद्दाराजा रत्नसिद्द केला 
पहुंचा । वड्दां से बद्द पूणल की ओर रवाना हुआ, जहां मद्दाजन का ठाकुर 
घेरिशाल ठदरा हुआ था। महाराजा सत्तासर पहुंचा ही था कि ठाकुर 
वेरिशाल भागकर जैसलमेर चला गया ! मदाराजा ने पूगल पर चढ़ाई कर 
यहां अपना अधिकार कर लिया और वहां के राव रामसिद का अपराध 
क्षमा कर इसके नियाद के लिए गुढ़ा आदि गांव दिये । 

वि० खे० १८६३ (इं० स० १८३७) में बाघा ऊद्दड़ ने जोधपुर से मदव्‌ 
लाकर माढ़िया गांव को लुट लिया। तब ठाकुर दइरनाथसिद्द ने डसका पीछा 
कर घोड़ारण ( मारबाड़ ) में उसके दल से युद्ध किया, जिसमें कितने एक 
लुटेरे तो मारे गये और बाक़ी भाग गये | दरताथसिद्द ने लुटेरों का बहुतसा 
घन लूटकर मद्दाराज़ा को भेंट किया। उन्हीं दिनों सीकर इलाके का 
शेलाषत्त जुद्दारसिदद वहां का बहुत बिगाइकर बीकानेर के कोढ़्सर इलाके 
में अपने साथियों-सहद्दित ज्ञा डटा। इसपर ठाकुर दरनाथसिद्द ने खुराणा 
माशिकर्यद्‌ के साथ ज्ञाकर रुक्तको घेर किया। डसी समय पीकर की 
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अमीयत भी जा पहुंची, जिसकी साजिश से जुद्दारलिद्द आदि क़िला छोड़- 
कर जोधपुर राज्य में चले गये। ठाकुर दरनाथसिंद्द ने वहां पर भी उनका 
पीछाकर डसे वहां से इटने के लिए विवश किया । इसके पीछे 
महाराजा की आशज्ञानुसार दरनाथर्सिंद ने दरसोलाव के चांपावत अज्ञीतसिदद, 
करेकड़ के प्रणसिह तथा नौडिये के विरदर्सिद्ष को गिरफ्तार कर लिया । 
 ज्लोधपुर इलाके में रहते समय लोढ़सर के ठाकुर खुंमाणलिदद, रूपेली के 
यीदावत करणसिंह, सीदोढण फे बीदावबत करण, ऊद्दड़ बाघा आदि ने 
ब्ीकानर के साधासर और जसरासर गांव लूट लिये तथा वे कई स्थानों से 
ऊंट पकड़ ले गये। तब ठाकुर हरनाथासेह तथा स॒राणा केसरीसिट ने 
उनपर चढ़ाईकर उनको जा दबाया। दो प्रहर तक लड़ाई होने क बाद 
डपद्रवी सरदार भाग गये। दरनाथसिंह आदि ने उनका पीछ्षाकर कई 
उपद्रवियों को मार डाला | शेष सीवा ( जोधपुर राज्य ) में चले गये | बि० 
सं० १६०७ (ईं० स० १८४७ ) में इंगरालह शेखाबत के दल ने आगरे के 
जेलखाने पर दमला कर प्रसिद्ध लुटेरे डूंगरसिंद को छुड़ा लिया। जुद्दारसिंदद 
दोकानेर के इलाक़ में चला गया। अंग्रेज़ सरकार ने डूंगरासिद्ट तथा डसके 
साथियों को गिरफ़्तार करने के लिए मि० फ़ास्टैर को रवाना किया। पर 
डसे सफलता नहीं मिली | डूंगरसिंदह के दल ने अवसर पाकर नसीराबाद 
का खज़ाना भी लूट लिया। डनका आतंक बढ़ता देख मट्दाराजा ने जुद्दारसिद्द 
की गिरफ़्तारी के लिए ठाकुर हरनाथसिद् आदि को कप्तान शॉ के साथ 
भेजा | गांव बिगा में जुद्दारसिंह का पता लगने पर उसपर हमला किया 
गया, पर इसी बीच उपद्रवी आगे निकल गये । फिर घड़सीसर में चारों 
तरफ़ से जुद्दारलिंद को घेरकर उसपर आक्रमण किया गया। अंत में 
ठाकुर दरनाथलिद के समकाने पर जुद्ारसिह ने आत्मसमर्पण कर अपने 
को अग्नेज़् सरकार के खुपुदे कर दिया। 
वि० से० १६११ (ई० स० १८५४५) में चुरू पर ठाकुर इंश्वरीखिष्ट आदि 
ने जाकर पुनः अपना अधिकार कर लिया | इसपर मद्ाराजा सरदारसिद्द 
मे इंश्वरीसिंह आदि को निकालने के लिए अपनी सेना रवाना की; जिसमें 
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ठाकुर इरनाथालिद भी विद्यमान था। राज्य की सेना ने युक्तिपूषेक एक 
ही आक्रमण में चूरू पर अधिकार कर लिया। फिर खुजानगढ़ से 
सेना पहुँचने पर इंश्वरीलिंद् चारों तरफ़ से घेर लिया गया। अंत में 
इईंशवरीसिंह सरकारी सेना से लड़कर मारा गया । इस अवसर पर ठाकुर 
हरनाथसिंद घायल हुआ । मद्दाराजा ने डसकी सेवा की क़द् कर उसके 
डिकाने मगरासर की रेख माफ़ कर दी । 

दरनाथसिदद के पीछे क्रमशः दलेललिंह, प्रतार्पासद और घिजयसिद्द 
मगरासर के सरदार हुए | ठाकुर विजयसिंद का देद्ाांत होने पर डसका 
डत्तराधिकारी ठाकुर नवलसिंद हुआ, जो मगरासर का वतेमान सरदार है। 
डसको महाराजा साहब ने अपना ए० डी० सी० नियवकर ई० स० १६१४ 
में केप्टेन, इं० ल० १६१६ में मेजर तथा इं० स० १६२६ में लेफ़्टेनेंट कर्नल 
के पद प्रदान किये हैं । 


इकलइडी ताज़ीसम और बांहपसाव के कुरबवाले सरदार 


पड़िशरा 

राव बीदा के प्रपौत्र गोपाल्दास का पौत्र मनोहरदास हुआ । ड्सके 
बंशज्ञ सांडव्रे के ठाकुर दानसिद ने अपने एक पुत्र ईश्वरीसिंद को नि्वाद 
के लिए पड़िहारा की ज्ञागीर देकर झलग किया था, किन्तु पीछे से सांडवे 
के ठाकुर भोमसिंद के कथन पर जैतर्सिद्द ( भोमर्सिद्द का पुत्र ) ने अपने 
छोटे भाई रघुनाथसिंद का डसपर अधिकार करा दिया | फिर मद्दाराजा 
सूरतसिद ने उस रघुनाथसिद्द )को ताज़ीम देकर सम्मानित किया। इसके 
वंशज मनोहदरदासोत बीदा कट्दलाते हैं । 

रघुनाथलिद के कोई संतान न होने से उसने अपने भाई अमानीलिदइ 
के पुत्र लच्मणलिद्द को गोद लिया जो उसके बाद पड़िद्दारे का स्थामी हुआ 


(१ ) वंशक्रम--[ १ | रघुनाथसिंह [२ ] जत्मणसिंद [ ६ ] भोपालसिंह 
[४ ] केसरीसिंद [ ४ ] हनुमन्तसिंह और [ ६ ] ठाकुर मैरूसिंह । 
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पर बह निः:संतान था, इसलिए सांडबे का भोपार्सासदइ दशक लिया आकर 
उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

बवि० सं० १६१७४ ( ६० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग्रद्र के दमन में 
मद्दाराज़ा सरदारासिद फे साथ रहकर भोपाललिंद ने भी अच्छी सद्दायता 
पहुचा । सोपालसिंद के पीछे केसरीसिद् और डसके बाद इनुमंतालिदइ 
क्रमशः पड़िद्वारा के स्वामी हुए। हनुमंतलिद्ट का पुत्र भेरुंसिद पढ़िदारे 
का बतेमान सरदार दे | 





सातू 

सातूं का ठिकाना रावत कांधल के पुत्र घाधसिद्द को वि० से० 
१४३६ (ई० स० १४८६ ) में राव बीका ने दिया था। मद्ाराजा गजलिंदद 
फे समय वि० सं० १८१५ ( ईं० स्ू० १७५५ ) में यद्दां के ठाकुर धीरतलिद 
के पुत्र विजयसिंदं को ताज़ीम का सम्मान प्रात हुआ। वे बणीरोत कटलाते 
हैं। विजयसिद के पीछे अजीतलिद, सादुलसिद और नाहरसिंद क्रमशः 
बद्दां के स्थामी हुए । 

वि० से० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग्रद्र के दमन 
करने में मद्वाराजा सरदारखिद्ध के साथ सातूं का ठाकुर भी विद्यमान था । 

नादरसिंद का उत्तराधिकारी उदयसिद और उसका वेरिशालसिइड 
हुआ, जिसका पुत्र प्रतापर्सिद्द वहां का वर्तमान सरदार दे । 





गारबदेसर 
राव लूयकरणो ने अपने भाई धड़सी के पुत्र देवीलिंद को गारबदेसर 


($ ) बंशक्रम--[ १] विजयलिंह [२] अजीतलिंह [ १ ] सादूकसिंद 
[४ ] नाहरसिंह [ £ ] उदयलिंह [ ६ ] वैरिशाज्सिंद और [ ० ] अतापतसिंद । 

( ३ ) वंशक्रम--[ १ ] देवीसिंद [ २ ] राजसिंद [ ६ ] किशनलिंधह [४ ] 
सबलसिंद [ ५ ] जगरूपसिंह [ ६ ] इख्दरसिंद [७ ] छनम्नसिंद [८ ] रघुनाथसिंह 
[ ६ ] छुमायतिंह [ १० ] सूरजमल्न [ ११ ] तारासेंह [ १२ ] मिरधारीसिंदइ और 
[१३ ] फ्रतइसिंह । 
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की जञागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया था । डसके वेशघर 
घड़सीयोत बीका कहलाते हैं और उनकी डपाधि ठाकुर दे । 

ठाकुर गिरधारीसिइ का पुत्र फ़तइसिद्द गारबदेसर का वर्तमान 
सरदार है। 


देपालसर 


रायत कांधल के पौत्र बणीर के घंशज़ भीमर्सिद्द के पौत्र छश्नसाल 
को मद्दाराज़ा गज़सिंदद के राज्य-काल में वि० रूं० १८३५ (इं० स० १७५८) 
में देषालसर की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । डसके वंशज 
बणीरोत कहलाते हें और उनकी डपाधि 'ठाकुर' दे । 

ठाकुर रामकिशन का पुत्र फूलसिद वां का बतेमान सरदार दे । 





सांवतसर 


इस ठिकाने के सरदार तंवर हैं, जो अपने को ग्वालियर के तंबर 
शज़ा मार्नासद्द का बंशधर मानते हें | मानलिदद का एक वंशधर केशबदास 
अपने पुत्र गोपी सदाय-सहित मद्दाराजा करोलिंह के समय उक्त महाराजा 
के साथ अपनी पुत्री का विवाद्द दोने के कारण दीकानेर चला गया। तथ 
बीकानेर राज्य की तरफ़ से ताज़ीम और निर्वाद् के लिए जीविका देकर 
महाराजा ने उसको प्रतिष्ठापूथेक यहां रफ्खा | 

गोपीसद्दाय के दो पुश्र कीर्तिसिंद्ध और स्थरूपसिद्द थे। कौर्तिलिंद 
के वंशज झोधपुर, कोटा आदि राज्यों में दें और उनके अधिकार में बीौका- 
सेर राज्य में भी ऊंचाइड़ा का ठिकाना हे । स्थरूपसिद्द के पुत्रों में से दानसिद्द 
के वंशजों के अधिकार में जकेऊ और ज़ालिमालसिह के धंशओों के अधिकार 


(१ ) पंशक्रम--[१] छुत्रवाज [२] .हटीसिंह [३] भमरसिंद [४] रलिंह 
( इन्द्रालिंह ) [ £ ] कानसेंह [ ६ ] रामकिशन और [ ७ ] फूछसिंह । 
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में लकखासर की जागीर रदी। दानसिद्द का एक पुत्र बह़्तावरसिद था, 
वह किसी कारण से बीकानेर की जागीर का स्वत््व छोड़कर ओधघ्षपुर 
चला गया । डस( बह़तावरसिद )के एक पुत्री थी, जिसका विवाह 
वहां के मद्दाराजा मानसिद्द से हुआ था। इस वेवाद्दिक प्रसड़ से डसको 
चहां से खतासर की जागीर और ताज़ीम आदि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 
बि० से० १८६३ ( इं० स० १८०६ ) में जयपुर का मद्दाराजा जगतसिंद, 
बीकानेर का महाराजा सुरतसिंद और मारधाड़ के अधिकांश सरदार, जोध- 
पुर की गद्दी पर, वहां के पू्वे महाराजा भीमालिद्द की झृत्यु से कुछ मद्दीनों 
पीछे उत्पन्न दोनेबाले पुत्र घोकलसिंद को बिठलाने के लिए बड़ी भारी 
सेना के साथ चढ़ गये और अधिकांश मारवाड़ू पर उनका अधिकार हो 
गया । उन्होंने जोधपुर नगर को घेरकर वहां भी अधिकार कर लिया, 
केवल वहां का दुग द्वी महाराजा मानलिंधद के पास रह गया, जिसका उसने 
यथेष्ट प्रबंध कर विरोधियों का दढ़ता से मुक़्ाबला किया । धोकलसिंह के 
सद्दायकों ने जोधपुर का दुर्ग ख्नाली कराने के लिए कई प्रयत्न किये और 
बि० सं० १८६७ (ई० स० १८०७ ) में उन्होंने राणीसर की बुर्ज़ की तरफ़ 
खुरंग लगाकर क्रिले में प्रवेश करना चादह्या | इसपर दुर्ग-स्थित सेना ने 
उनका मुक़ाबला किया जिससे उन्हें असफल दोकर लौटना पड़ा | इस 
आक्रमण के समय ठाकुर बह््तावर्रासद ( यदादुरलिंद ) मद(राजा मानलिद 
के पक्ष में रहकर बीरतापूषेक युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ | 

बड़तावरसिद्द के तीन पुत्र अभयासिद्द, बढ़तासिद्द और चेनासद हुए । 
अभयसिद्द भी ज्ञोधपुर राज्य की सेवा करता छुआ दी मृत्यु को प्राप्त 
हुआ । डसका पुत्र तेजसिद्द बालक था, जिससे खतासर पर बल्तलिद और 
चैनसिंद का अधिकार द्वो गया । फिर तेजसिह और बसतसिंद के बीच 
खेत!सर की ज्ञागीर के लिए बहुत दिनों तक भूगड़ा चलता रद्दा । झन्त 
में बल््तासिद्द और चेनसिंद ने तेजलिंद को भवाद देकर परस्पर के कलद्द 
को शांत कर दिया। तेज्ञसिंद के तीन पुत्न--शिवनाथसिंद, जीवराजर्सिंद और 
खुलतानसिदद--हुए । शिवनाथसिदद का भषाद पर अधिकार रहा और 





जीकांनेर राश्य के सरदार ७९ हे 


ला कक कप नीज 


जीवराजसिंद, बीकानेर में जकेऊ के कल्याणलिंद के दतक्तक गया | 
कल्याणलिंद की एक पुत्री का विवाद बीकानेर के मद्ाराज लाखसिंद के 
साथ हुआ था, जिसके डद्र से ढूंगरालिंद का जन्म हुआ | इस कारण से 
बीकानेर का स्वामी होने पर महाराजा डूंगरसिद ने वि० खे० १६४६ 
( इं० स० १८७६ ) में ज्ीवराजर्सिह्ट को रिड्ी की ज्ञागीर देकर उसके 
सम्मान में बहुत कुछ षृद्धि की एवं वतमान महाराजा सादब सर गेगासिद्दजी 
ने भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर उस- 
( जीवराजसिंह ) को वि० सं० १६६६ (इं० स० १६१२) में 'राजा' की 
उपाधि प्रदान की । 

जीवराजसिदद का छोटा भाई खुलतानलिंद थि० स० १६४० ( ईं० स० 
शै८्द३े ) में भवाद्‌ से बीकानेर ला गया, जिसको भद्दाराज़ा इूंगरलिंद ने 
छम्षमादेसर गांव आगीर में प्रदानकर अपने सरदारों में दाखिल किया । 
वि० से० १६५६ (६० स० १८६६) में मद्ाराज्ा सर गंगासिद्दजी का दूसरा विवाद 
ठाकुर सुलतानलिदद की पुत्री से हुआ । इस संबंध से मद्दाराजआा साहब ने 
उसकी प्रतिष्ठा में बुद्धि कर डलको डस्ती वर्ष सांवतसर की ज्ञागीर अ्रधिक 
प्रदानकर ताज़ीम का सम्मान दिया। फिर वि० स्त० १६८२ (६० श्व० १६२५) के 
लगभग जेक्रेक की ज्ञागीर, जिसपर डर्सका पेठत्क स्थरव था, राजा जीवराजसिइ 
ले खालसाकर मद्दाराज़ा साइब ने डसको प्रदान कर दी। डसी बर्ष कार्तिक 
छुदि ११ (ता० २७ अक्‍्टोबर) को उस्लका देंद्मांत द्वो गया। बद्द बड़ा दी योग्य 
सरदार था। डसके चार पुत्र--मालुम्सिद, अमरसिह, रघुनाथलिंद और 
रामासिद्द -हुए, जिनमें से ज्येष्ठ मालुमर्सिद्र सांवतसर का ठाकुर है| राज्य 
से डसको ताज़ीम आदि का सम्मान पूवेचत्‌ प्राप्त दे । 

ठाकुर मालुमलिद् के चतुर्थ भाई रामसिंद का जन्म वि० से० १६४६ 
( ईं० स० १६०२ ) में हुआ । डलने प्रारंभिक शिक्ता बीकानेर के वाह्दर 
मोबल्स हाई स्कूल में प्रात की | बीकानेर का वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जो 
यहां की उच्च परीक्षा में लम्मान के साथ उत्तीण हुआ दे। फिर धद बनारस 


( १ ) कंशक्रम--[ १ ] सुखतानसिंदह और [ २ ] मालुमसिंह । 
90 
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७१४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


के हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा-प्राति के लिए भेजा गया, जहां से 
ढसते एम० ८० की परीक्षा अंग्रेज़ी में सम्मान के साथ पास की | बीकानेर 
के राजपूतों में वद्दी प्रथम व्यक्ति हे, जिसने अंग्रेज़ी की सर्वोच्च परीक्षा 
सम्मानपूर्वक पास की है । तदनन्तर कुछ समय तक वह्द उक्त विश्व- 
विद्या्य में अंग्रेजी का प्रोफ़ेसर रहा | फिर महाराजा साहब ने डसको 
बीकानेर बुलाकर 'ड्राइरेक्टर ऑव पब्लिक इंस्ट्क्शन' के पद पर नियुक्त 
किया | उसने इस पद का काये योग्यतापूथंक संपादन किया, परंतु कुछ 
समय बाद उसने त्यागपत्र दे दिया । वह मद्दाराज़ा साहब के दोनों 
पौश्रों-भंवर करणीलसिंद और अमराखिह--क! शिक्तक भी रदह्ा । उसकी 
कार्य-शैली अच्छी द्योने से मद्ाराजा लाहब ने पुरः उसको 'डाइरेक्टर 
ओवर प्रब्लिक इन्स्टक्शन' के पद्‌ पर नियुक्त किया दै। 

ठाकुर रामलिंह ब्रिनज्न, लोकप्रिय और व्यवद्दार-कुशल व्यक्ति है। 
साहित्य से ड्सको बड़ा अनुराग हे | हिंदी भाषा में गद्य और पद्च दोनों में 
धद्द बढ़ी सुंदर रचखबाएं करता है। मानव-हृद्य की गंभीर भावनाओं का 
डसकी रचनाओं में पूणे समावेश द्वोता दे । उसकी रचनाएं अभी बिखरी 
हुई दें, केबल 'कानन कुछुमाअली” ( गद्य-काव्य ) ही प्रकाशित हुई दे । 
राजस्थानी भाषा के प्राचीन सादित्य के उद्धार के लिए भयत्नशील व्यक्तियों 
में बद अश्वगर्प है । इस दिशा में डसने अपने दो सहयोगियों पंडित 
सूयेकरण पारीक, एम० पए्‌० ( स्वगेधासी ) और विद्यामद्रोदधि स्वामी 
नरोत्तमदास, एम० ए० के साथ बड़ा ध्रशंसनीय कार्य किया है। इनके प्रयत्न 
से प्राचीन राजस्थानी साद्वित्य के अनेक प्रंथ-रत्नों का उद्धार हुआ हे, 








( १ ) बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय के अतिरिक्न वहां के गैन भण्डारों में 
भी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों आदि का श्रच्छा-संग्रह है। जैन धममोवलम्बियों में 
विद्यानुराग की मात्रा बहुत ही कम होने से घह सासप्ी यों ही पढ़ी-पढ़ी नष्ट होती 
जाती है । कुछ अज्ञान की दशा में इधर-उधर चल्नी भी गई है, तथापि जो कुछ 
विद्यमान है, धह बढ़ी उपयोगी है। यह प्रसक्षक का विषय है कि बीकानेर के उत्साह्दी 
जैन युवा, अगरचन्द और भंवरलाज् नाहटा ( ओसवाल ) ने अब इस प्राचीन जैन 


बीकानेर राज्य के सरदार ७१५ 





जिनमें बीकानेर के मदाराज्ा रायसिह्ठ के भाई महाराज प्रथ्वीराज़ राठोड़- 
कृत बेलि क्रिसन रुकमणी री' अत्यन्त महत्वपूर्ण दे । इसके रुंदर संपादन 
की भारत दी नद्दों, किन्तु यूरोप तक के विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है। 
भारतीय भाषाओं के प्रकांड विद्वान्‌ सर जॉर्ज पश्रियसेन्‌ ने तो इस भ्रन्थ के 
संबंध में यद्वां तक लिखा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में किसी भी 
प्रेथ का ऐसा सुंदर संपादन नहीं हुआ । इनके संपादित अन्य प्रथों में 
“राजस्थान के लोक गीत! ( तीन भाग ), ढोला मारू रा दूष्दा', 'जटमल 
प्रेथावली', 'राब जैतसी रो छुन्द', 'राजस्थान के वीर गीत' आदि दें । 
ठाकुर रामलिद्द दान-दाताओं की ओर से बनारस हिंदू युनिबर्सिटी 
की कौंसिल का सदस्य चुना गया दे और राजपूताना तथा सेंट्ल इंडिया 
के इंटरमीडियेट तथा दवाई स्कूल के बोर्ड का सदस्य भी रद्द है। सावजनिक 








खाहित् के उद्धार का भार अपने द्वाथ में लेकर यहां से प्राप्त सामग्री के आधार पर 
झालोचमात्मक उन्न से कुछ सुन्दर भ्रन्‍थों की रचना की है, जो इतिहास के लिए महत्व- 
यूर्या हैं। नाहटा बन्चुओं ने नष्ट होनेवाले जैन साहित्य के ग्रन्थों को परिश्रमपूर्वक 
निजी ज्यय से खरीदकर अपने संग्रह में सुरक्षित कर लिया है | बीकानेर-बात्रा के समय 
मुभे कई बार उनके संअह को देखने का अवसर मिल्ला था । बीकानेर के महाराजा 
अनूपरसेह के लघु आता महाराज प्मसिंह का धोढ़े पर चढ़कर शेर के शिकार का एक 
बास्तविक चित्र, जो कला की दृष्टि से सुन्दर और लगभग ढाई सौ वर्ष का पुराना है, 
डनके संग्रह में मुझे देखने को मिला । अब वदद चित्र राज्य में है । 


बीकानेर के साहित्य-प्रेमी व्यक्तियों में भंवर करणीसिंह और अझमरसिंह का 
अध्यापक पंडित दुशरथ शो, एम० ए० भी सुयोग्य व्यक्ति है । बीकानेर के राजकीय 
पुस्तकाक्षय में यहां के नरेशेो-द्वारा रचित कई प्रन्थों का, जो विद्वानों की दृष्टि में शमी 
लक नहीं झाये थे, पता मुझे उसके द्वारा ही मिला । मैंने: उसके पास एक पुरानी और 
बविस्दृत जैन पट्टावज्ी की नक़ल भी देखी, जो उपयुक्त नाहटा बन्धुओं से भाप्त हुई है । 
उसमें भ्रनेक ऐतिहासिक विषयों के अतिरिक्त भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट महाराजा 
ध्रृ्यीराज चौहान ( तृतीय ) के दरबार में जैनाचार्य्य के उपस्थित होने पर धर्म-चच्चों 
टोने का उल्लेख है । यह पन्ध निस्सन्देद जैसलमेर झादि कई राज्यों और 'चौहानों के 
इंतिहास के क्तिए यदा उपयोगी. है । 


७१६ बीकानेर राज्य का इतिहस 
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कार्यों से इसको बड़ा झनुराग है और बीकानेर की कई शिक्षा-संबंधी तथा 
साद्ित्यिक संस्थाओं का बद् जीवन है । 


कूद 
फूदसू की जागीर वर्तमान मद्दाराजा साइब ने बीकमकोर ( जोधपुर 
राज्य ) के भाटी ठाकुर बड़तावरसिंह' के छोटे पुत्र प्रतापलसिंद को वहां से 
बुलाकर वि० सले० १६६६ आश्विन खुदि १० (ई० स० १६०६ ता० २७४ 
अफ्टोबर ) को प्रदान की और ताज़ीम का शम्मान भी दिया। ठाकुर 
प्रतापसिद्द की बहिन का विधाद बतेमान मद्दाराजा साहय से हुआ दे । उसकी 
गणना परसंगियों म॑ होती दे । 


बिरकाली 

राव जैतसी के पुत्र शंग ( भीरंग ) के छठे बंशधर कुशललिंद के 
दूसरे पुत्र सुलतानसिद को महाराजा गजसिंद के समय वि० सं० १८०७ 
(ई६ं० स० १७५०) में पिर्काली की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला । 
डसके वंशधर स्टगोत बीका कद्लाते दें और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है । 

वि* से० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापी छ्लिपाही-बिद्रोहद 
के अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ मद्दाराजा सरदारसिंद के 
साथ विरकाली का स्थामी भी उपस्थित था । 

ठाकुर अगरशिद्द का पुत्र रत्नसिंद वहां का वर्तमान सरदार है| 








(५ ) बंशक्रम--[ १ ] बड़तावरसिंह और [ २ ] प्रताप्िंह । 


(२ ) वंशक्रम--[ $ ] सुजतानासेंह [ २ ] विजयसिंह [ ३] दलपतसिंह 
[ चई  ) वध | * काल ] भगरसिंद और [८] 
रतन सह | 


बीकानेर राज्य के सरवार फरेछ 
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सिमला 
राव जैतसी के पुत्र 5्ंग के बंशज भूकरका के ठाकुर मदनसिंह के 
छोटे पुत्र क्वनासिद्द| को मद्दाराजा सूरतसिंद ने वि० सं० १८४७ ( ई० स० 
१७६० ) में सिमला की जागीर और ठाज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदाभ फी । उच्चके 
घंशज स्टेगोत बी का कद्लाते दें और उनकी उपाधि ठाकुर हे । 
शानसिंदद के चतुर्थ वंशधर बाघलिंद्द का पुत्र ओराबरसिंह सिमत्रा 
का बतेमान सरदार है । 





अजीतपुरा 

अजीत पुरा के स्वामी, राव जेतशी के छोटे पुत्र भीरंग (#ंग) के 
पौत्र मनोहदरदास के छोटे बेटे किशनसिंह के वंशधर हैं । किशनसिद्द के 
दो पुत्र प्रतापलिषद्द और रामसिद थे। प्रतापसिद के वेशज्ञ सीधमुख के 
ठाकुर दें । मरद्दाराजा रायसिद ने वि० से० १६५१ (इईं० स० १४६४ ) में 
मनोदरदास को अ्रजीतपुरे की जागीर प्रदान की। फिर किशनसिंद को 
महाराजा स्रसिद्द के समय थि० सं० १६७३ ( इं० स० १६१६) में सीधमुख 
की नई ज्ञागीर मिल जाने से बद्द तो डलस ज्ञागीर का स्थामी रहा और 
रामसिंद के वंशज अजीतपुरा के स्वामी रहे । महाराजा सरतर्सइ के समय 
झजीतपुरा के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला | 

वि० सं० १६०२ ( ईं० सू० १८४५ ) में लाइौर के सिफ्खों के साथ 
की खड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ मद्वाराजा रत्मसिष्ट ने बीकानेर 
से जो सेना भेजो, उसमें अजीतपुरा के ठाकुर ने भी अपने मंत्री को जमीयत 

(१ ) वंशक्रम--[ १] श्ञानसिंह [२] सालमसेंह [ ३ |] अमानीसिंह 
[४ ] शादूज़सिंह [ € ] बाघसलिंइ और [ ६ ] जोरावरसिंड । 

( ३ ) वंशक्रम--[ १ ] सनोहरदास [३] किशनसिंद [३] रामसेह 
[४ ] फ्रतहसिंह [ २ ] कीर्तिसेंह [ ६ ] दौपसिंह [ ७ ] शिवदानसिंह [८] दलेल- 
सिंद [ £ ] गुमानसिंद [ १५० ] छालसिंह [ १ ] मैरोंसिंद [ १९ ] शिवसिंह भौर 
[१३ ] रामसिंह । । 


ज्प्द बीकानेर राज्य का इतिद्ास 





के साथ भेजा। इस सेवा के डपलचय में युद्ध की समाप्ति पर मद्ाराजा 
रत्नसिंद मे वहां के मंत्री को सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया । 
मद्वाराजा सरदारलिद के समय वि० खं० १६१४ (इईं० स० श्८४७) में 
भारतव्यापी सिपादहदी-विद्रोह हुआ । डस समय भद्दाराज्ा के साथ रद्दकर 
अज्ञीतपुरा के ठाकुर ने अंप्रेज़ सरकार को अच्छी मदद पहुँचाई । 

मद्दाराजा सर गंगासिइहजी के राज्य-काल में वि० से० १६६२ ( ई० 
खस १६०५ ) में बीकानेर के कुछ सरदारों के डपद्गवी हो जाने की आशंका 
हुईं, जिनमें अज्जीतपुरे का ठाकुर भेरोंसिद भी शामिल था। इसपर मद्दाराजा 
साइब ने विरोधी सरदारों के अपराधों की जांच करने का हुक्म दिया। 
ठाकुर भैरोंसिंद् भी अपराधी पाया गया और वद् बीकानेर के छिले में 
नज़र क़ेद कर दिया गया। भैरोसिंद के पीछे शिवजीसिंद वहां का स्वामी 
हुआ । डखका पुत्र रामसिंद् बद्दां का बतेमान सरदार दे । 





काणूता 

राव दीदा के प्रपौत्न गोपालदास के दूसरे पुत्र तजासंद के दो पुत्र 
खत्भान और रामचेद्र थे। चेद्रभान की श्रौलाद में गोपालपुरा के ठाकुर 
मुख्य हें । रामचंद्र के दो पुत्र प्रतापसिद्द और भागचंद्‌ हुए । प्रतापसिद्द के 
वंशधर चाड़वास, घंटियाल, जोगलिया और नौसरिया के स्थामी हें। 
भागचंद के भ्रपोत्न बज़्तलिंद के दो पुत्र मानसिंद और ईश्वरीलिंद थे । 
मद्दाराजा सूरतलिद्द ने वि० सं० १८६४५ ( इं० स० १८०८) में मानसिहद' 
को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया | डसके बंशजों की उपाधि 'ठाकुर' 
है और थे तेजासिद्ोत बीदा कद्दलाते हें। मानसिद का पुत्र शिवजीसिइद 
हुआ, परंतु डसके ओलाद न थी, इसलिए डसने अपने चाचा इंश्वरी- 
लिंद के पुत्र रघुनाथसिंद के छोटे बेटे मोतीलिद को दक्तक लिया। 
मोतीलिद के पीछे खतसिद्द यहां का सरदार हुआ, परंतु ड्सकफे भी 

(१ ) पंशक्रम--[ :१ ] मानसिंद [ २] शिवजीसिंह [ ६ ] मोतीसिंह 
[ * ] जेतसिंद [ < ] बहादुरसिंह शोर [ ६ ] हक्‍्मसिंद । 
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अफीम कल पट आफ नकनक सीन शकक के यानी पी न की लय पी मी जय रस जनम] 


संतान न थी, इसलिए डसका छोटा भाई बद्ादुरलिद उसका डत्तराणि- 
कारी हुआ | 

थि० से० १६१४ ( ईं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग्रद्र के दमन 
में अप्रेज्ञ सरकार की सद्दायताथे मद्दाराजा लरदारालिद्द के साथ काख्ता 
का स्वामी भी डपस्थित था। 

मद्दाराजा इंंगरलसिंह के राज्य-काल में वि० सें० १६४० (ई० स० 
१८८रे ) में खरदारों का उपद्रव खड़ा हुआ । डस समय ठाकुर बहादुरसिंद्द 
ने राज्य का जरइ़बाद रहकर अच्छी सेवा की । इसपर दक्त महाराजा 
मे प्रखन्न द्वोकर उसके पट्टे की रेस माफ़ कर दी ! 

ठाकुर बधादुरसिंदद का पुत्र हुक्मसिहद कारयूते का वतेमान सरदार हे। 








बिसरासर 

राव जोधा के छोटे भाई राबत कांधल के दूसरे पुत्र राजसिंह के 
प्रपोन्न राघवदास के चतुथे वेशधर छत्रलिंद के दो बेटे आनंदर्सिह् और 
देवीसिंद हुए । आनंद्सिद्द के वंशधरों में राबतसर के रावत प्रमुख दें । 
मद्दाराजा गज़सिंद के राज्य-काल में वि० सं० १८१६ ( ईं० स० १७४५६ ) में 
रावत आनंदासंद को बिघरासर की ज्ञागीर भी मिली । फिर आनंद्लखिद्द 
के ज्येष्ठ पुत्र जयलिद् का अधिकार तो राबतसर पर रहा और उस- 
( आनंदर्सिद्द )के छोटे भाई देवीलिंह' का अधिकार ब्िसरासर पर | 
षहां के सरदार कांघल राबतोत राघबदासोत कहलाते हँ और डनकोी 
ढपाधि “ठाकुर दै। 

देबीलिंइ के प्रपोत्न खुशदालसिंद्द का पुत्र दीरसिंद बिसरासर का 
बतेमान सरदार है । 


(१) बंशक्म--[ १ ] देवीसिंह [ २] दबलिंद [६] बाषसिंड [४ ] 
ज़शाहाक्षसिंह ओर [ २ ] दीपसिंह । ह 
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चरला 

राष बीदा का पोज केशवदास हुआ, जिसके वंश के धीदासर के 
स्वामी ज्ालिमसिंद के छोटे पुत्र अजीतलसिद को चरला की जागीर और 
ताज़ीम्र मद्दाराजा गज़सिंद्द के राज्यकाल में मिली । इसके धंश के बीदावत 
केशोदासोत कदलाते हैं । 

महाराजा रत्नसिद के राज्य-काल में चरला का स्वामी कान्दर्सिह 
जयपुर तथा जोधपुर से सद्दायता प्राप्तकर बीकानेर में लूट-मार करने 
लगा । इसपर खुराणा कंसरीचेद ने जाकर खुज़ानगढ़ में उसे गिरफ्तार 
कर लिया | वहां से धइ बीकानेर भेजा गया और पीछे ले नेतासर में 
रफ्खा गया। 

ठाकुर उद्यसिट्द धदां का बतेमान सरदार दे । 





फोगां 

यह ठिकाना मद्दाराज्ञा अनूपसिद्द के तीसरे कुंचर आनंदर्सिद्द के 
ज्येष्ट पुञ्ञ अमरसिद्द (मद्दाराजा गजालिदद का बड़ा भाई) के पुत्र सरदारसिह 
को वि० सं० १८१६ ( इं० स० १७५६ ) में महाराजा गजर्सिद्द ने ताज़ीम- 
सद्दित प्रदान किया था | डसके बंशज्ञ आनंद््सिदोत राजबवी कद्दलात हैं । 

सरदारसिंद के पीछे अखेसिंद, जवानीसिंद और भूमसिंद क्रमशः 
फोगां के राजबी हुए। भूमरसिंद्द के कोई संतान न थी, इसलिए डसने 
खेम्सिंद को गोद्‌ लिया, जो डसका निकट-संबंधी था। 

राजवी गणपतसिंद फोगां का बत॑मान सरदार दे । 








( १ ) वंशक्रम--[ १ ] अजीतलसिंह [ २] मुहब्बतसिंदह [३ ] कान्हसिह 
[४ ] मोतीरसिंद [ < ] विरदर्सिद्व [ ६ ] खेतसिंह [ ७ ] वेरिशाल और [८] ठाकुर 
उदयासेंह । 

(९ ) वंशक्रम--[ १] सरदारसेंह [२] अलेसिह [३] जवानीसिंद 
[४ ] भूमसिंद [ २ ] लेमसिंह और [ ६ ] गशपतासिंह । 
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मद्देरी 
मद्दाराजा अनुपसिद्द के छोटे पुत्र आनंदर्सिद के तीसरे पुत्र गूदइ सिंददे 
के घंशधर भद्देरी के स्थामी हें और उनकी डपाधि 'राजवी' है | यह ठिकाना 
मद्दाराजा गर्जासद के समय क़ायम हुआ। यद्दां के स्वामी आजनंदर्सिद्ोत 
राजयी' कदलाते हैं । 
राजवी बद्दादुरसिंह मददेरी का वर्तमान सरदार हे । 





चेगोई 
यह ठिकाना मद्दाराजा अ्नुपसिद के छोटे पुत्र आनंदर्लिद के चतुर्थ 
पुत्र तारालिद के वंशधरों के अधिकार में हे | वि० सं० १८४३ ( ई० ख० 
१७८६ ) में महाराजा गज़सिंद के राज्य-काल में चेगोदई का ठिकाना क़ायम 
हुआ और वहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। डसकी 
बपाधि 'राजवी' हे और वद आनंद्सिद्दोत राजबी' कहलाता हे । 
राजबी गोविंदसिद्द का पुत्र दुजलालसिंह बहां का धतेमान सरदार दे । 





सत्तासर 
सत्तासर के स्थामी केलणोत भाटी हैं । उनकी उपाधि 'ठाकुर' है 

झौर उनकी गणना परसंगियों में होती है । 
पूगल के राव अभयलिंह के तीन पुत्र रामसिह, अनूपर्सिह और 
शादेलर्सिद हुए । अभमयशसिद्द की झृत्यु के पश्चात्‌ रामलिंद पूणल का राव 
छुआ । अनूपलिद ने मद्दाराजा सूरतलिह की सेवा में उपस्थित दो राज्य 








( १ ) वंशक्रम--[ १ ] गृदढ़सिंद [ २ | जगतलिंह [ ३ ] भगवानसिंह [०] 
खेमसिंद [ £ |] किशनसिंह [ ६ ] सूरजमाललिंद और [ ७ ] बहादुरसिंह । 
( २ ) वेशक्रम--[ १ ] तारासिंद [ २ ] भवानीलिंह [ ३] फ़तइलिंद [५] 
आारसिंद [ ५ ] कान्दर्सिह [ ६ ] गोविन्दर्सेंह और [ ७ ] बजलालसिंह । 
(३ ) वंशक्रम--[ १ ) अनृपसिंह [२] हजनुमन्तलिंह [३] मसूलसिंद 
[४ ] शिवनाथसिंद और [ £ ] इरिसिंह । 
94 
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की अशध्ीमता स्वीकार की, तब उक्त मद्दाराजा ने वि० से० १८६७ माघ घदि & 
( ६० स० १८११ ता० १६ झनवरी ) को उसे श्लीयेर और ककरालो के 
साथ सस्तासर की जागीर ताज़ीम-सद्दित प्रदान की । अ्रनूपसिद्द का वैद्यांत 
होने पर डसका पुत्र हनुमतलिद्द वहां का स्वामी हुआ, जिसको महाराजा 
रत्नसिंद्द ने पहले की ज्ञागीर के अतिरिक्त वि० सं० १६०२ (६० स० १८४४) 
में मोतीगढ़ गांव दिया । इनुमंतालिंद का डत्तराथिकारी डसका ज्यष्ठ पुत्र 
मूलसिद हुआ, जिसको मद्दाराज़ा रूंगरलिंद ने वि० से० १६३१ पौष 
छुदि ६ (ई० स० १८७५ ता० १३ जनवरी ) को सरदारपुरा गांब बश़्शा और 
इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १६३२ बैशास यदि १ ( ई० स० १६८७४ ता० २१ 
झप्रेल ) को द्वाथी तथा सिरोपाव भी दिये। ठाकुर मुल्ल॑सिदद के पीछे शिव- 
नाथसंदद सत्तासर का सरदार हुआ, जिसको महाराजा इंगरसिंद ने बि० 
स० १६३६ द्वितीय आश्विन बदि ६ ( ६० स० १८७६ ता० ६ अफ्टोबर ) को 
फूलसर ओर हूंगरलसिहपुरा नामक गांव दिये । शिवनाथसिंद नि:संतान था, 
जिससे उसका देद्वांत होने पर उसके शाला शुमानसिंद का पुत्र इरिसिंदद 
सक्तासर का स्वामी बनाग्रा गया, जो वहां का धर्तेमान सरदार है । 

ठाकुर हरिखिह का जस्म वि० से० १६३६ प्रथम भ्रावण बदि ३ (ई० 
ख० १८८२ स्रा० रे जुलाई) को हुआ । सत्र बे की आयु (वि० से० १६५६ 
० ईं० स० १८६६ ) में वद 'डूंगर लासज़े' में जमादार बताया गया। ड्सकी 
कार्येकुशलता से प्रसन्न होकर धर्तेमान मद्दाराजा सादब सर भंगासिंदजी ने 
डलको डइक्त रिसाले में लेफ़्टेनेंट का पद्‌ देकर झपना ए्‌० डी० सी० नियत 
किया । 

ईं० स० १६०२ ( वि० सं० १६५६ ) में मद्दाराजा साइब के साथ 
सम्नाटू पएड़थड सप्तम की गद्देनशीनी के अवसर पर बह लंडन गया, 
जद्दां उसको सपन्नाट्‌ ने 'कोरोनेशन मेडल' दिया। तद्नंतर थि० सं० १६६५ 
आश्यिन बद्‌ २ ( इ० स० १६०८ ता० १२ लितंबर ) को मदाराजा साइव 
ने उसको द्वांलियाबास गांव प्रदान किया । इसके तीन वर्ष बाद वि० 
घे० १८८ पोज खुदि 3९ डूं० खस० १६११ सा० ४ अभग्रेक्ष ) को बह मेजर 








मेजर जेनरल रावबहादुर ठाकुर हारिसिह 
सी. आई. है... ओ. बी. इ., [ सत्ताखर ] 
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बनाया जाकर मिलिटरी सेकेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। इसी 
बे इसको लेफ़्टेनेंट-कर्मल का पद मिला और सस्राट्‌ जॉर्ज पश्चम की 
गदीनशीनी का मेडल भी प्राप्त हुआ ) वि० से० १६६६ भाद्षपद सदि १३ 
( ईं० स० १६१२ ता० २४ सितेघर ) को यह थीकानर की स्टेट-कौंसिल में 
मिलिटरी मेंबर नियत हुआ पएवे डस्तको किले के आदर लोौगान सक 
सवारी पर जाने का सम्मान प्राप्त हुआ | फिर वि० सं० १६७१ लेत्र वदि्‌ 
१२ (ई० स० १६१५ ता० १२ मार्य ) को उसको मीरगढ़ गांव दिया 
गया । अग्रेज़ सरकार ने भी ड्सकी योग्यता की क़द कर ईं० स० १६१५ के 
बर्षारंत पर उसको 'राव बद्दादुर' का खिताब दिया। उसी धर्ष वदद बीकानरी 
सेना में कर्मेल बनाया गया। 

थि० से० १६७१-७४ (ई० स० १६१४-१८ ) तक यूरोप में मदायुद्ध 
हुआ । उस अधसर पर महाराजा साहय ने अग्रेज्ञ सरकार की सहायताथे 
झपनी सेना भेज्जी, जिसने इजिप्ट में स्थेज़ नहर क दोनों तरफ़, ट्िपोली 
की सीमा के रणत्तेत्र और मेसोपोटामिया, में बड़ों सेघा की । उस अवसर 
पर इन्द्रोंने ठाकुर इरिसखिंद को भी बि० से० १६७४ (ईं० ख० १६१७ ) 
में भेस्लोपोटामिया के रणततेत्र में भेजा, अदा डसने अच्छी तत्परता दिश्वलाई । 
इसपर उसको जनरल सर्विल और घिक्टरी क दोनों पदक प्राप्त डुए | डल्ली 
थर्ष धद्द बीकानेरी सेना का 'ब्रिगेडियर जनरल” बनाया गया और ड्सको 
हं० स० १६१८ के जून (वि० से० १६७५ आषाढद ) मास में समन्नाट की 
तरफ़ से ओ० दी० इं० की सैनिक डपाधि मिली । यूरोपीय यूद के अवसर 
पर की गई उसकी सेया के उपलक्ष्य में मद्दाराजा साहय मे इसको: मेजर 
अनरल का पद देकर सांडेरा गांव प्रदान किया । 

इं०स० १६२३ के जून (वि० से० १६८० द्वितीय ज्येष्ठ) मास में लख़्ाटू की 
धषे गांठ के अवसर पर डसको सी० आई० इं० का खिताब मिला। सन्ताट्‌ 
ऑन पश्चम की रञ्तत-जयन्ती के अवसर पर इं० स० १६३४ (थि० सल० १६६२) 
में इसको अयन्ती-पदक और नव सन्नाट्‌ जॉर्ज षष्ठ के राज्यारोहरए के अवसर 
पर भी इं० स० १६३७ (वि० सं० १६६४) में इसको: एक मेडक्क श्रात हुआ । 


७२४ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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ईं० स० १६३७ (१६६४) के अक्टोबर मास में मद्दाराजा साइय के स्थर 
जयन्ती मद्दोत्सव पर इन्होंने इसपर अपनी पूरे कृपा दिखलाकर ड्सको 
जागीर में एक गांव ओर प्रदान करने की आज्ञा दी तथा स्थरए-जयन्ती पदक 
ओर बेज झँवू ऑनर ( प्रथम भ्रणी ) दिया है। 

ठाकुर दरिसिंद्द निरभिमानी और कार्यकुशल व्यक्ति हे। इसके 
घलदेवर्सिंद, केसरीसिंद, भोमसिंद और अजुनसिद्द नामक चार पुत्र हैं। 


जेमलसर 
थह ठिकाना पूगल के भाटी राव शेखा ( केलशोत ) के वंशधरों के 
अधिकार में दे । राव शेखा क॑ तीन पुत्र दरा (हरिसिद्द ), खोंबा और बाघा 
थे। उनमें से दरा के बंशधर पूगल के स्वामी रद्दे | खींवा के पोत्र अ्रमरसिंद 
का पुत्र सांइंदास बादशाह अक़बर की आह्ञानुसार महाराजा रायसिद्दध की 
गुजरात पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ था और वद्द उसी युद्ध में 
काम झाया। फिर सांधदास के बेटे गोकुलसिंद के पुत्र चांदर्लिह्ट को वि० 
से० १६७५ ( ई० स० १६१८ ) में मद्दाराजा सरसिंद ने जैमलसर की जागीर 
ओर ताज़ीम का सम्मान दिया। उसके वंशधरों की डपाधि 'रायत' है 
ओर उनकी गराना परसंगियों में होती है । 
चांदासिद का आठवां वंशधर करणीसिंद था| उस( करणीसिंद )का 
पौन्न महताब्लिद्द वहां का वर्तमान सरदार है । 





>>... आज जजीज+िजनान+-+- 


(१) बंशक्रम-[_ १ ) चांदससिह [२ ] जगतसिंद [३] देवीदास 
[४ ] खज़लिंद [ २ ] हिन्दूर्सिह [ ६ ] खेतसिंह [ ७ ] भोमसिंह [ ८] हनवन्तसिंह 
[ ६ ] कर्णीसिंह [ १० ] तेजलिंह और [ ११ ] मद्॒तावर्सिह् । 

महाराजा सुजानसिह के वणन में ऊपर ( 9० ३०१ में ) हमने 'दयालदास की 
फ्यात' और पाउलेट के गैज़ेटियर झव दि बीकानेर स्टेट! के ध्राधार पर उक्त महाराजा के 
कुंवर जोरावरसिंह का जैमलसर के स्वामी उदयसिंह पर चढ़ाई करने का उल्लेख किया है; 
किन्तु जैमलसर की वंशावल्ली में उदयसिंह का कह्टीं नाम नहीं है। सम्भव है कि उदय- 
पलेह जैमज्षसर का स्वामी न होकर वहां का कोई कुटम्धी हो । 


बीकानेर राज्य के सरदार ७२४ 


यिराणा 

राव जेतली के छोटे पुत्र श्टैग ( भ्रीरंग ) के दसवें वेशधर भूकरका 
के ठाकुर जैतासेह के पुत्र खेत्लिंद और हटीलिंद थे। खेतार्संद् के वंशज 
भ्रूकरफा के स्थामी रद्दे ओर हटठीलिद' को मद्दाराजा ससरदरासद्द ने वि० 
से० १६११ (ई० स० १८५४ ) में थिराणा की ज्ञागीर और ताज़ीम का 
सम्मान दिय। | इसके बंशधर टंगोत बीका कद्दलात दें और डनकी डपाधि 
'ठाकुर' है । 

हटीसिंद का पुत्र जवादिरसिह था | डसका पुत्र दुजेनसालसिद् धह्दां 
का वतंमान सरदार है । 





सेई 

सह के स्वामी कांधल रावतोत देँ और उनकी उपाधि 'ठांकुर! है । 
रावतसर के स्वामी आनंद्लिंह के चार पुत्र थे। उनमें से जय्लिद्द राबतसर 
का स्वामी रद्दा। अमरसिह्द, बदादुरसिद््‌ और हिम्मतसिद्द को छोटे 
भादयों की रीति के अनुसार पट्टे में राघससर से जागीर मिली। फिर 
द्विम्मतर्सिद्द को जयसिंह ने अपने कोई संतान न होने से दस्तक से लिया । 
जयसिंद्द के तीसरे भाई बद्दादुरसिध्द के भी कोई संतान न थी, इसलिए 
हिम्मतसिद्द के पौत्र नाहरसिंद का पुत्र जेतलसिंद उसका उत्तराधिकारी 
हुआ, जिसको वि० सं० १६२१ (६० सघ० १८६४ ) में महाराजा सरदार सिद्द 
ने सुई की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। जैतालिद भी 
संतानद्दीन था, जिससे राबतसर के स्वामी जोरावरसिंह का दूसरा पुत्र 
इंमीरसिद्द यहां गोद गया। इंमीरखिद्द का पुत्र गुलाबलिद और उसका 
हरिसिंद हुआ, जो सई का बतेमान टाकुर दे । 


(१ ) पंशक्रम--[१] इटीसिंद [२] जवाहिरसिंह और [३] दुजेनसाललसिंह । 
(२ ) बंशक्रम--[ १ ] मैतसिंद [२ ] इंमीरसिंह [ ३ ] भुक्ञाबासिंह और 
( ४» ] इरिसिंह । 


७२६ बीकानेर राभ्य का इतिहास 





मेघाणा 

राव जैतसी का एक पुत्र ठाकुरसी था । डस( ठाकुरसी )के पुत्र 
बाघलिद को भटनेर की जागीर मिली। बाधसिंद का उत्तराधिकारी 
रघुनाथसिंद' हुआ, जिससे महाराजा रायसिंदह ने सटनेर लेकर डसे नौहर 
की जागीर भदान की । फिर नौदर भी खालसा द्दोकर मेघाणा की जागीर 
ऋर ताज़ीम का सम्मान वि० सं० १६३७ (इं० स० १४८० ) में डक्त ठिकाने 
के स्वामी को मिल्रा । डसके पंशज बाधावत बीका कद्दलाते दें और इनकी 
उपाधि ठाकुर है| 

वि० सें० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतवर्ष में गदर मच 
गया। तब अंग्रेज़ सरकार की सद्ायताथे बीकानेर से स्वयं मद्ाराजा 
सरदारसिदद अपनी सेना के साथ गया । उस समय मेघाणा का ठाकुर भी 
मदाराजा के साथ था और डसने महाराजा की आश्ञानुसार अच्छी सेवा 
को। 

रघुनार्थासड का दूसवां पंशधर मुदृष्यतसिद्द निःसंतान था, इसलिए 
डसके भाई पन्नोसिदद का पुत्र केसरीसिंद उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
खूरजमालसिंद वां का वर्तमान ठाकुर दे । 





लोसयणा 
इस ठिकाने के स्वामी कांघल वर्यीरोत हैं. और डनकी डपाधि 
'डाकुर' है । 
राव बीका के चाचा रावत कफांधल का ज्येष् पुत्र याघसिद्द था| 
उस( बाघर्सिद्द )का पुत्र बणीर हुआ, जिसके प्रपोत्र बलबहादुर के तीन 
पुत्न-भोजराज्, प्रतापर्सिद्द और भीमलिंद-हुए । डनमें से प्रतापर्सिह के 


( १ ) वंशक्रम--[ $ ] रघुनाथसिंद [ २] भाधोसिंह [ ३ ] जीवराज [ ४ ] 
उदयसिंह [ २ ] जगमालसिंह [ ६ ] पृथ्वीराज [ ७ ] भवानीसिंद [८ ] सैरोसिंद 
[ ६ ]शेरतिंह [१०] खेतसिेंद [ $१ ] सुश्ब्बतर्सेंद [१२ ] केसरीतिंह भौर 
[१६ ] सूरज्माणसिंह । 


बीकानेर राज्य के सरदार ७२७ 


खतुर्थ पंशधर अजुंनलिद' को मद्दाराजा सूरतसिदद के समय बि० से० १८४६ 
( ईं० स्थू० १७८६ ) में लोसणा को जागीर ओर ताज्ञीम की प्रतिष्ठा 
मिली । 

वि० सं० १६१४ (६० स० १८५७) के भारतव्यापी शदर में विद्वोददियों 
के दमन के लिए मद्दाराजा सरदारसिद्द के साथ ठाकुर पूरणसिद्द भी 
गया था और डसने उस झवसर पर अच्छी सेवा की | पूरणसिद्द का 
उत्तराधिकारी डसके चचाज़ाद भाई कुशलसिंद का पुत्र मेघसिद हुआ, 
जिसका पुत्र रघुनाथसिद्द वहां का बतंमान सरदार है| 





घड़सीसर 


राव बीका का एक पुत्र घड़सी था, जिसको उसके भाई राष 
लुणकर्ा न वि० से० १५६२ (ईं० स० १४०४ ) में घड़सीसर की ज्ञागीर 
ओर ताज़ीम की इज्जत प्रदान की । घड़सी ने अपने नाम पर घड़सीसर 
घसाया । उसके वंशज घड़सीयोत बीका कद्दलाते दें और डनकी डपाधि 
'ठाकुर' है। 

घड़सी के दो पुश्र देवीलिंह और डूंगरासिह थे। देवीसिह के घंशधर 
गारबदेखसर के स्वामी दें ओर डूंगरसिंदद के वंशधर घड़सीसर के। इूंगरसिंह 
का बारहयां वेशधर श्यामलिद्द था, जिसका दक्तक पुत्र शिवदानसिद वहां 
का बतेमान सरदार हे । 





( १ ) बंशक्रम--[ १ ) अज़ुनसिंद [२ ] प्रणसिंह [३] मेघसिंहद और 
[४ ] रघुनाथसिंह ! 

( २ ) पंशक्रम--[ १ ] घढ़सी [२ ] इंगरसेंह [३] भमरसिंद [४] 
भामसिंह [ २ ] इन्द्रसिंह [ $] मनोहरदास [ ७) जसबन्तसिंह [८ ] प्रेमसिंह 
[६ ] सुखसिंद [ १० ] दौज़तसेंद [११ ] नवक्षसेंद [१२ ] रामसेंह [१३] 
रावतसेंह [ १४ ] श्यासासेंह और [ १५ ] शिवदानसिंद । 


ज्भ्द बौकानेर राश्य का इतिहास 
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जोधासर 

सीखोदियों की चन्द्रावव शाखा के बड़तावरसिंददे को महाराजा 
सरदारसिद ते वि० से० १६०८ ( इं० स० १८५१ ) में जोधासर की जञागीर 
झौर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । उसके वंशओं की ड्पाधि 'ठाकुर! 
दे और थे परसंगी कद्दलाते हें । 

यज्तावरासिंद के पीछे चांदर्लिद बद्दां का स्थामी हुआ, जिसकी 
यदिन का वियाद्द महाराज लालसिंद (बततेमान मद्दाराजा सादिब का पिता) 
के साथ हुआ था। चांद्सिद का देदांत होने पर जवानी लिंद डसका उत्तरा- 
घ्रिकारी छुआ, परन्तु यह निःसनन्‍तान था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद 
ठिकाना ज़ब्त कर लिया गया। फिर बतंमान मद्ाराजा साहब ने इसके 
इकफ़दार कल्याणसिद को वहां का ठाकुर नियत किया, जो इस समय ज्ञोंधा- 
सर का ठाकुर दे। इन्दोंने इसे कई और गांव भी जागीर में प्रदान किये हैं। 





लक्खासर 
छक्खासर के सरदार तंबर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर! है। 
डनकी गणना परसंगियों में होती है । 
यह ठिकाना महाराजा करोर्सिह के समय फेशोदास संबर को, 
जिसकी पुत्री का विवाद्द उक्त मद्दाराजा से हुआ था, बि० स्ले० १४०० ( हं० 
स० १६७३ ) में मिला और ताज़ीम का सम्मान भी डसे डसी समय प्राप्त 
हुआ ! केशोदास का आाठयां घंशधर रघुनाथलिद् था, जिसका पुत्र 
पीरदानलिद् वद्दां का ध्तमान सरदार दे । 


किशन न+क- २०३० र०न कम पक. 





($ ) बंशक्रम-[ १] बज़्तावरसिंह [२] चांद्सिह [३] जवानीसिंह 
और [ ४ ] कक्ष्याणसिंह । 

(२ ) वंशकम--[ १ ] केशोदास [ २ ] गोपीनाथ [ ३ ] स्वरूपसिंद [ ४ ] 
ज़ाकिमासेंह [ ५ ] अजीतसिंह [ ६ ] केसरीसिंह [ ५ ] महतावसेंद् [ ८ ] करणी- 
सिंह [ $ ] रघुनाथलेंह और [ १० ] पीरवानसिंह । 
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रासलाया 

इस ठिकाने के स्वामी श्टंगोत बीका हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' 
है। राव जैतसी के पुत्र शंग के वंशधर बाय के ठाकुर रणज्ञीतर्सिद्द के दो 
पुत्र शिवजी सिंह और हुक्‍मसिद्द थे। उनमें से शिवजीसिंदद की संतान का 
झधिकार बाय पर रद्दा और हुक्मलिद' को वि० सं० १६१८ (इईं० स० 
१८६१ ) में महाराजा सरदारसिंह ने ताज़ीम-सद्वित रासलाणे की ज्ञागीर 
प्रदान की । हुक्‍मसिद्द का उत्तराधिकारी डसका पुत्र दरिखिद्द हुआ। 
दरिसिद का पुत्र किशनसिंद वहां का वर्तमान सरदार है । अंग्रेज़ सरकार 
ने इस( किशनसिद्द )को 'राव बद्दादुर! का लिताब प्रदान किया दे । 


घंटियाल ( बड़ी ) 


राय बीदा के बंशधर तेजसी क दंश के चाड़बास के स्थामी संग्राम- 
सिंद्द के पुत्र बढ़तावरसिंह को मद्ाराजा सरवारसिद्द ने यह डिकाना ताज़ीम- 
पद्दित दिया । डसक वंश के तेजसिंद्योत बीदा कद्दलाते हें । 

ठाकुर मोहष्बतसिद्द बद्दां का वतेमान सरदार हे । 





बगसेऊ 
इस ठिकाने के सरदार राव जोधा के पुत्र कर्मसी के पौन्न मानसिहे 
के बंशधर ईं। बे कर्मलिंद्दोत-मानलिदोत कहलाते हैं । डनकी उपाधि 
'ठाकुर' है । 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] हुक्मसिंह [ २ ) हरिलिंह और [ ३ ] किशनसिंह | 

( २ ) वंशक्रम--[ १ ] बद्षतावरसिंह [ २ ] साधोसिंह और [ ३ ] सोहब्बत- 
सिंह । 

( ३ ) वंशक्रम--[ १ ] सानसिंह [ २ ] ईंश्वरीसेंह [ ३ ) केसरीसिंह [ ४ ] 
उदयलिंह [ २ ] जैत्नसिंह [ ६ ] कुंभकण [ ७ ] गुमानसिंह [८ ] सवाईसिंह [ 8 ] 
बज़्तसिंह [ १० ] अनाइसिंह [ ११ ] रावतसिंह [ १२ ] शादृलूसिंह और [ १३ ] 
जसवन्तसिंद । ह 
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अब ->६+ कक, 


बीकानेर राज्य के रोड़ा ठिकाने के ठाकुर अनाइसिट्ध का दूसरा पुत्र 
शबतसिद था, जिसका पुत्र शादुंलालिद हुआ | 
शादूलर्सिद्र का जन्म वि० सं० १६३७ माघ खुदि १४ (६० ख० १८८१ 
'ता० १३ फ़रवरी ) को हुआ | बद्द 'वाल्टर नोबल्स दवाई स्कूल' बीकानेर में 
शिक्षा पाने के अनन्तर राज्य की सेवा में दाखिल हुआ | प्रथम मद्दाराज्षा 
साहब की बॉडी गार्ड ( शरीर रक्षक ) सेवा का एडजुटेंट नियत द्वोकर 
बीकानेर फी सेना में डसे लेफ़्टेनेंट का पद्‌ मिखा । फिर मद्दाराजा ने 
डलको अपना अतिरिक्त ए० डी० सी० नियत किया। डसकी अच्छी सेवाओं 
की क़दठ्॒ कर महाराज्ञा खाहइब ने मदाराज़कुमार के जन्म की खुशी में 
वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०२ ) में उस( शादूललिंद )को बगस्तेऊ की 
जञागमीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। तदुनन्‍तर बह माल ओर 
अर्थ विभाग में डिपुटी सेकेटरी बनाया गया और ख्रतगढ़ की निज्ञामत 
का असिस्टेंट नाज़िम भी नियुक्त इझ । इं० स० १६१० ता० १ सितेबर 
( थि० से० १६६७ भाद्पद वदि १३ ) को चद्दध माल तथा अर्थ विभाग का 
सेक्रेटरी बनाया गया । मद्दाराजा साहब की रजत-जयन्ती पर।इईं० स० 
१६१२ (वि० सले० १६६६ ) में उसकी जागीर में वृद्धि होकर पेर में खणु का 
कड़ा पद्विनने की प्रतिष्ठा के साथ उसको इकलड़ी ताज़ीम और बांदपसाथ 
का सम्मान दिया गया । डसी धथर्ष वद्द राज्य-कॉंलिल में माल का मंत्री 
( 0[गांड6०.) नियत हुआ | इंग्रेज़ सरकार ने इं० स० १६१६ ( वि० से० 
१६७३ ) के जून मास में उसको 'राव बद्दादुर' का खिताब दिया, 
तथा मद्दाराज़ा साहब ने भी उसी वर्ष उसको अ्रपनी सेना का केफ़्टेनेंट- 
कनेल नियत किया । ई० सत० १६१८ ( बि० सं० १६७४ )के जुलाई मास 
में बह राज्य-सभा में पब्लिक वकसे मिनिस्टर बनाया गया | जब महाराजा 
साइब वार कबिनेट की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए ईं० छ० १६१७ 
( वि० से० १६७३) में यूरोप गये तथा ई० स० १६१८-१६ ( बि० से० 
१६७५ ) में संधि-सभा में भाग लेने के लिए डनका यूरोप में जाना हुआ, 
उस समय ठाकुर शादूलासिद मिनिस्टर की दैेसियत से उनके साथ विद्यमान 
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था | फिर थिं० स० १६७६ ( ईं० स० १६२० ) में महाराजा साइब ने ड्सकी 
जागीर में और भी वृद्धि की तथा उसी बे ता० १ ज्ञनवरी (पौष सुदि १०) 
को अंग्रेज़ सरकार की ओर से इसको सी० झाई० ईं० का खिताब 
मिला । 

पब्लिक बक्से मिनिस्टर के अतिरिक्त ठाकुर शादूंलासद ने तीन 
बषे तक ग्रद-सचिव का भी काम किया । थि० से० १६६१ कार्तिक धदि £ 
(६० स०१६३४ ता० २७ अक्टोबर) को बह बीकानेर राज्य को एक्ज़िक्यूटिव 
कौंसिल का वाइस प्रसिडेंट ( डपसभापति ) नियत डुआ । वि० से० 
१६६२ ( इं० स० १६३५ जून ) में स्थगोय सप्ताट्‌ जले पश्चम की धर्ष-गांठ 
के अवसर पर डसको नाइट” का सम्मान मिला । ई० स० १६३०-३१ 
( दि० सं० १६८७ ) में पांच मास, ई० स्० १६३१ ( शि० से० १६८८) 
में चार मास, इ० स० १६३३ ( वि० सं० १६६० ) में लगभग झाठ मास तथा 
हं० स० १६३६ ता० १ फ़रवरी (बि० सं० १६६२ प्राघ खुदि ६) से जब तक 
दवी० एन० मेद्दता प्रधान मंत्री नियत न हुआ तघ तक वह स्थानापन्न प्रधान 
मंत्री रद्ा। ठाकुर शादूंललिंद गंभीर, विवेकशील और कसक्तेव्यपरायण 
पुरुष था| थि० सं० १६६४ पौष वदि्‌ ६ (ईं० सल० १६३७ ता० २३ दिसंबर ) 
को निमोनिया की बीमारी से उसका एरलोकवास दो गया। उसका पुत्र 
जसवंतालद वां का बतमान सरदार दे । 





राजासर 


इस ठिकाने के सरदार मद्दाराजा अनूपसिद के छोटे पुत्र आनेद््सिद 
के बेटे अमरसिद्द के बंशधर हैं भर थे राजबी कद्दलाते दें । 

यहां का वर्तमान सरदार बोगेरा के राजवी गुमानसिंद का पुतञ्र 
गुलाबसिंद हे । वि० सं० १६४५१ (६० स० १८६४) में बतेमान मद्दाराजा साहब 
सर गंगासिदजी ने डसको शिक्षा-प्राति के लिए अजमेर के मेयो कालेज में 
मिजवाया, जहां से डसने ईं० स० १६०६ ( वि० सें० १६६३ ) में डिप्लोमा 
परीक्षा पास की.। फिर घद देहरादून इम्पीरियक् के डेट कोर में सेनलिक-शिक्ता 
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की प्राप्ति के लिए भ्रेज्ञा गया । वहां पर डसने दो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की । 
वहां की शिक्षा समाप्त कर घद्द बीकानेर लौटा तो मदह्दाराजा साहब ने पदले 
उससे अपने स्टॉफ़ में काये लेना आरम्भ किया। फिर वि० सं० १६६६ 
( ६० स० १६०६ अप्रल ) में यह गंगा रिसाले में श्रॉनरेरी लफ़्टेनंट नियत 
किया गया। वि० से० १६६८ (इं० छ० १६११) में महाराजा साहब सम्राट 
जॉज पश्चम की तख्तनशीनी के जलस में सम्मिलित होने के लिए होडन 
गये, डस समय वह भी उनके साथ था। उसी वर्ष मद्दाराआ साहब ने 
डसको अपना असिस्टन्ट प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया और बि० सं० 
१६६६ (ईं० स० १६१२) में अपनी रज़त-जयन्ती पर इन्होंने ड्खफो 
ताज़ीम, पर में स्थण का कड़ा पद्दिनने का सम्मान तथा क़िले में चौगान 
तक छसवारी पर जाने की प्रतिष्ठा प्रदानकर राजासर की जागीर दी । 
अपनी अच्छी कारगुज़ारी से डसने क्रमशः कप्तान और मेजर के सेनिक 
पद प्राप्त किय तथा वि० सं० १६७२ (ई० स॒० १६१४५ ) में बह महाराजा 
के अगनरक्षकों का कर्मांडंग अफ़्सर नियत हुआ । तीन वर्ष याद 
बवि० सं० १६७५ ( इं० स० १६१८) में महाराजा साहब के निजी स्टाफ़ में 
उसकी नियुक्ति हुई और वि० से० १६७६ माघ वदि ११ (ईं० स० १६२० 
ता० १६ जनवरी ) को वद्द इन्सपक्टर जेनरल आऑँब पुलिस के पद पर 
स्थायी रूप से नियत किया गया | वि० स्लरे० १६८२ ( इं० स० १६२५ ) में 
डसको लफ़्टनेंट कनंल् की डपाधि दी गई । अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 
डसे ई० स० १६११ मे किंग जज कोरोनेशन मेडल तथा ईं० स० १६३५ 
में किंग जॉज सिलचर जुबिली मेडल मिले । ई० स० १६२३ ( वि० संे० 
१६८० ) में महाराजा साहब ने सिरोपाव प्रदानकर उसका मान बढ़ाया। 
इ० स० १६२६ (वि० सं० १६८२) के जनवरी मास में उसको 'राव बहादुर' 
की उपाधि मिली । ईं० सछ० १६३८ ( वि० सं० १६६५ ) में महाराजा साहब 
ने उसको कंट्रोलरं आए दि इड्स-द्ोल्ड स्थाई तौर पर और इन्याजे 
फ़ोर्ट अस्थाई सौर पर नियत किया। 


बोकानर राज्य के सरदार दे ३ 
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सादी ताक्षीमवाले सरदार 
पृथ्वीसर ( पिरथीसर ) 

इस ठिकाने के सरदार कांधल-राठोड़ों की वणीरोत शाला में 
हैं। महाराजा डूंगरलिंदद के समय वि० से० १६३४ (ईं० स्० १८७७ ) में 
आरिया के ठाकुर सूरजमल के दूसर पुत्र मालुमसिंद के वंशधर बीभराज- 
सिद्द को पृथ्यीसर की जागीर और 'टठाकुर! की उपाधि मिली तथा इन्हीं 
दिनों उसको ताज़ीम का सम्मान भी मिला। ठाकुर बाधसिद्द यद्टां का 
बतेमान सरदार दे । 

बढ़ाबर 

इस ठिकाने के सरदार तजासिंदोत दीदा हैं। यह ठिकाना मलसी- 
सर से निकला हुआ है और जागीर भी मलसीसर से ही मिली है । यहां 
के सरदार मलसीसर के ठाकुर इंश्वरीसिंद के दूसरे पुञ्न अगरसिद्द के 
बेशधर हें और डनकी उपाधि 'ठाकुर' द्वे। मद्दाराज़ा रत्नर्सिह्र के समय 
घथि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६ ) में अगरासद्द को ताज़ीम फा सम्मान 
पिला । म्रुलिइ यहां का धतेमान सरदार हे । 





कानसर 
यद्द ठिकाना धाय के ठाकुर पमसिद्द के तीसरे पुत्र सालिमसिद् के 
बंशजों के अधिकार में है, जो श्टंगोत बीका राठोड़ हैं । उन्तकी उपाधि 
'ठाकुर' दे | मद्दाराजा सूरतसिंद्द के समय थि० से० १८६४ (इं० स० १८०८) 
में सालिमासिद्द को कानसर की जागीर और बथि० संे० श्८्दे८ ( इं० ख० 
१८११ ) में ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । लच्मणर्सिह्ट यहां का वर्तमान 
सरदार है । 





७३४ बौकानेर राज्य का हातेहाल 


माहेला 

यहां के स्वामी कांधघल रावतोत राठोड़ हैं और डनकी डपाधि 

'ठाकुर' है । रावतसतर के रावत नाहरासिदद के तीसरे पुत्र शिवदानसिंद को 

रावतसतर की तरफ़ से माइला की जागीर प्राप्त हुई और वि० से० १६२१ 

(६० स० १८६७ ) में मद्दाराजा सरदारासिद्द के समय यहां के सरदार को. 
ताज़ीम का सम्मान मिला । शादूंललिंदद यद्वां का बतेमान सरदार है । 








आसपालसर 
इस ठिकाने के सरदार बीका आनन्द्सिहोत राठोड़ हें ओर डनकी 
डर्पांधि 'राजबी' है। यद्दां के सरदार मद्दाराजा अनूपस्िद्द के छोटे पुत्र 
आनन्द्सिह के बेटे अमरसिद्द के वंशज हें । महाराजा गजसिंदद के समय 
अमरसिद्द के दूसरे पुत्र दलथंभनलिद को वि० से० १८४२ (इं० स० १७८५) 
के लगभग ताज़ीम का सम्मान मिला । राज़बी मोपाललिंद यद्ां का वतेमानः 
सरदार दे । 





मेणसर ( पहली शाखा ) 

थहां के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं । बि० सं० १६७१ (ई० 
स० १६१४ ) में मद्दाराजा खूरसिंदह के समय राव लूणकरण के प्रपौत्न और 
नारंग (नारण) के पुत्र बलभद्र ( बलबद्ादुरसिह ) को मेणसरकी जागीर 
मिली तथा मद्दाराजा गजसिंदद के समय यहां फे सरदार को ताज़ीम का 
सम्मान मिला | यहां बराबर के दो विभाग दें ओर ताज़ीम का सम्मान भी, 
समान है । यह शाखा मेणसर के दाकुर डदयसिंद के पुत्र बह्ादुरसिंद से 
पृथक्‌ हुई दे | ठाकुर दृठीलिद इस शाखत्रा का वर्तमान सरदार है । 





मादा 
यहां के ठाकुर रणमलोत रूपावबत राठटोड़ हैं। राठोड राष रणमल 
( मंडोर ) के पृन्र रूपा से रूपावत शासत्रा चघली। रूपा के पौज भोजराल ने 


बीकानेर राश्य के सरदार ७१८ 
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कामरां के साथ के युद्ध के समय अच्छी सेवा की । उसके पुरस्कार में 
राव जैतसी ने वि० सं० १४६१ (इईं० स० १५३४ ) में डसको भादलखा की 
जागीर ग्रदान की । राव मालदेध का बीकानेर पर आक्रमण होने पर भोज्ञ- 
राज़ दुर्ग की रक्ता करता हुआ मारा गया । ठाकुर सज्लनसिद्द यहां का 
बतेमान सरदार हे । 


दि 


कक 
इस ठिकाने के स्थामी बीदावत मनोहरदासोत राठोड़ हैं और 
डनकी उपाधि “ठाकुर! है। यह ठिकाना खांडवे से अलग हुआ है। महाराजा 
सूरतसिंदद के समय सांडबे के ठाकुर भौमसिंद के हृतीय पुत्र जवानीसिंद 
को थि० श्ल० १८६४५ ( ई० स० १८०८) में 'ठाकुर' की डपाधि और ताज़ीम 
के सम्मान-सद्दिित यद्द ठिकाना मिला। विजयसिंद यहां का वतैमान 
सरदार दे । 





पातलीसर 
यहां फे खामी बीदाघत मनोदरदासोत राठोड़ दें और यद्द ठिकाना 
सांडबे से निकला हुआ है | महाराजा रत्नसिंद के समय सांडथे फे ठाकुर 
दानसिंद्द के छोटे पुत्र माधोसिंद्द के प्रपौन्न रत्नर्सिद्द ( रणजीतसिंद्द ) को 
बि० सं० १६०५ (६० स० १८४८) में ताज़ीम का सम्मान मिला | आनंदसिह 
यदाां का बतेमान सरदार हे । 


नी 


रण्सीसर 
यहां फे सरदार राव बीका के प्रपौत्त 5्टंग के बंशधर हैं और उनकी 


डपाधि 'ठाकुर' दे। इस ठिकाने का उद्गम भूकरका के ठाकुर कुशलसिदद 
के तीसरे पुत्र अरपतसिद से हुआ है । झरपतसिद्द ( अड़मद्सिहद ) का 
पौत्र शेरसिंद था, जिसको मद्दाराजा सूरतसिदद ने बि० स्त० १८७० ( हे० 

श्वू० १८१६३) में रणसी सर की जागीर और कि० से० १८७२ (इईं० सछ० १८१४) 


७३६ बीकानेर राभ्य का इतिहास 
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में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। मेघलिंद यहां का बतेमान सरदार दे । 








तिहाणदेसर 
यहां के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं ओर डनकी उपाधि 'ठाकुर' 


है | राष लूणकरणो के पौत्र नारंग के पांचवे बेशधर आाईदान को दि० संे० 
१७३५ (ई० स० १६७८) में मद्दाराजा अनूपलिद्द के समय तिद्दाणदेसर की 
जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । आरईदान ने उक्त महाराजा के 
समय लाइ़खानियों से बीकानेर की सांडें छुड़ाने में बीरता प्रदर्शित की । 
गोपालसिंद यहां का घतेमान सरदार दे । 
कातर ( बड़ी ) 

इस ठिकाने फे सरदार नारणोत बीका राठोड़ है और उनकी डपाधि 
'ठाकुर' दे । राव नारंग के पांचदें घंशधर गोरखदान को वि० सं० १७२४ 
( ईं० स० १६६८ ) में मद्दाराज। कर्णसिद्द के समय कातर की जागीर और 
ताज़ीम का सम्मान मिला । देवीसिंद यहां का वर्तमान सरदएर दे । 





मेणसर (दूसरी शाखा) 
इस ठिकाने का पूर्व बृत्तांत ऊपर मैणसर की प्रथम शास्त्र के हाल में 
लिखा जा चुका है। धह्दां के ठाकुर डदयसिद्द के दूसरे पुत्र चांद्सिद से 
यद्द शाखा पृथक्‌ हुईं | इस शास्त्रा का वर्तमान सरदार पेमसिंद है । 





गौरीसर 
यहां के सरदार बीदायत मानसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 
“ठाकुर' है। यह ठिकाना मद्दाराजा सरदारसिंद के समय कायम हुआ और 
इसके समय में दी उक्त ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला । 
मेघसिंद यद्वां का बतमान सरदार है ! 


अनीनीीओ-- नल कलनन-न. 


बीकानेर राज्य के सरदार - ७३७ 


नौसारिया 
यद्वां के सरदार बीदावबत मानलिंहदोत राठोड़ हैं, जिनको इपाधि 
ठाकुर! है। चाइवास के ठाकुर संप्राम्सिदद के चतुथे .पुत्र पश्नेसिंद्र को 
दि० से० १६१८६ ई० स० १८६६१ ) में नौसरिया की जागीर और ताज़ीम 
का सम्मान मिला । रुपसिंद् यहां का बतेमान ठाकुर हे । 
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दूधवा मीठा ह 
इस ठिकाने का सरदार राढोड़ों की कांधल वणीरोत शाखा में है । 
महाराजा सुज़ानर्सिद के समय वि० से० १७६० ( ईं० स० १७३३ ) में राघत 
कांधघल के छुठे वंशधर भोज्राज को दूधवा मीठा की ज्ञागीर और ताज़ीम 
का सम्मान मिला | बद्दादुरसिंद का उत्तराधिकारी बाघालिद्द यहां का 
बतेमान ठाकुर हे । 


सिजगरू 
यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत रूुपावत शासत्ता का दे | महाराजा 
सूरतालसह के समय लच्मणसिंद को बि० स्ल० १८८७ ( हं० स० १८२७ ) 
में यद्ट ठिकाना प्राप्त हुआ । कालूसिंद यद्ाां का वतेमान सरदार है । 





खारी 
यहां फे सरदार मेइतिया राठोड़ हें और डनकी उपाधि ठाकुर! है । 
थे राव जोधा के पुत्र और दूदा के पौत्र प्रसिद्ध राव ज्यमल भेड़तिया के पुत्र 
मराधवदास के वंशधर दें | मद्दाराजा इंगरसिंद के समय वि० सं० १६३७ 
( ईं० स्ू० १८७७ ) में जांदर्सिद्द को सारी की जागीर और ताज़ीम का 
सम्मान मिला । प्रतापसिंद्द यहां का चतेमान ठाकुर हे । 





.... परेबड़ा 
यह ठिकाना भाटी रावलोतों का दे | डनकी उपाधि 'ठाकुर' है और 


डनकी गणना परसंगियों में होती दे । मद्दाराज़ा सूरतसिंद फे समय 
98 | 


ज्ड्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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असबन्तर्सिद्द को परेवढ़ा का पट्टा और ताज़ीम का सम्मान मिला। 
बद्ादर सिंद् यद्ां का बतैमान सरदार है। 





कल्लासर 
यद्द ठिकाना राठोड़ों फी कांधल राधतोत शाखा का है। यहां फे 


स्वामी फांधघल के प्रपौत्म जसवन्तसिंद के वंशघर हैं. और उनकी डपाधि 
'ठाकुर' है। मद्दाराजा गज़सिंद्द के समय भोपालसिंद को कल्नासर की जागीर 
और ताज़ीम का सम्मान मिला । गोपालसिंद्द यहां का वर्तमान ठाफुर दे । 





प्रावा 
इस ठिकाने के सरदार जोधा रल्लोत राठोड़ दें । उनकी उपाधि 
'ठाकुर' है और बे राव जोधा के पुत्र खूजा के सातवें वंशधर रलसिंह के 
घंशज हैं । वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८७ ) में महाराजा गजर्सिंदद के 
समय झुखर्सिंह को परावा की जागीर और ताज़ीम का सम्मान .मिला। 
भीमसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है । 





सिंदू 
यहां के सरदार राबलोत भाटी दें । उनकी गणना परसंगियों में 
होती द्वे और उनकी उपाधि 'ठाकुर' दे । मद्दाराज्ञा खूरतसिंद के समय 
वि० स० १८४४ ( ईं० स० १७६७) में हरिसिंद को खिंदू की जागीर 
और.- ताज़ीम का सम्मान मिला | केसरोसिद्द यहां का बतेमान ठाकुर है । 





नेयासर 
यदाां का सरदार कछुवाददों की राज़ाबत शाखा में दे और उसकी 
डपाधि 'ठाकुर' दे । बालेरी के ठाकुर ग्रुलाबर्सिद्द के दूसरे पुत्र हुक्मसिंदद 
से यह. ठिकाना निकला दे | दीरसिंह यहां का वर्तमान सरदार है। 





बीकानेर राज्य के सरदार ७३ 


जोगलिया 
बीदाबत तेजसिंहोत शाखा के राठोड़ों का यह ठिकाना चाड़वास के 
ठाकुर बद्दादुरसिंह के भाई गृदड़सिंद से पृथक्‌ हुआ है । वि० सं० श्८६३ 
(ई० स० १८३६) में महाराजा रत्नसिंह के समय गूदड़सिंद के पुत्र भवाती- 
सिंद को ठाकुर' की उपाधि और बि० स्व० १६७० ( इं० स० १६१३ ) में 
इस( भवानीसिदद )के पोतच शिवनाथर्सिदह को मद्दाराजा सरदारसिद्द के समय 
ताज़ीम का सम्मान मिला । रावतासिंद यहां का व्तेमान ठाकुर दे । 





जबरासर 


राठोड़ों की संटगोत थीका शाखा का यद्द ठिकाना जसाणा के ठाकुर 
लालसिंद क दूसरे पुत्र शिवदानसिंद से अलग हुआ और महाराजा सरदार- 
सिंह के समय वि० से० १६१६ ( ईइं० स० १८६२ ) में उसको 'ठाकुर” की 
उपाधि मिली । इस समय इस- ठिकाने पर फ़तहलिंद का अधिकार है । 





रायसर 


यह ठिंकाना राठोड़ों की ज्ञोघधा करमसोत शाखा का हे । कमेस्ती के 
सातवें बंशघर सामंतालिद को वि० से० १८६२ ( ईं० स० श्८र३े५ ) में महा- 
राजा रत्नसिंह ने रायसर की जागीर देकर 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की । 
रावतसिद्द का उत्तराधिकारी राजसिद्द इस समय रायसर का सरदार हे । 





राजासर 


यहां के सरदार पंबार (परमार) वंश के हैं । डनकी डपाधि 'ठाकुर' 
है तथा डनकी गणना परसंगियों में द्ोती है | जेतसीसर के ठाकुर 
माधव्लिंद के छोटे पुत्र कान्द्र्सिद् को मद्दाराजा रत्नसिद्द फे समय 
बि० सं० १८६२ ( ६० स० १८३५ ) में राजासर की जागीर मिली और 


छह बीकानेर राज्य का इतिहास 
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मद्दाराआ सरदारसिद्द ने वि० सं० १६०८ (इं० ० १८५१ ) में उसे ताज़ीम 
का सम्मान दिया | कर्णासिदर यहां का वतेमान सरदार दै । 





सोनपालसर 


यहां के सरदार पंधार (परमार) बंश के दें, जिनकी गणना परलंगियों 
में होती दे । जेतसीसर के ठाकुर माधव्सिद्द के छोटे पुत्र शिवदानसिदद 
को महाराज्ञा रत्नसिंद्र फे समय वि० से० १८६४ ( इं० स० १८६७ ) में 
सोनपालसर की जागीर और थदि० स्ल० १६०८ (ईं० स० १८५१) में ताज़ीम 


का सम्मान मिला | ठाकुर जगमालसिद् यहां का वतेमान सरदार दे। 





नाहइरसरा 
यहां के सरदार पंवार (परमार) घंश के हैं। डनकी उपाधि ठाकुर! 
है तथा डनकी गणना परसंगियों में होती हे । महाराजा सरतर्सिह के 
समय वि० सं० १८५१ ( ई० स० १७६४ ) में जेतसीसर के ठाकुर गृदड़सिद्द 
के छोटे पुत्र सरदारसिद्द को नाइरसरा की जागीर मिल्ली | इस ठिकाने के 
स्वामी को ताज़ीम का सम्मान महाराजा सरदारसिंद ने वि० सं० १६०८ 
( ईं० स० १८५१ ) में दिया । पृथ्वीसिंद यहां का वतेमान सरदार है । 





बालेरी 
इस ठिकाने के सरदार राजावत कछुवाडों की कुंभावत शाखा में हैं । 
वि० सं० १८०८ ( ईं० स० १७५१ ) में मद्ाराज्ञा गजर्सिह्द ने शिवजीसिंद के 
पुत्र मदनसिंह को बालेरी का ठिकाना और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की । 
नाहरसिंद यहां का वर्तमान ठाकुर है, जिसकी गणना परसंगियों में 
द्वोती है । 


बीकानेर राज्य के सरदार जछ१ 





खारवारां 
यह ठिकाना भाटियों को केल्द्रणोत शास्त्रा का है | यहां के सरदार 
की डपाधि “ठाकुर! है तथा उसकी गणना परलंगियों में होती है । पूगल 
के राव शला के पौत्र किशनर्सिद्द को वि० सं० १५६३ (ई० स० १५०६) में 
राष लूणकर्ण के समय खारबारां की जागीर मिली । वि० सं० श८३१७ ( ई० 
स० १८४० ) में मद्दाराजा रत्नालिह ने भोपालसिंद को ताज़ीम भ्रदान की । 
लालसिंद यहां का वर्तमान ठाकुर है । 





गजरूपदेसर 
यह ठिकाना कछुवाहों की राजावत शाखा का दै। यहां के सरदार 
की उपाधि ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। मद्दाराजा 
ख्रतसिंद्द ने बि० सं० १८८८ ( ६० स० १८०६ ) में सुजेनसिंह को गज़रूप- 
देसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । नारायणसिद्द यहां 
का बतेमान सरदार है । 





पांइसर 
यह ठिकाना सीसोदियों की राणावत शाखा का है । यहां के स्वामी 
मेवाड़ के बनेड़ा ठिकाने के कुड्ठुम्बियों में से हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और 
उनकी गणना परसंगियों में होती है? । मद्दाराजा सरदारसिंद के समय 
बि० सं० १६२० ( ईं० स० १८६३ ) में इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का 
सम्मान प्राप्त हुआ | खुलतानसिंद यहां का बतेमान सरदार दे । 





गजसुखदेसर 
सीसोदियों की राणावत शाखा का यद्द ठिकाना मेवाड़ के बनेड़ा के 
राजा के बंशधरों का दै, जिनकी गणना परसंग्रियों में होती दे । महाराजा 
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तसिदव के समय वि० सं० १८६७ ( ईं० स० १८१० ) में आनंद्सिह् को 
गजसुखदेसर की आगीर और ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । जीवनसिंह 
यहां का वर्तमान सरदार दे । 
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बीनादेसर 
शाठोड़ों की बीदावत मनोहरदासोत खांप का यद्द ठिकाना सांडवा के 
कुटुम्बियों का है। महाराजा डूंगरासेह के समय दूलद॒र्सिह को बि० सं० 
१६३६ (ईं० स० १८७६ ) में ज्ञागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला | 
छुत्नसालसिंद् यहां का वर्तमान ठाकुर है। 





धांधूसर 
इस ठिकाने के स्वामी कांधलोत राधोदासोत राठोड़ हैं । राव जोधा 
के भाई कांधल के पुत्र राज्सिंह के प्रपत्र राघोदास से 'राघोदासोत' शाखा 
चली । राधघोदास का प्रपोत्र लखधीरसिंद था। उसके दो पुत्र छश्नसिंद्द और 
जोरावरसिंद हुए | छत्नर्सिद्द के वंशज़ों का प्रमुख ठिकाना रावतसर है और 
जोरावरसिंह के वंशज धांधूसर के सरदार हैं । इस ठिकाने के सरदार की 
उपाधि ठाकुर” दि | फ़तद्सिह यहां का वर्तमान सरदार है । 





रोजड़ी 
यहां के सरदार पूगलिया भाटी हैं । इनकी उपाधि 'ठाकुर' हैं तथा 
उनकी गणना परसंगियों में होती है। पूगल के राय अमरलिंह के छोटे पुत्र 
गोपालसिंद से यह शाखसत्रा चली। मदाराजा डूंगरलिंद के समय वि० सं० 
१६३८ ( इं० स० श्ट८र ) में गुमान्लिद्ध को 'ठाकुर' की उपाधि और 
ताज़ीम का सम्मान मिला | धन्नेसिंद्र यहां का वर्तमान सरदार है । 





बीकानेर राज्य के सरदार ७४३ 


बीठणोक 
यह ठिकाना भाटियों की ख्रीयां धनराजोत खांप का है और यहां के 
सरदार पूगल के राव शेस्ता के पुश्न ख्यानजी (स्तानज्ञी) के छोट बेटे धनराज 
के पौत्र सारंग के बेशधर हें, जिनकी उपाधि 'ठाकुर' दे। महतायसिदद यहां 
का पतेमान ठाकुर दे, जिसकी गणना परसंगियों में होती है । 
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भीमसरिया 


यह ठिकाना भाटी राबलोतों का दे, जिनकी गणना परसंगियों में 
होती है | यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा इंगरसिंदद के 
समय वि० से० १६३६ (ईं० छ० श्धर ) में यह ठिकाना क्रायम हुआ। 
महीदानसिंद्द यद्दां का बर्तमान सरदार है । 





आसलसर 


यह ठिकाना कछबादों की शेखाबत शाखा का है । यहां के सरदार 
की उपाधि 'ठाकुर' हे और डसकी गणना परसखंगियों में होती दे | मद्दाराजा 
ख्रतसिंद के समय थि० से० १८५४१ (६० स० १७६४ ) में यद्द ठिकाना 
क्रायम होकर यहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला । कीर्तिसिंह 
यहां का वर्तमान सरदार हे । 





पूनलसर 

इस ठिकाने के सरदार शेखाबत कछवादे दें, जिनकी गणना परखंगियों 
में होती है । मद्दाराज्ा गजसिंह के समय वि० स्तू० १८३५ (६ं० स० १७७८) 
में सामंत्सिंद् को पूनलसर की ज्ञागीर ओर ताज़ीम का सम्मान मिला । 
दलपतसिद्व यहां का घतंमान सरदार है। 





उ्ए४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


फट जज जी जे सकी रथ कक जज आज की की कप बन सर नयनकिलद मरना 


यह ठिकाना भाटियों की किशनाबत शाखा का हे। यहां का सरदार 
फेल्दरणोत भाटी हे, जिसकी गणना परसंगियों में डोती दै। पूगल के राष 
शेखा के पौन्न किशनदास के बंशधर रामसिंद्द को यद्द ठिकाना राव जैत- 
सिंद ने घि० से० १५८८ ( ई० स० १४५३१ ) में प्रदान किया। गणपतलिद 
यहां का वर्तमान सरदार हे । 

ऊंचाएड़ा 

यहां का सरदार तंधर है और उसकी गणना परसंगियों में होती 
है | इस ठिकाने के स्वामी की उपाधि 'ठाकुर' है। मद्दाराजा सरदार सिंह ने 
वि० से० १६१८ (ई० स० १८६१) में तंवर लच्मणर्सिद्द के पुत्र देवीसिंह को 
ऊंचाएड़ा की जआगीर प्रदान की। मोहब्यत्सिद्द यद्वां का वर्तमान सरदार है। 


केलां 
इस ठिकाने के स्वामी पूगल के केल्द्रणोत भाटी दें । उनकी उपाधि 
'डाकुर' है और डनकी गणना परसंगियों में द्ोती है । पृगल के राव शेखा 
०. का 0 6 ०. «पं ०] ०. 
के पुत्र हरा के खातवें बंशधर गणेशदास के छोटे बेटे केसरीसिंदह को 
महाराजा सुज़ानसिंद्द ने केलां की ज्ञागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया | 
रामसिंद यहां का बतेमान ठाकुर हे । 








जांगलू 
यह ठिकाना भाटियों की ख्रीयां घनराजोत शास्त्र का है | यहां के 
स्वामी की गणना परसंगियों में होती है । यह ख्ांप भाटी राव केल्द्ण से 
निकली दे। यदां के सरदार पूगल के राव शेखा के बेटे व्यान के पुत्र घन- 
राज़ के पौत्र ज्ञोरावरसिंह के पेशधर दें । वि० सं० १६२८ (इं० ल० १८६७१) 
में भगवंतर्सिद्द के पौत्र हुक्मसिंद को मद्दाराजा सरदारसिह ने जांगलू की 
जागीर दी | ठाकुर भनू पर्सिह्ट यहां का बतेमान सरदार है । 
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टोकलां 
यह ठिकाना भाटी राबलोत देरावरियों का है । यद्वां के स्वामी की 
गणना परसंगियों में होती हे तथा डसकी डपाधि 'ठाकुर' है। ज़ालिमसिद् 
के पुत्र भोमसिंद को टोकलां की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला । 
विअयसिंह यहां का बतेमान सरदार हे । 


हाडलां ( बड़ी पांती ) 

यह ठिकाना भाटी राबलोत देराघरियों का है । यहां के सरदार की 
डपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसगियों में होती है | दाडलां की 
ज्ञागीर दो हिस्सों में विभक्त हे | भाटी ज़ालिमसशिंद के पुत्र बाघसिद्द और 
खूरजमालसिद्द ( फ़तदर्सिद ) को महाराजा सूरतसिद्द ने बि० स्ले० १८७१ 
( ई० स्त० १८१४ ) में दाडलां की जागीर दी । फिर डसका बंटघारा दोने 
पर दोनों भाइयों को आधा-श्राधा भाग मिला | .वि० से० १६०८ ( इं० स० 
१८४१ ) में मद्दाराजा सरदारसिद ने बाघलिद के पुत्र गुलाबसिंद और 
डचस्के चाचा सूरजमालासहद को ताज़ीम का सम्मान दिया। यहां की बढ़ी 
पांती का सरदार तेजसिंद है । 








हाडलां ( छोटी पांती ) 
उपयुक्त खूरजमालसिंधद का पंशधर पृथ्यीसिंद यहां का घर्तमान 
सरदार है और ताज़ीम आदि का सम्मान उसको तेज्ञलसिंद् के समान ही दे। 


छनेरी 
यह ठिकाना भाटी रावल्ोत देराबरियों का दे | यहाँ के सरदार को 
उपाधि 'ठाकुर' दे तथा डसकी गणना परसंगियों में होती द्वे । चि० सं० 
१६३२ (ईं० स० १८७४) में मद्ाराजा डूंगरलिह के समय भभूत (विभूति)- 
सिंद्द को 'ठाकुर' की डपाधि औौर ताज़ीम का सम्मान मिला । मूलर्सिद्द 
यहां का बतेमान सरदार है | 
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जम्मू 
यह ठिकाना भाटी रावलोतों का है । यहां फे सरदार की उपाधि 
ठाकुर! दे और डसकी गणना परसंगियों में होती दे । वतमान महाराजा 
साइब ने प्रभुसिद्द को जमभकू की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान 
किया । इसका पौध गुमानसिंद यहां का वर्तमान सरदार है । 





लूणापर 
इस ठिकाने के सरदार पंवार हैं झहोर इनकी गणना परसंगियों में 
होती है । यहां के सरदार की उपाधि 'ठाछुर!' दे पवयें धद्द नारसरा के 
कुडडंबियों में है । मद्दाराजा डूंगरासिंह के समय चवि० सले० १६३५ ( इं० स० 
श्८७८ ) में सरूप्सिद्द के पुत्र शिवसिद्द को ठाकुर! के खिताब के साथ 
यद्द ठिकाना मिला | जोराबरसिंद यहां का बलेमान सरदार हे । 





धीरासर 
यहां के सरदार हाड़ा चौहान दें । डनकी गणना परसंगियों में द्योती 


है तथा उपाधि ठाकुर है| पृथ्चीसिंद यद्ां का बतेमान ठाकुर दे । 





दुलरासर 
यद्द ठिकाना कछुवाद्यों की नरूका शाखा का दे । यहां के सरदार 
की उपाधि 'ठाकर' दे एवं | डसकी गणना परसखंगियों में होती है | मद्दाराजा 
डूंगरसिंद के समय वि० से० १६३३ ( ई० स० १८७६ ) में नाथूलिद को 
'ठाकुर' का खिताब मिला। भोपालसिद यद्वां का बतेमान सरदार है । 





धंद्रपुरा 
यह ठिकाना कछवादों कौ शेलावत शाखा का है। यहां के सरदार 
की उपाधि 'ठाकुर' है ओर इसको गणना परसंग्रियों में होती दे । मद्दाराजा 
रत्नसिंद के समय यद्द ठिकाना कायम हुआ ओर महद्दाराजा सरदारसिद्द 


बीकानेर राज्य के सरदार ४७ 





पलपल जी के की थक डीलर कल 5 आम जीडलत तल जीन्‍ जी डर टच न्‍ २६ ८९८९ २९०१५ ९५, म 5 ल 0 > चल नल ५ + 2५३४१५०९३०२८५३५८५००५-५>२८५० 


के समय यहां फे सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। इरिसिह यहां का 
वर्तमान सरदार है | 





मसालासर 
यहां के सरदार बीदावत तेज्सिद्दोत राठोड़ हें और उनकी उपाधि 
ठाकुर! है। वि० से० १६५६ ( इं० स० १६०२ ) म॑ बतेमान महाराजा साइच 
ने गोपलिद्द को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । वह बीकानेरी सेना में 
कनेल ओर महाराजा साहय का ए० डी० सी० है तथा उसको अ्रग्रज़ 
सरकार की ओर से 'राय बद्दादुर' की डपाधि भी प्राप्त हुई है । 





समंदसर 
यह ठिकाना पड़िहारों का है और यहां के सरदार की डपाधि 


ठाकुर! है। वतेमान ठाकुर बढ़्तावरासिंद्द को वि० से० १६४६ ( इं० स० 
१६०२) में ताज़ीम का सम्मान मिल्ला एवं दि० ० १६७१ (६० स० १६१४) 
में दुलरासर और वि० से० १६७७ ( हैं० स० १६२० ) में सालड़ियावास 
गांव अधिक मिले । वह महाराजा साहब के साथ ई० स्व० १९०२, १६०७ 
ओर १६११ में इंग्लंड भी गया था । डसको बीकानेरी सेना में ऑनिरेरी 
लेफ़्टेनेंट कनेत् का पद भी प्रदान किया गया था। बहरुृतावरासिंद का पुत्र 
माधवर्सिद्द यहां का वतेमान सरदार हे । वह प्रसिद्ध पड़िदार बला का 
बंशधर दे, जिसने बीकानेर राज्य की महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं । 





हामूसर 
यह ठिकाना राठोड़ों की बीदाबत-ख्रंगारोत शाखा का दे और यहां 
के सरदार को उपाधि ठाकुर! दे। इस ठिकाने के सरदार राव बीदा के 
पुत्र संसारचन्द के प्रपोत्र लंगार के वंशधर हैं । वर्तमान महाराजा साहब 
ने थि० सं० १६५६ (ईं० छ० १६०२) में ठाकुर शिवनाथसिद्द को ताज़ीम 
का सम्मान दिया | उसका पौन्न लच्मणर्सिद्द यहां का बत॑मान सरदार दे । 
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दाउदसर 
यहां के सरदार तंवर हैं. और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है । उत्तको 
गाना परसंग्ियों में द्वोती है । यद्धां का वर्तमान ठाकुर पृथ्वीसिंद ई० स० 
श्८धंण ( वि० से० १६५४५ ) में महाराजा साहब का ए० डी० सी० नियत 
हुआ | फिर बह इनके साथ चीन-युद्ध में सम्मिलित डुआ । वि? खे० 
१६४८ ( ईं० स० १६०१ ) में उसको ताज़ीम का सम्मान मिला | घद्द कई 
बार मद्दाराजा साहब के साथ यूरोप की यात्रा में भी साथ रद्दा। वि० से० 
१६६६ ( इं० स० १६१२ ) में डसकी प्रतिष्ठा में तुद्धि कर मद्दाराजा साइब 
ने उसको पेर में स्वरणाभूषण पद्चिनने तथा बीकानेर के क़िले में सबारी 
पर बेठे हुए सूरजपोल द्रवाज़ तक ज्ञाने का सम्मान दिया | वह बीकानेर 
राज्य का भमिलिटरी सेक्रेटरी रह चुका है और इस समय बीकानेरी सेना 
का ऑनिरेरी लेफ़्टेनेंट कनंल है । डसका पुत्र जसवंतसिद्द बी० ए० मद्दाराजा 
साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी है । 





नांदड़ा 
इस ठिकाने के सरदार रावल्ोत भाटी हें । डनकी डपाधि ठाकुर! 
है और डनकी गणना परसंगियों में द्ोती है । लखेसिंद्द यहां का वर्तमान 
सरदार है । 





खियेरां 
यह ठिकाना पूगलिया भाटियों का दे । यहां के सरदार की डपाधि 
'ठाकुर' है और डसकी गणना परसंगियों में होती हे । खियेरां का धतेमान 
सरदार बनेसिंद दे | बनेलिंद बीकानेरी सेना में लेफ़्टेनेंट कर्मेल दे । डसको 
अंग्रेज-सरकार की ओर से 'राव बद्दादुर' की डपाधि मिली दै। थहद्द 
महाराजा सादब का ए० डी० सी० है और बीकानेर राज्य का मिलिटरी 
सेक्रेटरी भी रह चुका दे । 
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पिथरासर 

यह ठिकाना राठोड़ों की कांघलोत सांइंदासोत शाख्रा का है। यहां क 
सरदार की उपाधि 'ठाकुर' हे | थि० सं० १६६७ (इं० स० १६१०) में ठाकुर 
किशोरसिद को मद्दाराजा साहब की तरफ़ से ताज़ीम का सम्मान मिला । 
किशोरसिंद बीकानेर राज्य की ओर से आबू पर राजपूताना के पर्जेट- 
गयनेर-जनरल के पास वकील रहा था। तदनेतर वबद्द बीकानेर में अपील 
कोर्ट का जज भी बनाया गया । किशोरसिंद का पुत्र दिम्मतर्सिद्द और पोशर 
भोजराजलिंद हुआ, जो यहां का घतेमान सरदाए दे । 


है बैच बट ५०४३ धन जता 3० ५7९० २०५१ टी िज २०५० २त चल सत पट >> न्‍न्‍ल्‍ जज ५ 





खीनासर 
यह ठिकाना साटियों की खींबा-धनराजोत शाखा का है। यहां के 
सरदार की डपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती दे । 
वि० सं० १६६७ (इं० स० १६१० ) में ठाकुर बलबंतसिद्द को ताज़ीम का 
सम्मान मिला । बलिदानसिंद यहां का बतंमान सरदार है । 





सुरनाणा 

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमल्ोत-कर्मसोत शाखा का है| यहां के 
सरदार की उपाधि “ठाकुर! है | वर्तमान टाकुर भूरसिद्द ने बि० से० १६६१ 
(इं० स० १६०४) में राज्य-सेवा में प्रदेश किया और बह खरतगढ़ का नायब 
तहसीलदार नियत हुआ । फिर ऋमशः पद-बृद्धि होकर तदसीलदार, 
नाज़िम, असिस्टेंट रेवेन्यु कमिश्नर और कमिश्नर, इंस्पेक्टर जेनरल ऑंबू 
पुलिस तथा कंट्रोलर ऑब्‌ दि द्वाड्सद्ोल्ड के पदों पर डसको नियुक्तियां 
हुईं । डसकी अच्छी सेवा के कारण वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में 
मदाराजा साहब ने डउलको ताज़ीम का सम्मान दिया तथा अंग्रेज़-सरकार 
ने वि० सं० १६७४५ ( ई० स० १६१८ ) में उसको 'राव बद्दादुर' का खिताब 
दिया। बह तीन बार इंग्लैंड भी जा चुका है। ठाकुर भूरसिद्द, शिष्ट, ग्ददुभाषी 
झौर अनुभथी व्यक्ति है। 





७४५० बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


ल्ज््ि््ििडििज तल चल 





रामपुरा 

यह ठिकाना पंबारों ( परमारों ) का है । यहां के सरदार की उपाधि 
'ठाकुर' है और डसकी गणना परसंगियों में होती है । घतेमान स्‍्तरदार 
ठाकुर आखूलिद वि० संे० १६८६८ (ई० छा० १६११) में सर्वेप्रथाय गंगा 
रिसाले में जमादार के पद पर नियुक्त हुआ। फिर वद्द महाराजा साहब 
का ए० डी० खी० नियत हुआ | वि० से० १६७५ (इं० स० १६१८) में 
बसको ताज़ीम का सम्मान मिला और वि० से० १६७६ ( ईइं० स० १६१६ ) 
में महाराजा साहब की तरफ़ से डसको जागीर प्रदान की गईं। इस समय 
यद बीकानेरी-सेना म॑ लफ़्टेनेंट कनेल दे । वद्द मद्दाराजा सादय के साथ 
कई बार यूरोप गया है। 








देसलसर 

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमत्तोत कर्मसोत शाखा का है।' यहां के 
सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है | वर्तमान ठाकुर मोतीखिंह को वि० से० 
१६७६ (ई० स० १६१६ ) में ताज़ीम का सम्मान मिला। धह पहले गंगा 
रिसाले में असिस्टेंट कमांडिंग अफ़सर था और यूरोपीय महायुद्ध के 
समय वह इजिप्ट में बीकानेरी सेना के साथ था। फिर वह उक्त रिसाले 
का कमांडिंग अफ़सर नियत किया गया। थह बीकानेरी सेना का लेफ़्टेनेंट 
कनेल है तथा अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसे 'सरदार बद्दादुर' और 'झई० 
डी० एस० पएम०” की सेनिक उपाधियां मिली दें । वद्द महाराजा साहब का 
प्‌० डी० सी० भी द्वे । 





सारोठिया 
राठोड़ों की बीदाबत शाखा का यह टिकाना हरासर से निकला 
हुआ है | महाराजा सरदारसिट्द के समय सारोठिया का ठिकाना क़ायम 
होकर यहां के सरदार को ताज़ीम आदि का सम्मान मिला | इस खमय 
इस ठिकाने का स्वामी लेफ़्टेनेंट कनेल राय बद्दादर ठाकुर जीवशअसिद 
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हे । दरासर के निकटस्थ होने के कारण वहां के स्थामी आजंदर्सेद की 
मिःसमन्तान रुत्यु होने पर भद्दाराजा लाहब ने बद ठिकाना भी उपयुक्त 
जीवराजसिंह को द्वी दे दिया दे । 

इस ठिकाने ( सारोठिया ) का बिस्तृत द्वा्ष दरासर के साथ ऊपर 
पू० ६६१-२ में दिया गया है । 


राषतसर कूजला 

यह ठिकाना राठोड़ों की बीका किशनसिंध्ोत शास््रा का है। यहां के 
सरदार की डपाधि 'ठाकुर' है | यहां का बतेमान ठाकुर भूरलिद्द दे, जिसको 
बि० से० १६६० ( ई० स० १६३३ ) में ताज़ीम का सम्मान मिला है। 

उपर्युक्त ठिकानों के अतिरिक्त मद्दाराजा साइब ने मेजर-भारतसिद्द 
को भी ताज़ीम का सम्मान विया है । 

ऊपर पृ० ६१६-१७ में बीकानर राज्य के ताज़ीमी सरवारों की 
सेख्या १३० देकर सादी ताज़ीमवाले सरदारों की संख्या ६६ बतलाई हे; 
किन्तु कोथड़ा का ठिकाना, जो बीका शंटंगोतों का था, वहां के सरदार 
माधघर्सिह के निःसन्तान गुजर जाने पर खालसा दो गया दे, जिससे अथ 
सरदारों का एक ठिकाना कम होकर कुछ ताज़ीमी सरदार १२६ ही हैं । 

ताज़ीमी सरदारों के अतिरिक्त ग़ेर-ताज़ीमी सरदार और भोमिये 
आदि भरी इस राज्य में बहुत हैं, किंतु उनका कोई मधत्त्य नहीं हे ओर से 
उनकी कोई खास प्रतिध्ा दे । 


७४२ बीकानेर राज्य का हृतिहास 
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प्रसिद्ध और प्राचीन घराने 


चल प्लप तपटच् टच टच अप्टीधट चली 


बीकानेर राज्य में कई प्रसिद्ध और प्राचीन घराने हैं, जिनका राय 
बीका के समय से अब तक इस राज्य की उन्नति में पूरी सहयोग रहा है। 
डनकी राजनेतिक सेवाएं द्वी नही, सेनिक सेवाएं भी बड़ी मद्दतत्पपू् रह्दी 
हैं । अतझव उनका यहां संक्षेप से डल्लेख किया जाता है । 

जब राय बीका बीकानेर राज्य की स्थापना के लिए वि० से० १४२२ 
(६० स० १४६५) में जोधपुर से चला, तब डसके पिता राव जोधा ने मेहता 
घरासिदं, वैद्‌ मेहता लाला और लाखणुसी को भी उसके साथ भेजा था | 
बीका ने अपने लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की, उस समय डन लोगों 
को उसने अपने राज्य के दायित्वपूर्ण पदों पर नियत किया । बीका के 
साथ जानेवाले व्यक्तियों में उपयुक्त कर्मचारियों में से मेहता वरासिद्र और 
बेद्‌ मेहता लाला के घराने ओसवालों के थे । 

मद्दाराजा खुरखिद्द के समय तक बीकानेर में बच्छावत मेद्ताओं का 
उत्कषे बना रहा और उन्होंने इस राज्य को उद्नति में पूरा-पूरा भाग लिया। 
उनके द्वारा धार्मिक और सामाजिक काये भी बहुत हुए और बह्दां जैन धम्मे 
का विकास हुआ | मद्दाराजा रायसिद्द के समय बीकानेर में एक भयदड्डूर 
षड्येत्र की रचना हुई, जिसके कारण महाराजा की मेदताश्रों की तरफ़ से 
कृपा हट गई | प्रधान-मन्त्री बच्छावत मेहता कर्मचंद्र पर भी षड्यंत्र का 
आरोप था इसलिए मद्दाराज़ा उससे भी असंतुष्ट दो गया। फलतः कर्मचद्र 
मेड़ता द्ोता हुआ बादशाह अकृदर के पास चला गया। इस घटना के पीछे 


( १ ) कर्मचन्द्र वंशोत्कीतेनक काव्यस' से राव बीका के साथ जोधपुर से मंत्री 
बत्सराज का जाना पाया जाता है। दयाजदास की ख्यात तथा श्रन्य ख्यातों में वत्सराज 
के स्थान पर वरसिंह का नाम दिया है । जोधपुर राज्य की ख्यात में बीका के साथ 
जानेवालों में मेहता नरसिंह ( नाहरसिंह ) का नाम मिलता है । वरसिंह और नरसिंह 
दोनों बत्सराज के पुत्र थे । वे दोनों भी सम्भवतः झपने पिता के साथ ही गये होंगे, 
जिससे पीछे से लिखी हुई ण्यातों में अलग-अलग नाम मिलना सम्भष है । 
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बच्छावतों का विशेष मदत्त्य नहीं रहा । कम्मचंद्र की सृत्यु के बाद डसके 
पुत्र भाग्यचंद्र और लच्मीचंद्र बीकानेर लोटे, परन्तु थे पूर्ध-कथित घड्यंत्र 
के परिणाम-खरूप मदाराजा सूरलिंह के समय में पार डाले गये। उप्तफे 
झनन्‍्य घंशधर और कुटुंबी, जो राज्य-सेवा में भाग लेते थे, वहां से अन्यत्र 
खल्ते गये । उनके वंशज झब भी डद्यपुर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर आदि 
में विद्यमान हैं। उदयपुर आदि राज्यों में समय-समय पर बच्छावत मेहताओं 
के वंशवाले उच्च पद पर रद्दे और श्रव भी उनको उक्त राज्यों की तरफ़ से 
ज्ञागीरें प्राप्त हें तथा उनमें से कतिपय डश्च पदों पर भी हैं । 

बच्छावरों के समान द्वी पेतिहालिक दृष्टि से बीकानेर राज्य में जेद 
मेइताओं का स्थान है | उनके पूर्चज लाला और लाखणसी बीकानेर राज्य 
की स्थापना के समय विद्यमान थे । तब से यह वेश इस राज्य करी 
सेवा करता चला आर रहा है । इस बंशवालों को कई बार महत्वपूरों 
सेवाएं और अमात्य पद्‌ का काये करने का भी अवसर मिला, परन्तु 
उश्नीसवी शताब्दी का उत्तराद्ध इस वंश की उन्नति का सर्बोत्कृष्ट समय था | 
उन्हीं दिनों महाराजा रत्नसिंद ने इस बंश के मेहता मूलचंद के पुत्र हिन्दूमल 
को 'मद्गाराष' की उपाधि दी, जिसको अंग्रेज़ सरकार तथा भारत के तत्का- 
लीन मुग्रल बादशाह्द बह्ादुरशाद्व ने स्थीकार किया। हिन्दूमल के पीछे भी 
इस घंश के लोगों का महाराजा ट्ूंगरासिंह के समय तक बहुत कुछ प्रभाव 
रहा और अब भी उनमें से कुछ राज्य के उच्च पदों पर दँ, जिनका उल्लेख 
आगे किया जायगा। 

उपयुक्त दोनों वंशों के अतिरिक्त वहां मेहता बख़्ताबरासिद्द तथा खुराणा 
झमरचेद के वेशधर तथा राखेचा, नाहटा आदि कई बंशों के व्यक्ति 
राज्य के उच्च पदों पर रहकर सैनिक ओर राजनेतिक सेवाएं दे चुके हें, 
जिनका हमने बीकानेर के नरेशों के इतिहास में यथा प्रसन्न घणेन किया है। 
यहां पर यद्द बतलाना भी अनुचित न होगा कि बीकानेर राज्य में राज्य के 
इच्ध ओर दायित्वपूर्ण पदों पर मद्दाराजा सरदारसिद तक वैश्य-बर्ग की दी 


प्रधानता रही । 
99 
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मद्दाराज्ञा रत्नसखिंद के पूर्व बीकानेर में राज्य के उच्च पद महान्‌ 
विपत्ति का कारण समझे ज्ञाते थे। राजा मन्त्री का पूणे सम्मान बढ़ाता 
तथा अच्छी ज्ञागीर और पारितोषिक देकर उसको संतुष्ट करता, परन्तु 
राज़ा की ज़ब तक कृपा बनी रहती तब तक दी बह खसुरक्तित रहता था । 
उसकी सेवा कितनी दी क्‍यों न रद्दी दो, पर यदि थोड़ा भी किसी ने राजा 
के कानों में संदेह डाल दिया अथवा राजा की आज्ञा का पालन करने में 
विलंब हुआ वा थोड़ी चुटि भी हुई तो वह पद-भ्रष्ट कर दिया जाता था । 
यही नहीं, उसको कारावास का दंड देकर कठोर यन्त्रणा-द्वारा उससे 
मनमाले रुपये चखूल किये ज्ञात थे। कभी-कभी मंत्रियों को बिना अपराध 
मरवा दिया जाता था और उनका बंश तक नष्ट करने का प्रयत्न किया 
जाता था। ऐसे डदाहरण राजपूताने के इतिद्दास में प्रायः सब राज्यों में 
मिलते हैं । ज़्ब किसी को कोई उच्च पद्‌ दिया ज्ञाता तो डस समय उससे 


खूब नज़राना वसूल किया जाता था। मंत्नी-पद के उम्मेदयारों को तो अपने 


पद्‌ के अनुरूप दी राज़ा और डसके समीपवालों को सन्तुष्ठ करना पड़ता 
था। फिर काये मिलने पर वे प्रज्ञा का रक्त चूसने और अ्रन्याय तथा 
अत्याचार-द्वारा धनोपाजेन करने में किंचित्‌ कमी न करते थे। इसका 
परिणाम यद्द द्वोता था कि सम्पन्न लोग वहां चेन-पूर्वक नहीं रह सकते थे । 
अग्रेज़-सरकार से संधि द्ोने के बाद ऋमशः राजपूताना फे राज्यों से यद्द 
प्रथा दूर द्वोने लगी और बाद्दर से योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को अच्छे 
धेतनों पर बुलाकर उच्च पद दिये जाने लगे । इससे जागीरें देने की प्रथा 
कम हुईं ओर अब तो प्रायः सभी देशी राज्यों में वेश-परंपरा और ज्ञाति- 
भेद का ध्यान न रखा जाकर योग्य, अनुभवी और शिक्षित व्यक्तियों की, 
चाहे बे वहां के निवासी द्वों अथवा अन्य जगद्दों के, उच्च पदों पर नियुक्ति 
की ज्ञाती है । 

बीकानेर राज्य में बेतनिक रूप ले पदाधिकारी रखने की प्रणाली 
सर्प्रथम महाराजा सतरदाराखेद्द ने आरंभ की | मद्दाराजा हूंगरसिद्द के 
सम्रय इस प्रथा का अधिकता से पालन हुआ | चर्तमान महाराजा साहब 
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की तत्परता और मंत्रियों की कार्य-कुशलता से शासन-शैली में बहुत कुछ 
परिवत्तेन द्ोकर राज्य में श्री-वृद्धि हुई | शासन-प्रणाली को समुनज्नत बनाने 
के लिए मद्ाराजा साहब ने समय-समय पर सर मनुभाई मंद्दता, बी० एन० 
मेहता, सर कैलाश नारायण हकसर तथा सर सिरेमल बापना जैसे योग्य 
ओर राजनीतिश्ञ व्यक्तियों को अपना प्रधान मंत्री बनाया है। बीकानेर राज्य 
के पिछले इतिहास को समुज्ज्वल बनाने में घहां के प्रतिष्ठित घरानों, 
चारणों, कबियों आदि का पूर्ण योग रद्दा है, इसलिए उनका यहां संक्तेप 
से परिचय दिया जाता है-- 


बैद मेहताओं का घराना 


धीकानेर के बैंद मद्ता जैन घर्मावलंबी और जाति के श्रोसबाल 
महाजन हैं | वे अपने पूर्वजों का मूल निवास भीनमाल मानते हैं। जब 
मारबाड़ में अह्ृन्त की ध्वनि चारों तरफ़ व्याप्त दो रही थीं उस समय उन्दोंने 
ज्ञेन धर्म स्वीकार किया । जब मंडोबर पर राब चुूंडा का आधिपत्य 
हुआ तो इन बेद मेददताओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की । राब जोधा 
के समय थे अपनी श्रमूल्य सेवा के कारण उक्त राव के कृपापात्र द्वोः 
गये । राव ज्ञोधा की इचछालुसार उसका कुंश्रर बीका जिं० स० १५२२ (इई० 
स० १४६५ ) में अपने लिए नवीन राज्य की स्थापना करने के देतु रघाना 
हुआ, डस समय राव ज्ोधा ने अपने विश्वासपात्र सेवक बेद मेद्वता लाला 
ओर लाखणसी को भी डसके साथ भेजा। बीका ने अपने बाहुबल से 
बीकानेर का नवीन राज्य स्थापित कर लाला और लाखणसी फो डच्च पदों 
पर नियत किया | लाखशणुसी का पांचवां धंशघर ठाकुरसी हुआ, जिसको 
मद्वाराज्ञा रायसिंहद ने अपना अ्रमात्य बनाया । डउस( ठाकुरसी )का छठा 
वंशधर मूलचंद, मद्दाराजा रू्‌रत्लिंह फे समय विद्यमान था। थि० से० 
१८७० ( ईं० स० १८१३ ) में उक्त मद्दाराजा ने चूरू के गढ़ पर घेरा डाला। 
डस समय बीकानेरी सेना में मद्दाराजा के साथ सूलचंद भी विद्यमान था 
झोर इसने पूणे साइस और वीरता दिखलाई । इसकी उत्तम लेबाओं के 
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उपलदय में महाराजा सूरतसिद्द ने इसको नोरंगदेखर गांव ज्ञागीर में प्रदान 
किया | उसका छोटा भाई श्रवीरचंद्र था, जो महाराज्ञा की तरफ़ से चोरी 
झोर डाकों को रोकले फ्रे कार्य पर नियत था| उसने कर बार द्वाकुओं से 
मुक़ाबला किया, जिससे उसके कितने द्वी घाव लगे | फिर वह दिल्ली के 
मुग़ल द्रयार में बीकानेर राज्य की ओर से वकील बनाकर भेजा गया और 
धद्ां ही उसकी झूत्यु हुई । 

मूलचन्द्‌ का दूसरा पुत्र मेद्ता इिन्दूमल प्रभावशाली और कुशाप्र- 
बुद्धि था। महाराजा सूरतर्सिद्द के समय राज्य-सवा में प्रवेश कर बि० संे० 
१८८४ ( इं० स० १८२७ ) में वद्द दिल्ली में वकील नियुक्त किया गया। 
उसने मद्दाराजा रत्नलिंदद के समय अच्छी राज्य-सेवा की, जिसपर उक्त 
महाराजा ने उसको अपना मुख्य मंत्री बनाया और वह उसका इतना 
विश्वास करने लगा कि उसने राजमुद्रा लगाने का काये भी उसे दी सॉप 
दिया। कुछ समय पीछे महाराजा ने डस( हिन्दूमल )को 'मद्दाराब' का 
खिताब प्रदान किया एवं डसकी दघेली पर सेहमान दोकर उसको शम्मा- 
नित किया । हिन्दूमल की कार्य-प्रणाली से महाराजा रत्नसिंद्द तथा 
खझग्रेज़ सरकार दोनों सदा संतुए रददे । उसके मंत्रीत्व-काल में बीकानेर- 
राज्य में कई नवीन गांव आबाद हुए | पथिकों के आराम के लिए रास्ते 
टीक किये गये और सराय, कुएं आदि बनाये गये । डश्के प्रयत्न से 
चोरी और डाकों में कमी हुई। जुद्ारसिह ( ज़वारज्ी ) आदि प्रसिद्ध 
लुटेरों की गिरफ्तारी में द्विन्दूमल ने बड़ा उद्योग किया, जिससे अग्नेज़ 
सरकार का उसपर ओर भी विश्वास बढ़ गया । उसने बीकानेर 
राज्य के कई सीमा-सम्बन्धी भगड़ों का निपटारा करवाया, जिससे 
राज्य में शांति की स्थापना हुईं | जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों 
के गंभीर मुक़दमों में अंग्रेज़-लरकार ने ड्सकी सम्मति लेकर अंतिम 
फैसले किये। वि० सं० १६०२ ( इं० स० १८४५ ) में सिक्‍्ख-युद्ध के समय 
बीकानेरी सेना लाइवोर की तरफ़ रबाना हुईं । डस समय द्विन्दूमल भी उक्त 
सेना के साथ गया | इस अवसर पर की हुई उसकी सेवा से प्रसन्न द्वोकर 
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भारत के तत्काखीन गबनेर-जेनरल सर ददेनरी डार्डिस ने डसको शिमला में 
बुलाकर एक क्रीमती खिलअत प्रदानकर उस्रकी अपूर्वे कर्मनिष्ठा और 
राजभक्ति की सरादना की । हिन्दूमल की कार्य-शैली और स्वामि-भक्ति 
का उदयपुर के महाराणा सरदारासिद पर भी अच्छा प्रभाव प्रढ़ा । फलत: 
जय बि० से० १८४६६ ( ईं० स० १८३६ ) में महाराजा रस्नसिद नाथद्वारे की 
यात्रा के लिए गया और वहां से उद्यपुर जाकर मद्दाराणा सरदारसिद्द की 
राजकुंवरी से उसने अपने मद्दाराजकुमार स्तरदारासिद्द का विषाद्दय किया, उस्त 
समय मद्दाराणा ने दिन्दूमल को ताज़ीम का शम्मान दिया एवं मेबाडु राज्य 
के सम्बन्ध में पोलिटिकल अफ़सरों के पास जो मुकदमे चल रहे थे 
इनको तय कराने का भार डसको ही सौंपा | फिर महाराणा बि० से० 
१८६७ ( ई० स० १८४० ) में गया-यात्रा से लौटता हुआ बीकानेर गया 
ओर पद्दां उसका विवाह महाराज्ञा रत्नसिंद की राजकुंबरी से हुआ। 
डस समय मद्दाराणा और मद्दाराज्ा रत्नसिह ने हिन्दूमल की दृवेली पर 
जाकर इसका आतिथ्य ग्रद्ण किया । वि० सखं० १६०४ ( हं० स० श्द्ू४७ ) 
में इिन्दूमल का केवल ४२ बे की आयु में देदान्त दो गया ! डसके सृत्यु 
पर मरद्दाराजा रत्न्लिंदह तथा अंप्रेज़-सरकार के बड़े-बड़े उच्च अफ़सरों ने 
डसके बंशजों से पूणे सद्दाुभूति प्रकट की । वर्तमान मद्दाराजा साइय ने 
इस स्वामिभक्त अमात्य की स्मृति को चिरस्थाई रखने के लिए बीकानर में 
पहेन्दूमल कोट' नामक स्थान बनवा दिया दे । डसके तीन पुत्र--द रिसिद्द, 
ग़रमानसिद और जसवन्तर्सिदर--हुए । मद्दाराज़ा रत्नसिंद्द ने द्विग्दूमल की 
सारी मान-मयादा इरिसिंद को बहाल कर दी | वद्द भी मद्दाराज़ा की तरफ़ 
से राजपूताना के एजेंट गधरनर-जेनरल के पास बकील रद्दा | बि० सं० 
१६१४ (ईं० स० १८५७ ) में सिपाद्दी-विद्रोइ छुआ । उस समय उसने 
अच्छी सेवा की | फिर महाराजा सरदारसिद्द ने उलको थि० से० १६२० 
( ईं० स० १८६३ ) में आपना मुख्य सलाइकार नियतकर राजमुद्रा लगाने 
का झणधिकार भी डसको सौंप दिया | उसने मद्दाराजा डूंगरसिद्द की गद्दी- 
नशीनी के समय बड़ी अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न द्ोकर डसने उसको 
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झमरसतर और पलाना गांध दिये तथा डसे अपने यहां की कॉसिल का 
एक सदस्य भी नियत किया था। वि० से० १६३६ ( ईं० स॒० शै८द२ ) में 
उसकी उृत्यु हुईं । हरिसिंद का ज्येष्ठ पुत्र किशनसिंद था । वद् भी राज्य के 
मिन्न-भिन्न पदों पर काम करता छुआ उद्यच पद तक पहुंच गया था। 
पिता की विद्यमानता में ही बि० से० १६३६ (ई० स० १८७६ ) में उसकी 
सझ॒त्यु हो गई। किशनलिंद के भी तीन पुत्र-शेरखिद, लच्मणलिहद और 
पन्नेसिदद--थे । बीकानेर राज्य से शरकिंद्ध को 'राब' की उपाधि मिली । 
शेरसिद्द का पुत्र रघुनाथलिंह है । हरिसिंद की संतान में से सवाइसिद्द 
आयु में सबसे बड़ा था, इसलिए मद्दाराजा डूंगर्ससह्द ने उसको 'महाराब' 
फा स्रिताब दिया। प्रारंभ में चह( सवाईलिह ) राजगढ़ की हृकूमत पर 
भेज्ञा गया और फिर वह दीवानी तथा फ़ौजदारी की अदालतों के काम पर 
नियत हुआ | तदनंतर वह स्टेट-कॉसिल का भी सदस्य बनाया गया। 
बतमान मद्दाराज़ा साहब ने डसको 'मिनिस्टर-इन-बेटिंग' भी नियत किया 
था। वि० सं० १६७६ (६० स० १६२२) में उसकी झृत्यु हो जाने पर उसके 
पुश्र खुस्माणलिद्द को 'मद्दाराव' की डपाधि दी गई । उसके दो पुत्र सुमेर्सिदद 
ओर उम्मेदर्सिद्द हैं । 
दिंदूमल का दूसरा पुत्र गुमानसिद था, बद्द भी अपने पिता के सप्रान 
कार्य-कुशल व्यक्ति था। उसने भी सिपाही-विद्रोद्द के समय अच्छी सेवा 
की थी। मद्दाराजा सरदारखिंदद ने वि० से० १६१० (ई० स॒० १८४३ ) में 
उसको अपना मुसाहिब बनाया और “राव! की पदयी दी थी । शुमानर्लिद 
के दो पुत्र हुए, किन्तु उनमें से किसी का भी वंश न चला, जिससे उपयुक्त 
सवाईलिदद का ज्येष्ठ पुत्र रामसिद्द, ग्रुमानलिंद के पुत्र ज़वानीसिद के 
दत्तक लिया गया। रामसिंद् का पुत्र धनप्तलिद्द है । 
हिन्दूमल का तीसरा पुत्र ज़सवंतसिद्दध था। उसको मदराजा 
सरद्रसिंद ने आबू की वकालत पर राजपूताना के एजेंट-गवनेर जनरल के 
पास रक़खा था । बह भी कार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे तत्कालीन 
अफ़सर उससे प्रसन्न थे। सिपाद्दीविद्रोह के समय उसने भी अपने दोनों 


बीकानेर राज्य के सरदार ७५6 


५७२४: 3नजनन बम नीपलपीचला>त 3 न न नधट धचट चिट पलट टन सटबञ ५2१० ५०५० ५००५२५०५०२०५८० ५८४ ८० ८०४२ ५८४५ ०५१५२५० ०० ५०५० ०० ००५०५०५०५३५ २५.- >+८3०४> २०५०४ टप2भ टच ् 


बड़े भाइयों एव चाचा छोममल के साथ अच्छी सेवा की थी, जिससे अंग्रेज 
सरकार के उच्च अफ़सरों की उललपर रूपा बढ़ती रही। विद्रोह का सफलता- 
पूर्वक दमन दो आने पर डखको अंप्रेज़-सरकार की तरफ़ से बाग़ियों 
से छीने हुए कुछ शस्त्र तथा हिखार की पट्टी में एक गांव भी मिला था । 
महाराजा सरदारलिंह के पिछले राज्य-समय में वद्द कुछ कारणों से 
बीकानेर छोड़कर जोधपुर चला गया । इसपर जोधपुर के महाराज्ञा 
तख्तासिद्द ने इसको सांभर, मारोठ ओर ज्ञालोर की हकूमतें दीं, जिनका 
कार्य उसने सफलतापूर्वक किया । इसपर वह्दां के मद्दाराज्ा की तरफ़ से 
राजपूताना के पजेंट गबनेर-जनरल के पास प्रशेघा-सूचक पत्र भेज्ञा 
गया । 
मद्दाराजा सरदारसिंह का निःखंतान देहांत होने पर डक्तराधिकारी 
के लिए भगड़ा पड़ा, डल समय डलको बुलाने पर वह जोधपुर राज्य की 
सेवा का परित्याग कर पुन! बीकानेर चला गया। डस समय उसने मद्दाराजा 
डूंगरासिद्द को राजगद्दी पर बिठलाने की मंज़्री के लिए अच्छी पेरवी की, 
जिससे प्रसन्न होकर ड्ूंगरसिद्द ने राज्यासन पर बेठने के पश्चास्‌ इसको 
पुनः आबू के वकील के पद पर नियत किया एवं ज्ागीर में एक गांव तथा 
'राब' का खिताब प्रदान किया। वि० सं० १६३३ (ई० छ० १८७६ ) में 
महाराज़ा ने ड्सकी हवेली पर ज्ञाकर डसका आतिथ्य स्थीकार किया और 
उसे ड्राथी, ज़बर तथा सिरोपाब देकर ताज़ीम का सम्मान भी दिया । बह 
कार्य-कुशल्न व्यक्ति था, जिससे दीकानेर के महाराजा तथा उच्च श्रग्रेझ 
अफ़सर सदा डससे प्रसन्न रदह्दे । तदनंतर यह राज्य की कौंखिश का 
सदस्य भी बनाया गया। वि० सं० १६८० ( ई० ख० (८८३ ) में डलका 
देदांत हुआ । 

जअशसवंतसिंह का पुत्र छत्नलिह था, वह सर्वप्रथम अदालत फ़ौजदारी 
तथा बाद में हनुमानगढ़ का दकिम नियत हुआ। वि० से० १६४० (३० स० 
श्य८३) में जलबंतलिंद्द की झृत्यु के पश्चात्‌ बद्द स्टेट-कॉसिल का सदस्य 
बनाया गया । मद्दाराजा ने इसको भी 'राब' की उपाधि प्रदान की थी। 
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दि० से० १६६६ ( इं० ख० १६१२) में उसकी सुृत्यु हुई। छत्नालिद्द का. 
छोटा भाई अभयशलिद्द था, जो पहले बीकानेर में घड़े कारखाने का अफ़सर 
रहा | वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८० ) में महाराजा कूंगरलिद के समय 
जसाणा के ठाकुर पर राज्य की सेना भेजी गई डस समय मेहता असरवंतर्सिदद 
के साथ अमयसिद्द भी विद्यमान था। बह नोहर, हुमानगढ़ और लुणकरण- 
सर के ज़िलों का दकिम भी रहा था। बाद में क्यपुर और ज्ञोध पुर में बीका- 
नेर राज्य की तरफ़ से वद रेज़िडे सियों में बकील रहा। फिर वह खेरिमो नियल 
अफ़सर ( (७/७०००एं# (0706/ ) बनाया गया । इसने कुछ समय तक 
बीकानेर राज्य के चीफ़ जज् के पद पर भी कार्य किया था। राव छत्नसिद 
और अमयर्सिह निःसंतान थे अतएव गोपालसिंद ( महाराव दिंदूमल के 
छोटे भाई छोगमल्त के बेटे केसरीसिंह का पौन्र ) अ्रभ्यसिद्द का दत्तक 
लिया जाकर जसवेतसिह की संपत्ति का स्वामी हुआ ! डसको भद्दाराजा 
साहब ने पूवेषत्‌ 'राब' का खिताब प्रदान किया हे। बह पहले सखेरि- 
मोनियल अफ़सर रहा और इस समय बीकानेर राज्य की तरफ़ से आवू 
में राजपूताना के रेज़िडेट के पास वकील हैं । 

दिंदूमल का छोटा भाई छोगमल था, वद्द भी अपने भाई की भांति 
कुशल-कार्यकर्ता था। मद्दाराजा सूरतसिदद के समय वद्द उसका निमश्ञी कमे- 
सारी और विश्वासपात्र सेवक था। महएराज् रत्सलिद के सप्य वद राज- 
पूताना के ए० जी० ज्ञी० के पास आबू पर वकील भी रद्दा था। बीकानेर राज्य 
फे सीमा-संबंधी करगढ़ों को तय कराने में उसने पू्णे योग दिया, जिससे 
राज्य को काफ़ी लाभ डुआ । इससे प्रखन्न होकर महाराजा सरदारासिह ने 
डसका सम्मान बढ़ाया । वि० स० १६१४ ( ईं० स० १८४५७ ) के सिपाही- 
विद्रोदद के समय भी डखने अच्छा काये किया। वि० से० १६२६ ( ६० ख० 
१८७२) में मद्दाराजा सरदारलिह का परलोकवास होने पर ड्रग रसिंद्र डसका 
इत्तराधिकारी हुआ। इसके समय भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा रही। बि० से० 
१६३३ (इं० स० १८७७) में लाड़े लिटन के लम्तय मरद्दाराणी विक्टोरिया के 
सज्चाज्ली (४:7)970883 ० 709) पदवी धारण करने का दिल्ली में बृहतू्‌ दरबार 
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हुआ । उस अवसर पर महाराजा डूंगरालिद ने उसको अपनी तरफ़ से 
प्रतिनिधि बनाकर भेज्ञा था। वषह्द मद्राराजा फा मुसाइब और स्टेट फोलिल 
का सदस्य भी रहा । डल्सको टंगराना और सरूपदेसखर आदि गांध जागीर 
में मिले थे। वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में डलका देद्दात हुआ । 
उसके दो पुज--केसरीसिंद और विशनसिह-थे | केसरीलिह भी आबू में 
राजपूताना के रेज़िडेेंट का वकील रद्दा। डस(केसरीलिद्)का पुत्र फ़तदर्सिद् 
विता की विद्यमानता में दी उत्यु को प्राप्त हो गया इसलिए डस(फ़तदर्सिद्द)- 
का पुत्र मुकुंदर्सिह अपने पितामह का उत्तराश्विकारी हुआ | विशनसिद्द का 
पुत्र चुधसिद्द पदले मारवाड़ की रेज़िडेंसी और फिर आबू में सजपूताना 
की रेज़िडेसी में महाराजा बीकानेर की तरफ़ से वकील रद्दा और इस 
समय देवस्थान के महकमे का हाकिम दे । 


काषिराना विभूतिदान का घराना 


चारण-कवियों में एक खांप बीठू नाम से संबोधित द्वोती दे । उस 
खांप का प्रवतेक चारण बीदू भादरेस (ज्ञोधपुर राज्य |) गांव का निधाली 
था । फिर डसने अपने नाम पर बीठणोक गांव बसाया | डसके धंशधर 
बीटू कद्दलाते दें । बीदू ने अपनी कवित्व शक्ति से जांगल देश ( बीकानेर 
राज्य) के स्वामी को प्रसन्न कर बहुतसा द्रव्य और बारद्द गांव प्राप्त किये । 
कई पीढ़ी बाद उसके बंश में जैकिशन हुआ, जिसने बीकानेर के मदह्दाराज़ा 
गज़सिंद्द से बहुत कुछ सम्मान प्राप्त किया । जैकिशन का पुत्र प्रभुदान और 
उसका भौमदान हुआ । भोमदान का पुत्र पिभूतिदान समझदार और 
मन्त्रणा-कुशल व्यक्ति था । जब बीकानेर फे महाराजा सरदारसिंइ का 
बि० से० १६२६ (ई० स० १८७२ ) में निःसंतान देदांत हो गया, तब वहां के 
डत्तराधिकार के लिए कई व्यक्ति खड़े हुए । ढइस समय विभूतिदान ने 
मद्दराज लालसिंद के ज्येष्ठ पुत्र ूंगरसिंद को, जो वस्तुतः धहां का इफ़दार 


था, राजगद्दी पर बिठल्लाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया | मद्दाराजा इूंगरसिंद 
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ले राज्याधिकार मिलने पर विभूतिदान की बड़ी क़ठ् की | डसको 
कविराजा का खिताब और ताज़ीम का सम्मान तथा पहले के सीथल, 
रावणमेरी एवं शोरखेरी गांवों के अतिरिक्त डसने तीन गांव-कूकरिया 
ब्रि० सं० १६३० आषाढ खुदि ७( इं० स० १८७३ ता० २ जुलाई ), बलिया 
थि० सं० १६३१ आषाढ सुदि्‌ १( ४० स० १८७४ ता० १४ जुलाई) और 
लालसिंहपुरा थि० सं० १६३४ ज्येष्ठ सुदि १४(३ं० स० १८७८ ता० १३ जून) 
को- प्रदान किये । यही नहीं डलकी योग्यता से प्रभाषित होकर उसने 
उसको बीकानेर में पोलिटिकल एजेंट फे पासपषकील नियत किया और फिर 
डख्तको वि० स० १६३४ (ईं० स० १८७७) में बीकानेर की स्टेट फॉसिल का 
सदस्य बनाया! अपनी आयु पयेनत वह इन दोनों पदों का कार्य करता रदा। 
महाराजा हूंगरसिंद की उसपर असाधारण कृपा थी। वि० स० १६३६८ (ई० 
स० १८७६) में उसकी बीमारी के अवसर पर मद्दाराजा ने उसकी हवेली पर 
जाकर डसे बहुत कुछ जैये दिया। बि० सं० १६३६ भरावण खुदि ७ (ई० स० 
१८७६ ता० २५ जुलाई ) को विभूतिदान की मृत्यु हुईं। डसके पांच पुत्न- 
भैरुदान, भारतदान, सुखदान, मुकुंददान ओर फूलदान--हुए | 
विभूतिदान की मृत्यु होने पर मद्दाराजा रूंगरासिंद्द ने ड्स( विभूति 
दान )के ज्यष्ठ पुत्र न को कविराजा की पदवी देकर पूृचे-प्रतिष्ठा 
प्रदान की | वदद अपने पिता की विद्यमानता में ही राज्य-सेवा में प्रविष्ट 
द्वो गया था। बि० स्ल० १६३६ ( इ० स० १८७६ ) में महाराजा ने उसको 
बीकानेर के पोलिटिकल एजेंट के पास वकील नियत किया और तनख्वाद्द 
सती रुपये माइवार स्थिर की । बह दीवानी अदालत, फ़ौज्ञ ओर मंडी का 
अझफ़सर तथा नाज़िम आदि के पदों पर भी समय-समय पर नियत हुआ 
था । डसने इन पदों पर रहते समय राज़ा ओर प्रजा के बीच पूर्ण विश्वास 
उत्पन्न किया । अब मद्दाराजा हूंगरसिंह के समय विवाद-प्रस्त घिषयों को 
निपटाकर शाप्तत-छुघार करने के लिए खास कमेटी बनाने की योजना 
हुई, तब भेरूंदान भी डसका एक सदस्य बनाया गया। किर ईं० स० १८८७ 
( बि० सं० १६४७ ) में बह बीकानेर की स्टेट कॉसिल का सदस्य निर्वाचित 
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हुआ। खसरदारों के कगड़े मिटाने और चारणों से छुंगी की रकम पूल 
करने के संबंध में जो विवाद हुआ, उसके मिटाने में उसने अच्छी कार्ये- 
तत्परता दिखलाकर विरोध न बढ़ने दिया, जिससे डसकी बड़ी ख्याति हुई । 
फलतः भद्दाराज़ा साइब की उसपर कृपा बढ़ती गईं और डसने भी पूरे 
स्वामिभक्ति का परिचय दिया। महाराज़ा हूंगरसिंह का परलोकवास होने 
के पीछे वतेमान मद्दाराजा साहब के प्रारंभिक शासन-फाल तक बह स्टेट 
कॉसिल का झद्स्प रहा । वि० से० १६७१ भाद्रपद्‌ घदि ८(ई० स० १६१७ 
ता० १४ अगस्त) को उसकी मृत्यु हुईं।| वद्द संतान-हीन था, अतएव डसका 
तीसरा भाई खुखदान उस( भेरूंदान )का क्रमाछुयायी हुआ | 

भैरूुंदान का दूसरा भाई भारथदान था, जिसका पुत्र रिड्मलदान 
राज्य-सेवा में अच्छे पद पर है और स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्न द्वितकारियी 
सभा का सदस्य भी हे ! 





सेठ चांदमल सी" आई० ३० का घराना 


ओसबाल महाज़नों में ढट्ठा-परिबार व्यापार के लिए पहले बहुत 
असिद्ध था और दुर-दुर तक उनका व्यवसाय था। थे क्षत्रियों के प्रसिद्ध 
सोलेकी वंश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं | सारंगदेव नामक व्यक्ति से वे 
ढट्ठा कद्दलाने लगे | सारेग के रघुनाथ और नेतसी नामक पुत्र हुए । 
नेतसी का पुत्र खेतसी था| खेतसी का पुत्र तिलोकसी हुआ, जिसने अपना 
कारोबार फलोदी ( मारवाड़ ) से हटाकर बीकानेर में आरंभ किया । तिलो- 
कसी के चार पुज-पद्मसी, धर्मेसी, अमरसी और टीकमसी--हुए । उनमें 
ले अमरसी ने अपना निवास बीकानेर में दी रखा । बद्द अपने पू्ेज़ों की 
भांति व्यवसाय-कुशल व्यक्ति था । डसने निज़ाम-देद्राबाद में अपना 
व्यापार बढ़ाया | वहां उसकी अमरसी खुजानमल”' नामक बड़ी प्रतिष्ठित 
फ़मे थी । निज्ञाम-राज्य के साथ उक्त: फ़मे का लेन-देन रद्ता था और 
घड्ां उसका राज्य और प्रजा में पूर सम्मान था । निज्ञाम-सरकार की इस 
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फ़मे के साथ पूरी रिआायत थी । यहां उसके दावे बिना स्टांप के खुने जाते 
थे और उनकी कोई अवधि न थी एवं डनको खुनने के लिए एक खास 
कमेटी नियुक्त की ज्ञाती थी । सेठ अमरसी नि:संतान था, इसलिए उसके 
छोटे भाई टीकमसी का पुत्र नथमल गोद्‌ लिया गया । नथमल के दो पुञ 
जीतमल् तथा सुजानमल थे । खुजानमल के समय 'अमरसी सुजानमल' 
नामक फ़मे की अ्रधिक वृद्धि हुई और कई जगद्द डसकी शाखाएं स्थापित 
हुईं। पंजाब में खादौर एवं अमृतसर तथा भेवाड़ में भी उसका 
व्यवसाय जारी हुआ । खुज़ानमल के तीन ज्येष्ट पुत्र--जोराबरमल, 
जुद्दारमल एवं सिरेमल--नि:संतान थे, इसलिए उस सुजानमल )का 
चतुथे पुत्र समीयमल उक्त फ़मे का मालिक हुआ; पर वह भी संतानहीन 
था, अतएव उसका छोटा भाई उद्यमल इस फ़मे का माल्रिक बना | बीका- 
मनेर राज्य में सेठ उदयमल की पूरी प्रतिष्ठा थी । मद्दाराजा सरदारसिह के 
समय वि० सं० १६१६ पौष बदि ४ (ईं० स० १८४६ ता० १३ दिश्लम्बर) को 
उसके नाम स्वयं महाराजा की तरफ़ से आज्ञा-पत्र भेजा गया, जिसके-द्वारा 
डसको द्वाथी और पालफी में बेठने, छुड़ी तथा चपरास रखने और पेर में 
स्वर्ण-भूषण पद्चिनने आदि का सम्मान दिया गया। 

डदयमल का पुत्र सेठ चांद्मल हुआ, जिसका जन्म वि० स्व० १६३६ 
( ईं० स० १८७६ ) में हुआ था | उसने अपने व्यवसाय में प्रयोप्त बुद्धि कर 
मद्राल, कलकत्ता, आखाम, पंजाब आदि प्रान्तों में अपनी दुकानें खस्रोल्रीं । 
भारत के देशी राज्यों और अंग्रेज सरकार में डसका पूरा सम्मान था। 
अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको सी० आई० इं० की उपाधि मिलती । 
सेठ चांद्मल ने बीकानेर के देशणोक गांव में करणीजी के मंदिर में सफ़ेद 
संगममर का नक्ाशीदार सुंदर दरवाज़ा बनवाया, जो कल्ला की दृष्टि से 
बड़ा उत्कृष्ट हे । बतेमान मद्दाराजा साइब ने सेठ चांद्मल के सम्मान में पूर्ण 
वृद्धि की थी ।| पिछले बर्षों में सेठ चांदमल फे व्यवसाय में बड़ा घाटा 
हुआ, जिससे डसकी विद्यमानता में दी डलका कारोबार कम द्वो गया। 
बद उदार स्व ताव का दोने के अतिरिक्त राज्य का पूर्य शुभावतक था। 
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वि० से० १६६० ( ईं० स० १६३३ ) में सेठ चांदमल का निःसंतान देहात 
हुआ । उसका उत्तराधिकारी बद्दादुरासद हुआ, जो डस( चांद्मल )का 
निकटयबर्ती रिश्तेदार दे । 


डागाओं का पराना 


बीकानेर के माद्देश्वरी समाज में डागा-बंश व्यापारी-बर्ग में बहुत 
प्रतिष्ठित द्वे और व्यवसाय के द्वारा डागाझ्ों ने असाधारण ख्याति तथा 
संपत्ति प्राप्त की दे । डनकी मुख्य फ़मे का नाम 'राय बद्दादुर बंसीलाल 
अबीरचंद' है । 

डागा-बंश के सैंसमल का पुत्र चन्द्रभान और पौत्र बंसीलाल हुआ। 
बंसीलाल के तीन पुत्र अबीरचद, रामचेद्र और रामरतनदास हुए । 
तीनों भाई बड़े डद्योगी और व्यवसायी थे । उन्होंने अपने जीवन में बड़ी 
सफलता प्राप्त की । उनमें से सेठ अबीरचंद ने सर्वप्रथम नागपुर ज्ञाकर 
बह्दां अपने व्यवसाय को अच्छा फैलाया और बड़ी कीर्ति उपार्जित को। 
रामचन्द्र बड़ा दोनद्वार और योग्य व्यक्ति था, परन्तु डसका थोड़ी आयु में 
दी देद्दान्त दो गया | रामरतनदास ने, जो 'सेठ रतन' के नाम से प्रसिद्ध दे, 
लादोर जाकर उघर अपना व्यवसाय बढ़ाया । वद्द भी बड़ा कार्य-कुशल 
आर दानशील व्यक्ति था। ल्ञोकोपयोगी कार्यों की ओर रुचि होने से उसने 
अपने पिता की स्मसति में लाहौर में बंसी सागर” तालाब बनवाया तथा 
पूगल के सेसाड़ा गांव में, जो (सिंध के निकट है, जल का अभाव होने के 
कारण एक बड़ तालाय बनवा दिया, जिससे यद्दां के निवालियों का जल 
का कष्ट मिट गया है । काबुल की चढ़ाई तथा ई० स्व० १८४७ ( बि० सं० 
१६१४ ) के सिपाद्दी-विद्रोह के समय उसने सरकार को अच्छी सद्यायता 
पहुचाई और काश्मीर में पड़नेवाले भीषण अकाल के अवसर पर पीड़ितों 
की सद्दायता का समुचित प्रबन्ध कर सहृदयता एवं दानशीलता का परि- 
घय दिया । अबीरजंद और रामरतनदास दोनों को अंग्रेज़ सरकार की 
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लरफ़ से 'रायबद्दादुर' का खिताब मिला था। अवीरचंद क्रा दि० खें० 
१६३५ ( ई० स० १८७८ ) ओर रामरतनदास का बि० ज्ले० १६४० ( ईं० ख० 
१८६३ ) में देहांत हुआ । 

अबीरचद के कोई सनन्‍्तान नहीं होने से सेंसमल के ज्येष्ट पुत्र मया- 
राम के बेटे रतनचंद का पोत्च और जानकीदास का दूसरा पुत्र कस्त्रचद 
डसके गोद लिया गया । डसने अपने व्यवसाय में पूर्ण डक्षति की। मध्य 
प्रदेश में डसकी बड़ी साख थी और अपनी व्यापार-कुशलता से बह्द जनता 
का पूर्ण विश्वालभाजन बन गया था। अंग्रेज़ सरकार ने उसको ऋमशः 
“राय बढ्ादुर', 'दीवान बहादुर', 'सर', 'सली० आई० ई०', झौर 'के० सी० 
आाई० ई०” के उच्च खिताब देकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । अप्रेज्ञ सरकार 
की तरफ़ से उसको 'किसरे हिन्द' का चांदी का पदक भी मिला था। 
उसकी व्यवद्ार-कुशलता, कार्यशेली, उच्च विचार और राज्भक्ति से अंग्रेज 
सरकार तथा बीकानेर के स्थामी डससे सदेव प्रसन्न रद्दे । बह मध्य प्रदेश 
की कॉसिल का सद॒सस्‍्य भी रहा था। बतेमान बीकानेर मरेश ने वि० से० 
१६६६ ( ईं० ल० १६१२ ) में श्रपती रज्गत जयेती के अबसर पर डखको खास 
रुका लिखे जाने का सम्मान प्रदान किया । इसको राज्य की तरफ़ से 
ताज़ीम का सम्मान भी प्राप्त था | मध्य प्रांत और बरार के व्यापारियों में 
थह अग्नगएय था | कितने ही उद्योग-धन्धों की स्थापना में उसका दाथ था 
और डखसके जीवनकाल में उसके वंश फी फ़म की बड़ी प्रसिद्धि हुई। 
नागपुर में क्रेडेंक माकेट और सर कस्तूरचन्द पेविज्ियन उसकी स्मृति के 
अमर स्तंभ हैं । डसके चार पुत्र--विश्वेश्वरदास, नृसिंददास, बद्रीदासस 
ओर रामनाथ-हुए । 

वि० सं० १६७३ ( ६० स० १६१७ ) में सेठ करुतूरखंद का परलोक- 
घास दो जाने पर डसके ज्येष्ट पुत्र सेठ विश्वेश्वरदास ने अपने पिता का 
सारा कार्य-आर ग्रहण किया ओर मनोयोग-पूर्वेक व्यवसाय करते हुए 
संपत्ति को बढ़ाया। अप्रेज़् सरकार ने डसको. इसके पिता की विद्यमानता 
में डी ई० स० १६०१ (थि० से० १६५४८ ) में 'रायबद्ादुर' का खिताब 
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प्रदात किया । ई० श० १६२५१ ( दि० से० १६७८ ) में डसको 'सर' ऋर ई० 
ख० १६३४ (वि० से० १६६१) में 'के० सी० आई० इं०” फी डपाधियां मिलीं। 
इं० स० १६१६ ( वि० सं० १६७६ ) में वह मध्यप्रदेश की दीवानी अदालतों 
में स्वये डपस्थित होने से मुक्त किया गया । सेठ कस्तूरचन्द की बिद्य- 
मानता में दी वर्तमान मद्दाराजा साइब मे थि० से० १६६७ ( ईं० सत० १६१०) 
में अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर उसको चांदी की छुड़ी और चपरास 
रखते, बीकानेर के ठुगे में जहां तक कोंसिल के सदस्य सवारी पर जात हें 
यहां तक सवारी पर जाने, लालगढ़ के राज्य महलों में प्रधात ड्योढ़ी तक 
सवारी पर जाने, सरकारी काम-काज़ में केफ़ियत लिखकर देने-लेने और 
बीकानेर राज्य में चार धोड़ों की गाड़ी में बेठने का सम्मान प्रदान किया । 
वि० से० १६६१ ( ई० स० १६३४ ) में डसक सम्मान में तृद्धि कर महाराजा 
साहब ने उसे ताज़ीम देकर स्वर्ण की छुड्डी साथ रखने, ज्येष्ठ पुत्र को पैर 
में स्वणे का कड़ा पद्नने और उस विश्वेश्वरदाल )की पत्नी को पेर में 
स्वणो भूषण पहनने की अनुमति प्रदान की । इसके साथ द्वी कशमइल के 
द्रबार द्वाल में उसकी बैठक नियत की गई और डखके निज्ञी खर्च में 
आनेवाली वस्तुओं पर सायर का टेक्स ( चुंगी ) माफ़ कर उसे अन्य कई 
प्रकार की रिआ॥यतें प्रदान की गई। अपनी स्व जयंती के अवसर पर इन्होंने 
उसको व्यक्तिगत रूप से 'राजा' की डपाधि भी दी है। घद्द बीकानेर की व्यव- 
स्थापक सभा का सदस्य है | डसकी बीकानेर राज्य में बड़ी मान-मर्यादा 
है और अपने सदुग॒णों के कारण बह मद्दाराजा साहब का भी विश्यासपात्र 
है। बीकानेर के बाहर वह दूसरी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों और मिलों का 
डायरेक्टर तथा चेयरमैन दे । उसकी फ़र्मों की बड़ी प्रतिष्ठा हे और लाइौर 
एबं मध्य प्रांत का सरकारी खज़ाना भी डसके यहां ही रहता दे । 
मध्य प्रांत और उसके आस-पास आठ बड़ी-बड़ी कोयले की खानों और 
मेंगनीज़ आदि की तीख खानों का उसके पास ठेका है। उसके यहां बकिंग, 
जूट, रुई, सोना, चांदी, रत्न, ग़ल्ले आदि का कारोबार द्वोता है। हिंगनघाट 
. में ढसकी खत और कपड़े की प़िलें हें. एवं मागपुर तथा कामठी ज़िलों, 
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आम लक कक रस कस ये या की जा की भा की की की की आय कलम कक कई की कल कपक न 


देद्राबाद राज्य ओर मद्रास अद्दाते में तीस कॉटन प्रेस और जिरनिंग फ़ेकट- 
रियां हैं । लाइौर, रायपुर, सागर आदि में उसकी बहुतसी जृ्मीदारी हे और 
बीकानेर, जयपुर, कामठी, नागपुर, जबलपुर, संभलपुर, सागर, बारा- 
शिवनी, चांदुर, कलक्ता, बंबई, मद्रास, रंगून, बंगलोर, देदराबाद, निज्ञामा- 
बाद, परली, सेलू , लोहा, सिकन्दराबाद, सुदखेड़, गटर, तेनाली, दायापल्ली 
आदि में बड़ी-बड़ी फ़र्मे दें । 

सर विश्वेश्वरदास ने अपने पिता की स्मृति में उसके नाम पर चार 
खाख रुपये व्यय कर नागपुर में ज्लियों क लिए 'सर कस्तूरमल मेमोरियल 
डफ़रिन हॉस्पिटल! बनवा दिया है। अन्य सावेजनिक संस्थाओं को भी दान 
देने में बह पीछे नहीं रद्दता और दीन दुखियों के लिए डसका द्वार सदा खुला 
रहता है | ईं० स० १६१४-१८ के मद्दायुद्ध में उसने धन तथा जन से अंप्रेज्ञ 
सरकार को पूरी-पूरी सद्दयता पहुंचाई । अपने कोई पुत्र भ द्ोने से डसने, 
जिप्त शाखा से डसका पिता गोद आया था उसी शासत्रा से, खुशदहालचेद 
डागा को, जिसका जन्म ई० स० १६२२ में हुआ था, गोद लिया दे । 

डागा वंश के व्यक्ति बड़े डदार-हृद्य और दानो हुए हें । उनफे 
बनवाये हुए मन्दिर, कुएं, तालाब, घर्मशालाएं आदि भारत भर में फेली हुई 
हैं। इनमें रामेश्वर, काशी और रायपुर की धरमंेशालाएं उल्लेखयोग्य हैं । 
भारत के बेकिंग व्यवसाय में 'रायबद्ादुर बन्सीलाल अबीरचन्द' नामक फ़र्मे 
का मद्दत्वपूर्ण स्थान दे। डेढ़ सो ब्षों से भी अधिक प्राचीन होने के कारण 
सरकार और जनता में डसकी पूरो प्रतिष्ठा दे । 


परिशिष्ट सख्या १ 
भाटों की ख्यातों के अलुसार राव सीहा से जोधा तक 
मारवाडु के राजाओं की बंशावली 


१ सेतराम 

२ सीहा ( वि० सं० १३३० कार्तिक बदि १२ को देहांत हुआ ) 
३ आसथान 

७ घूदड़ ( वि० सं० १३६६ में स्त्यु हुई ) 

४ रायपाल 

६ कन्द्रपाल 

७ ज्ञालणसी 

८ छाड़ा 

६ कक 


| | 
१० (कान्हड़देव) १५ सलखा ( त्रिभुवनसी को मारकर 
| खेड़ का स्वामी हुआ ) 


११ (त्रिभुवनसी) | 
१४३ मल्नीनाथ १३ बीरम 
( माल्नाणी की शाखा ) | ( मंडोवर की शाखा ) 
१७ हक 
| | | | 
१७ रणसल १६ सत्ता १४ कान्हा ०आदि 


( सत्ता से मंढोवर ( कान्हा के पीछे संडोवर का स्वासी हुआ ) 
छीनकर वहां का राजा हुआ ) 


श्दध । 
। | | | | 
बीका १६ सातल २० खूजा ०आदि 


नोंबा 
( पिता की विद्य- ( घीकानेर राज्य की 
सानता में रत्यु हुईं) स्थापना कर वहां का स्वामी हुआ ) 








( १ ) रावल मज्ञीनाथ से श्थक्‌ होकर इसने जोदियावाटी पर अधिकार करने 
का प्रयक्ष किया, परन्तु जोहिया दक्षा से छोड़कर मारा गया । 
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परिशिष्ट संख्या २ 
राव बीका से वर्तमान समय तक बीकानेर के नरेशों का वंशक्रम 


न 





१ राष बीका-- 
जन्म संबत्‌ १४६५ आावण खुदि १५ (ई० स० १४३८ ता० ४ अगस्त ) 
बीकानर राज्य की स्थापना धि० सं० १४५२६ (इं० ० १४७२ )। 
देदांत संबत्‌ १५६१ आषाढ खुदि ५ (ई० स० १५०४ ता० १७ जून )। 


२ राघ नरा ( संख्या १ का पुत्र )-- 
जन्म संवचत्‌ १५२५ कार्तिक घदि ४ (६० शल० १४६८ ता० ५ अक्टोबर) । 
गद्दीनशीनी संवत्‌ १५४६१ श्रावण बदि दे (ई० स० १४०७ ता० ३० खून)! 
देद्दांत संबत्‌ १५६१ माघ खुद ८ (६० स० १४०४ ता० १३ जनवरी ) | 


' शव लूणकण ( संख्या ४ का छोटा भाई )-- 
अज० वि० सं० १५२५६ माघ सुदि १० ( इं० स० १४७० ता० १२ जनवरी)। 
ग० वि० सं० १५६१ फाल्युन वदि्‌ ४ (६० स० १५०४ ता० २४ जनवरी) । 
दे० वि० सं० १५८३ घेशाख धदि २ ( ईं० छ० १५२६ ता० ३१ माचे )। 


४ राय जेतलिद्द ( संख्या ३ का पुत्र )-- 
ज्ञ० वि० सं० १५४६ कार्तिक खछुद्८( ई० स० १४८६ ता० ३१ अक्टोबर )। 
ग० वि० से० १५८३ वेशास्र बदि ३० (ईं० स० १५२६ ता० ११ अप्रेल)। 
दे० वि० से० १५४६८ फाल्युन सुदि ११ (हँै० स० १५४२ ता० २६ फ़रवरी)। 


£ राध कल्याणमल ( लेख्या ४ का पुत्र )-- 
ज्ञ० वि० से० १५७४ माघ खुद ६ ( इं० स० १५१६ ता० ६ जनवरी )। 
ग० थि० से० १५६८ चैत्र चद्‌ ८ ( ई० स० १५४२ ता० ६ माल )। 
दे० वि० सले० १६३० माघ छुदि २ ( ६० स० १५७४ ता० २४ जनघरी ) । 


क 
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६ मद्दाराजा रायसिद्द ( सेख्या ४ का पुत्र )-- 
ज्ञ० थिं० सें० १४६८ श्रावण वदि १२ (इईं० ल० १५४१ ता० २० जुलाई )। 
ग० वि० स० १६३० माघ खुदि १५ (ई० स० १५७४ ता० ५ फ़रवरी ) । 
दे० वि० से० १६६८ माघ बदि ३० (ईं० स० १६१२ ता०२२ जनबरी ) । 


७ मद्दाराजा दलपतर्सिह ( संख्या ५ का पुत्र): 
ज० वि० सं० १६२१ फाल्गुन बदि ८ (इं० स० १४६४५ ता० २७ जनवरी) | 
ग० थि० से० १६६८ माघ सखुदि १२(ईं० स० १६१२ ता० ३ फ़रवरी )। 
दे० वि० से० १६७० फाल्गुन बदि ११ (ईं० ल० १६१४ ता० २५ जनवरी)। 


८ महाराजा सूरसिंह ( संख्यों ७ का छोटा भाई )-- 
ज० धि० स० १६४१ पौष वदि १६( इं० स० १४६४ ता० र८ नवंबर ) । 
ग० वि० से० १६७० मागेशीष खुदि ( ई० स० १८६१३ नवंबर ) | 
दे० वि० से० १६८८ आश्विन बदि ३० (ई० छ० १६३१ ता० १५ सितंबर)। 


& मद्दाराजा क्णंसखिदद ( संख्या ८ का पुत्र )-: 
ज्ञ० बि० सं० १६७३ भ्रावण खुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० १० जुलाई) | 
ग० वि० सं० १६८८ कार्तिक बदि १३ (३० स० १६३९१ ता० १३ झ्क्‍्टोबर) | 
दे० बि० सं० १७२६ आ्राषाढ सुदि ४ (६० स० १६६६ ता० २२ जून )। 


१० मद्दाराजा अनुपर्सिह ( संख्या ६ का पुत्र )-- 
ज्ञ० वि० से० १६६५ चैत्र खुदि ६ (६० स० १६३८ ता० ११ मारे ) । 
ग० बि० सं० १७२६ आवरण घदि १ (६० स० १६६६ ता० ४ जुलाई )। 
दे० बि० सं० १७४४ प्रथम ज्येष्ठ खुदि ६( ई० स० १६६८ ता० ८ मई)। 


मद्दाराजा स्परूपसिंद ( सख्या १० का पुत्र )-- 

ज० थि० से० १७४६ भाद्पद बदि १ (ई० स० १६८६८ ता० २३ जुलाई )। 
ग० बि० से० १७५४५ आषाढ़ वदि ६ (? ईं० ख० १६६८ ता० १६ लूत) । 
दे० बि० से० १७५७ मार्गशीर्ष छुदि १५ (६० स० १७०० ता० १५ दिश्लेबर)। 


ाच 


र्‌ 
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१२ महाराजा सुजानसिद ( संख्या ११ का छोटा भाई )-: 
ज्ञ० बि० सं० १७४७ श्रावण स॒दि ३ ( ६० स० १६६० ता० २८ जुलाई )। 
ग० बवि० सं० १७४५७ पौष वदि १९ (ई० स० १७०० ता० २६ दिखसेबर) । 
दे० वि० सू० १७६२ पौष खुदि १३ (ई० स० १७३५ ता० १६द्सिंबर)। 





१३ मद्याराज़ा जोराघरसिट्द ( सेख्या १३ का पुत्र )- 
जञ० बि० सं० १७६६ माघ धदि १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी ) | 
ग० वि० स्ल० १७६२ माघ बदि्‌ ६ ( ई० स० १७३५ ता० २६ दिसंबर )। 
दे० षि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १७४६ ता० १४५ मई ) | 


१४ मदाराजा गजसिंह (सेख्या १२ के छोटे भाई आनंदर्सिद्र का पुञ्न )-- 
झ० वि० स० १७८० चेत्र झुदि ४ (ई० स० १७२३ ता० २६ मार्च ) । 
ग० वि० ले० १८०४३ आषाढ वदि १४ ( इं० स० १७४६ ता० ७ जून ) । 
दे० बि० से० १८४४ चेत्र सुदि ६ (६० स० १७८७ ता० २५ मार्च )। 


१४ मद्दाराजा राजसिद्द ( संख्या १४ का पुश्र )-- 
अज० थि० सं० १८०१ कार्तिक बदि २ (ई० ल० १७४४ ता० १-९ अक्टोबर)। 
ग० वि० से० १८४४ बेशाख घधदि २ (६० स० १७८७ ता० ४ अ्प्रेल )। 
दे० बि० सं० १८४४ वैशासख खुदि ८ (६० छ० १७८७ ता० २५ अप्रेल )। 


१६ मरद्दाराज्ञा प्रतापसिद्द ( संख्या १४५ का पुत्र )-- 
ज० थि० सं० श्द्इ्र८ (६० स० १७८१ )। 
. गर० वि० से० १८४४ ज्येष्ट चदि ४ ( ईं० स० १७८७ ता० ६ मई )। 
दे० बि० से० १८४४ आश्विन वदि १३(ई०स० १७८७ ता० & झक्‍्टोबर)। 


१७ मद्याराज़ा सूरतलिद ( संख्या १५ का छोटा भाई )-- 
जअ्ञ० वि० से० १८२२ पौष सुदि ६ (ईं० स० १७६५ ता० १८ दिसंबर) । 
ग० वि० सं० १८४४ झाश्विन खुदि १० (ई० स० १७८७ ता० २१ अफ्टोबर)। 
दे० बि० सं० १८८५ चेत्र खुदि ६ (ई० ख० १८२८ ता० २४ मारे )। 


परिशेष्ठ ह ७७३ 


कम जी का आय आय सके पक के न चग दी से पटक भरकम की शनपकीन की 


१८ मद्दाराजा रत्नलिद्द ( सेख्या १७ का पुत्र )-- 
जञ० थि० सं० १८४७ पोष बदि ६ (ई० स० १७६० ता० ३० दिसंबर )। 
ग० थि० सं० १८८५ बेशाख वदि ५ (६० स० १८८ ता० ४ अप्रेल ) | 
दे० थवि० से० १६०८ भ्रावणु खुदि ११ (६० स० १८५१ ता० ७ अगस्त)। 


१६ मद्दाराज़ा सरदारसिद्द ( संख्या १८ का पुत्र )-- 
अ० बि० सं० श्द७५ भाद्पद ख॒दि १४ (इं० स० १८ १८ता० १६ सिर्तबर) । 
ग० वि० सं० १६०८ भाद्रपद्‌ बदि ७ (इं० स० १८४१ ता० १६ अगस्त) । 
दे० वि० सं० १६२६ बेशास खुदि ८ ( ई० स० १८७२ ता० १६ मई ) | 


२० भद्दाराज़ा टूंगरसिंद ( संख्या १४ के दूसरे भाई छत्रलिह के प्रपोत्र 
ज्ञालखिह का पुत्र )-- 

जञ० वि० सते० १६११ भाद्रपद बदि १४ (ई० स० १८५४ ता० २२ अगस्त) । 

श० वि० से० १६२६ भ्रावण खुदि ७ (ई० स० १८७२ ता० ११ हअगस्त)। 

दे० वि० स० १६४४ भाद्रपद्‌ यदि ३० (ई० स० १८८७ ता० १६ झगस्त)। 


२१ मरद्दाराज़ा सर गंगासिदजी बद्दादुर ( संख्या २० के छोटे भाई )-- 
ज० बि० स० १६३७ आश्विन खुद १० (ई० स० १८८० ता० १४ अक्टोबर) | 
ग० थि० से० १६४४ भाद्पद्‌ सुदि १३ (इं० स० १८८७ ता०३१ अगस्त) 


परिशिष्ट संख्या ३ 


बीकानेर राज्य के इतिहास का कालक्रम 





राव वीका 
घि० स०  ई० सू० 
१७४६४ १४१८ जन्‍म! 
१४५२२ १४६५ जोधपुर से जांगलू की तरफ़ जाना । 
१४२४५ १४६८ कुंवर नरा का जन्म । 
१४५२६ १४७० कुंवर लूश॒कण का जन्म । 
१५२६ १४७२ कोड़्मदेसर में राजधानी बनाना | 
१५३४५ १४७८ भाटियों से युद्ध । 
१५७९ १४८४५ शाती घाटी पर दुर्ग ( बीकानेर ) बनधाना । 
१५७४५ १७४८८ बीकानेर नगर बसाना | 
[१५४५] [१४८८]) बीदा को छापर-द्वोणपुर विखाना । 
[१५४५] [१४८८] रावत कांधल के बेर में सारंगर्खां पर चढ़ाई। 
[१५४५] [१४८८] राब ज्ोधा का बीका को पूजनीक चीज़ें देने का बचन 
देना ! 
१५४६ १७४८६ कुंवर लूणकर्ण के पुत्र जेतासिंह का जन्म । 
[१५४६] [१४६२] राब सजा के समय पूजनीक चीज़ें जोधपुर से ले 
जाना | 
१४६१ १५०७ बीका का परलोकवास | 








( १ ) ऊपर कोष्ठकों के भीतर दिये हुए संबत्‌ झानुसानिक हैं, निश्चित नहीं । 





गा 


बि० से०. ईं० स० 


शरद! 
१४६१ 


१४६१ 
१५६७ 
१५६६ 
[१५६६] 
१४७० 
१५७० 
१४७४ 
श्श्प्रे 


श्शैफरे 
श्ध्प्र्डे 
श्श्पर 
१५६१ 
१५६८ 


श्ध्ध्ष्र 
श्ध्ध्ध 





१४०४७ 
१५०४ 


१५०४५ 
१५०६ 
१५१२ 
[१५१२] 
१५१३ 
१५१४ 
१५१६ 
१५२६ 


१५२६ 
१५२७ 
१५श्थ८ 
१५४७४ 
१५४१ 


१५४१ 
१४४२ 
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राव नरा. 


गद्दीनशीनी । 
मरा का परलोकयास । 


राव लूणकर्णे 


गद्दीनशीनी । 

दद्रेवा पर चढ़ाई । 

फ़तहपुर पर चढ़ाई । 

घायलयाड़े पर चढ़ाई । 

नागोर के स्वामी मुहम्मदर्खां की बीकानेर पर चढ़ाई। 
लुणकणे का चित्तोड़ में वियाह । 

कुंबर जेतर्सिद् के पुत्र कल्याणमल का जन्म । 

लुणकणे का नारनोल की चढ़ाई में मारा ज्ञाना | 


राव जैतसिंह 


गद्दीनशीनी । 

द्रोणपुर पर चढ़ाई । 

जोधपुर के राव गांगा की सद्दायता्थ जञाना । 

कामरां से युद्ध । 

मालदेघ की बीकानेर पर चढ़ाई और राव जैतसी से 
बीकानेर छूटना। 

कुंवर कल्याणसिट्ट के पुत्र रायालेद का जन्म । 
ज्ैतसिद का युद्ध में मारा जाना । 


७७६ 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


रकम कम री जय या रे आज पा चरम का की मच की पी अभय ये पक 


बि० सते० 


श्ध्ध्द्द 
१६०१ 
१६०६ 
१६०६ 
[१६१०] 
(१६१३) 
[१६१७] 
१६२१ 
१६२७ 


१६३१६ 
१६३० 


१६३० 
१६३० 


१६३० 
१६३३ 
१६३७ 
[१६३८] 


१६४२ 
१६३६३ 


इ० स० 


१५४२ 
१५७४ 
१४४६ 
१५४६ 
[१५५३] 
[१५५६] 
[१५६०] 
श्थ्द्श 
१४२७० 


१५७२ 
श्श्ज३ 


१५७४ 
१५७४ 


१४७४ 
१५७६ 
श्श्पर्‌ 

(श्द्र] 


श्श्दश 
रध्पदे 


राव कल्याणपमल 
गददीनशीनी ( छिरसला में ) 
बीकानेर पर अधिकार द्वोना । 
ठाकुरसी का भटनेर पर अधिकार करना | 
कुंवर पृथ्वीराज का जन्म । 
जयमल की सद्दायताथे सेना भेजना । 
हाजीखां की सद्दायतार्थ सेना भेजना । 
बैराम्ां का बीकानेर जाकर रददना । 
कुंवर रायसिद के पुत्र दुलपतर्सिद का अन्म | 
कुंबर रायालह-सद्दित बादशाद्द अकबर के पास नागोर 
आना । 
कुंवर रायसिद्द की जोधपुर में नियुक्ति । 
रायसिंद का इब्राह्ीमहुसेन मिज्ञो को दंड देने के लिए 
गुजरात भेजा जाना । 
रायसिद्द का राव चंद्रसेन पर भेजा जाना । 
कल्याणुमल की मृत्यु । 


महाराजा रायसिंद 
गद्दीनशी नी । 
सिरोददी के राव खुरताण देवड़ा पर सेना लेकर जाना | 
काबुल पर भेजा जाना । 
बीजा देवड़ा से सिरोही छीनकर आधा भाग सुरताय 
को दिललाना । 
चलूचियों पर सेना लेकर ज्ञाना । 
खाइोर में नियुक्ति । 
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वि० सं० ई० स० 
श्६४छ १५८७ काश्मीर में रायसिंद के चाचा मईंग की रृत्यु । 
१६७५. १४५८६ बीकानेर के वर्तेमान किले का शिलान्यास । 
(१६४७) [१५६०] भद्दाराज़ा के भाई अमरासह का शाही सैनिकों-द्वारा 
मारा ज्ञाता । 
[१६४७] [१५६०] अमरसिंह के पुत्र केशवदास का बाप का बैर लेकर 
मारा जाना । 
१६४८ १४६१ खानखाना की सद्दायताथे सिंध जाना । 
१६३७६ १४६२ अयशलमेर में विवाह । 
१६१०. १५६३ महाराजा के जामाता बघेला वीरभद्र की सृत्यु । 
१६५०. १५६३ जूनागढ़ का प्रदेश मिलना । 
१६५०. १६६३ दक्षिण में नियुक्ति । 
१६५०. १५६३ बादशाह और महाराज्ञा के बीच मनोमालिन्य द्वोना । 
[१६५०] [१५६३] मद्दाराज़ा का बीकानेर जाकर बैठ रहना । 
१६४० १५६४ बीकानेर के बतेमान क़िले का निमोण होकर यहां बृद्द त्‌ 
प्रशस्ति लगना । 
१६४५१ १४६९४ कुंवर खूरसिंह का अन्म | * 
१६५३ १५६७ बादशाइ की नाराज़गी दूर होना और मद्दाराआ की 
दक्तिण में पुनः नियुक्ति । 
१६५७ १६०० कुंवर दलपतरसिद्द का विद्रोदायरण कर बीकानेर ज्ञाना। 
१६४५७ १६०० महाराजा को जागोर मिलना । 
१६५७ १६०० मद्दाराजा के भाई पृथ्वीराज की मृत्यु 
१६४७ १६०१ नातप्िक में नियुक्ति । ; 
१६५४८. १६०१ बीकानेर में बस्नेड़ा दोने पर महाराजा का स्वदेश लौटना । 
१६६०. १६०३ शाइज़ादे सलीम के साथ मेषाड़ की चढ़ाई के लिए 
नियत होना । 
१६६१ १६०७ शास्साबाद तथा नूरपुर मिलना । 


ध्ज्ध है चीकानेर राज्य का इतिहास 


जय ले: हं० स॒० 3 
श्द६श १६०५ अकबर की बीमारी के अवसर पर प्रदंध के खिय, 
द्रबार में बुलाया जाना । 
१८६३. १६०६ जह्दांगीर-द्वारा पांच इज़ारी मनसब मिलना । 
श्रदरे १८६०६ मद्दाराजा का शाही आज्ञा पभाप्त किये बिना बीकानेर 
जाना । 
[१६६३] [१६०६] कुंवर दलपतलिद्द का विद्रोहदाचरण करना । 
१६६७ १६०८ महाराजा का शाही सेवा में ज्ञाना । 
१६६५. १६०८ दलपत्लिंद का शाही सेवा में जाना । 
श्दे८ १६१५ मह्दाराजा का बुरहानपुर में देद्दांत । 


महाराजा दलपतर्सिह 


१६६८ १६१० गद्दीनशीनी । 
१६६६ १६१२५ जहांगीर-दारा गद्दीनशीनी का टीका मिलना । 
१६६६ १६१२ मनस्ब में वृद्धि द्वोकर ठट्टे की हकूमत पर भेजा जाना । 
१६६६ १६१२ बादशाह की अप्रसन्नता । 
१६६६ १६१२ चूड़ेहदर में गढ़ बनवाना | 
[१६६६] [१६१२] अपने भाई सूरासेद की ज्ञागीर ज़ष्त करना और 
खूरसिधद का बादशाह के पास जाना । 
[१६६६] [१६१२) अद्वांगीर का सरसिंद को बीकानेर का राज्य देना । 
१६७० १६१३ ख्रासिद का शादी सेना के साथ जाकर मद्दाराजा को 
- बंदी करना । 
१६७० १६९७४ महाराजा का शाही सेना से मुकाबला कर मारा जाना । 
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ब्रि० से० 


१६७० 
[१६७१] 
[१६७१] 

१६७१ 


१६७३ 
१६७८ 
१६७६ 
श्ष्८१्‌ 


श्द्परे 
श्द्८परे 
श्द्पछ 
१६८७ 
१६८७ 
१६८५ 
६८५] 
श्द्रद 
श्द्प८ 


श्द्घप 
रैध्पा: 


इं० स० 


१६१३ 
[१६१४] 
[१६१४] 

१६१५ 


१६१६ 
१६२१ 
१६२२ 
१६२७ 


१६२६ 
१६२६ 
१६२७ 
श्द्य्७ 
१६२७ 
१६२८ 

[१६९८] 
१६३० 
१६३१ 


१६३१ 
१६३१ 


महाराजा खरसिंह 


गद्दीनशीनी । 

कमचंद्र के पुत्रों को मरवाना। 

अन्य विरोधियों को मरघाना । 

नरबर के किसानों के कष्टों की ज्ञांच के लिए 
नियुक्ति । 

कुंबर करशसिंह का जन्म । 

किरकी की चढ़ाई के लिए नियुक्ति । 

जालनापुर के थाने पर नियुक्ति। 

शाइज़ादा खुरंम के बागी होने पर उसे शज़ा देने के 
लिए परवज़ के साथ जाना । 

मुलतान की तरफ़ भेजा जाना । 

बुरद्दातपुर में नियुक्ति ! 

तोन हज़ारी मनसब मिलना | 

जागीर में नागोर आदि मिलना । 

जागीर में मारोठ मिलना । 

काबुल में नियुक्ति । 

ओरहछे पर भेजा जाना । 

ख़ानजदां पर भेजा ज्ञाना । 

बुरहानपुर में देदांत । 
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मद्दाराजा के भाई शत्ुशाल को मनसब मिलना । 
अद्मदनगर के फ़तहखां पर भेजा जाना । 

परेंडा की चढ़ाई में शादी सेना के साथ रहना । 

चुंदेले विक्रमाजीत का पीछा करना । 
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कुंबर अनूपसिद्द का जन्म । 

कुंबर केसरीसिदद का जन्‍म । 

नागोर पर सेना भेजना । 

कुंधर पह्मसिद्द का जन्म । 

ढाई हज़ारी मनसब इद्वोना । 

कुंचर मोहनसिध्द का जन्म । 

तीन इज़ारी मनसय होना और दतक्तिण में औरंगज़ेय 
के साथ नियुक्ति । 

कुंचर अनूपसिद्द का उदयपुर भें विधादह्द । 

धर्मांतपुर के युद्ध के समय कुंवर केसरीलिद तथा 
पद्मसिद्द को औरंगजेब के पास्त रखकर बीकानेर 
जाना । 

धोलपुर के युद्ध में कुंबर केशरीलिद का सम्मिलित 
होना । 

बादशाद्द ओरंगज़ेब-द्वारा कुंबर केसरीसेंद को मीना- 
कारी की तलवार मिलना । 

मद्दाराजा का कुंवर अनुपालिइ तथा पहलिंद के साथ 
शाह्दी द्रबार में जाना ! 

बादशाह-द्वारा कर्णसिंदह की दक्षिण में नियुक्ति । 

चांदा के ज़मींदार को दंड देने के लिए जाना | 

कुंधर केसरोसिट् की बंगाक्ष में नियुक्ति । 


परिशेष्ट ज्ध 
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बीआपुर की चढ़ाई में बादशाद्व के साथ रहना । 
सकक्‍खर का शासक बनाया जाना । 

गोलकुंडे की चढ़ाई के समय बादशाइ-द्वारा बुलाया 
ज्ञाना । 

पुनः आदूणी में नियुक्ति । 

कुंचर स्वरूपसिद्द का जन्म | 

कुंचर सुजानालिद्द का जन्म । 

मद्दाराजा का देद्दावसान । 


महाराजा स्वरूपासिंह 
आदूणी में गद्दीनशीनी । 
राजमाता का मुसाइबों को मरवाना । 
मद्दाराजा का आआदूणी में देहांत । 


महाराजा सुजानसिंदह 
गद्दीनशीनी । 
बादशाह के पास दक्षिण में जाना । 
जोधपुर के मरद्दाराजा अजीत्सिद्द को बीकानेर पर 
चढ़ाई । 
कुंचबर जोरावरालिह का जन्म | 
महाराजा अज्ञीतर्सिद्र का मद्दाराज्ष को पकड़त्रे का 
विफल प्रयत्न । 
डूगरपुर में विवाह । 
हूंगरपुर से लोटते समय डद्य॒पुर में ठदृरणा । 
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जयपुर के महाराजा जयसिंद का बीकानेर की 
सद्ायतार्थ जोधपुर को घेरना | 

ओरावरलिंद का जयालद्द से मिलना। 
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महाराजा गजसिंह 


गद्दीनशीनी । 

जोधपुर को सेना के साथ गजसिंद के भाई झमरसिंदद 
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डपद्रवी बीदावतों को मरवाना। 

नागोर के स्वामी बकहुतासिद की सदायतार्थ सेना लेकर 
जाना । 
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बीकमपुर पर अधिकार । 

मद्याराजा के पिता आनंदर्खिह की मृत्यु । 

महाजन के स्वामी भीमलिंद का क्षमा-प्रार्थी होना । 
बीकमपुर पर जैसलमेरवालों का अधिकार । 
बश्तलिंद की सद्दायतार्थ जाना । 

तारासिंद का अमरासिद्द के मुक़ाबले में मारा जाना । 


-अमस्लिदह फो रिणी से निकालना ! 


बड़्तलिंद की सद्दायतार्थ पुनः जाना । 

बरुतासद को जोधपुर का राज्य दिलाना । 

जैसलमेर में विवाह । 

मूंघड़ा अमरसिंदद को शेखावतों पर भेजना । 

बइरृतसिंदद की सहायता करना | 
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ज्ञागीर प्रेमासेह को देता । * 
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भाद्रा फे ठाकुर का पूगल पर आक्रमण । 

कनेल लॉकेट का शेखावाटी के लुटेरों के डपद्बव को 
रोकने जाना। 

विद्रोद्दियों का उत्पात 4 

बादशाह अकबर ( दूसरा ) के पास से माह्दीमरातिब 
का सम्मान प्राप्त होना । 

विद्रोही ठाकुरों का ज्षमाप्रार्थी दोता 

इरिद्वार-यात्रा 

मद्दाराजकुमार सरदारसिद्द का देवलिया में विवाद । 
बीदावतों का देश में उपद्गरव करना । 

भाद्रा के ठाकुर प्रतापसिंद् का लुटेरे सघरदारों को 
आश्रय देना । 

कुंभाणे की जागीर खालसा करना । 

कनेल एल्थविस से मिलकर सीमा प्रांत के प्रबंध का 
निणेय करना । - 

शेस्ताबत ड्रगरसिंद का पता लगाने के लिए लोढ़सर 
के ठाकुर को भेजना । 

जैसलमेर के मद्दारावल गज़सिद्द से धुखाक़ात होना । 
अपन पूर्वजों के स्मारकों का जीणोद्धार करवाना। * 
गया-यात्रा के लिए जाना। मांगे में भारत के गवनैर 
जनरल मेटकॉफ़ से मुलाक़ात तथा गया में राजपूतों खे 
पुश्नियां न मारने की प्रतिह्ञा कराना | 

गया से लौटते समय यीवां में मद्दा राजकुमार सरदार सिंह 
का विवाद | 

रीबाँ से लौटते समय विजयपुर और मांडा राज्यों में 
जाना । 
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जन न थे के पे या मे का यम या 


मंघरासर के ठाकुर दरताथर्सिंद को बाग्ियों को दंड 
देने के लिए भेजना । 

सीमा-संबंधी निर्येय के लिए अंग्रेज़ अ्रफ़सर की 
नियुक्ति । 

बासी सरदारों को दंड देना । 

पुष्कर की यात्रा कर नाथद्वारे जाना और बहां उद्यपुर 
के महाराणा सरदारसिंह से मुलाक़ात । ु 

पंजाब के महाराजा रणजीतर्सिह का देद्दांत होने पर 
डसके पुत्र ख्लड्नसिंह के लिए टीका भेजना । 

नाथद्वारे से उदयपुर जाकर मद्दाराणा सरदारसिध्द की 
राजकुमारी मदताबकुंबरी से अपने पुत्र सरदारसिद 
का विवाह करना । " 

महाराणा ' का गया-यात्रा से लौटते! समय बीकानेर 
आकर महाराजा रत्नर्सिद की राजकुमारी से वियाद 
करना । 

घिद्रोह्दी बड़तावरसिंह का बंदी होना । 

काबुल के युद्ध के समय अंग्रेज़ सरकार को ऊंटों की 


* झ्तहायता देना । 
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दिल्ली जाकर भारत के गवनेर जेनरल (लॉर्ड पलिनबरा) ॒ 
से मुलाक़ात करना । 

वासियों के प्रबंध और गिरफ़्तारी के लिए अ्रप्रेज़ खर- 
कार की तरफ़ से तक़ाज़ा । 

भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कुएं आदि 
बनवाना । 

राजपूर्तों में कन्याएं न मारने की आक्ष! जारी करना । 
बीदावत हरिसिंह का पकड़ी झाना । 
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भाषलपुर के बाग्रियों का बीकानेर में डपद्॒व करना । 
सखिकखों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज्ञ सरकार की 
सहायता । 

भावलपुर के बागियों का पुनः उपद्रय । 

शखावत डूंगरसिंह की गिरफ़्तारी का प्रबंध करना | 
शेस्त्राबत जुद्दारसिंह का पकड़ा जाना । 

सिरसा में मुकुंदर्सिह का उपद्रव करना । 

मदहाराव हिंदूमल की मृत्यु । 

सुलतान के दीवान सूलराज के बागी होने पर उसके 
दमन में अग्रज़ सरकार की सहायता | 

दूखरे सिकख-युद्ध में अग्रुज़ सरकार की सद्दायता । 
बीकानेर, भावलपुर तथा जेसलमेर की सीमाएं निर्धा- 
रित होना । 

रतनबिहारीजी आदि के मंदिरों की प्रतिष्ठा । 
मद्दाराजा का स्वगेंबास 





महाराजा सरदारसिह 
गद्दीनशीनी | 
सती-प्रथा और जीवित-छपम्ताधि की रोक ! 
महाराजा गऊुसिंह के भ्रपौत्र शक्तिसिंह के पौन्र 
डूरंगरलिह का जन्म । 
इंश्वरीसिदद पर सेना भेज कर चूरू खाली कराना । 
हरद्वार-यात्रा और अलवर में विवाह । 
भारतीय सिपाही-बिद्रोह के अवसर पर अंग्रेज़ सरकार 
की सद्दायता । 


बीकानेर के सिक्के के लेख में परिवर्तत फरना । 
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राद्र की सेवा के डपलच्य में टीबी परगने के ४१ गांव 
मिलना । 

आंभ्रेज़ सरकार की तरफ़ से गोद लेने की सनद्‌ 
मिलना । 

कुछ सरदारों का विरोधी द्वोना । 

अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन का 
इक्तरार । 

पंडित मनफ़ूल को दीवान बनाना । 

राज्य-शासन के लिए कौंसिल की स्थापना । 
मद्दाराज्ञा का देहांत । 


महाराजा इंगरसिंह 
गद्दीनशीनी । 
कॉसिल-द्वारा जागीरदारों के कगड़े तय धोना । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की ज्िलअत 
झाना । 
पंडित मनफूल का बीकानेर से पृथक द्ोना । 
विद्रोही शरदारों के डपद्गघ को शांत करना । 
जसाया और कानसर के ठाकुरों के बीच कगड़ा । 
सरदारों के मुक़दर्मों का फ़ेसला । 
कनंल लिविस पेली से सांभर में मुलाक़ात । 
उदयपुर के मद्दाराणा शंभुसिद्द और अलबर के महा- 
राजा शिवदानसिद की स॒त्यु पर शोक-प्रदशेन । 
बीदासर के महाजनों की शिकायतों की जांच कराना। 
मद्ााराव दरिसिद्ध को कॉसिल का सदस्य बनाजा । 
तीर्थे-यात्रा के लिए ज्ञाना 
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यात्रा से लौटते समय मद्दाराणी विक्‍्टोरिया के ज्येष्ठ 
राजकुमार प्रिंस ओऑंबू बेल्स ( स्वर्गीय सन्नाटू सप्तम ) 
से आगरे में मुलाक़ात करना । 

मद्दाराआ पर विष-प्रयोग का प्रयत्न # 

कच्छु में विवाद्द । 

विज्ली-दरबार के उपलक्ष्य में केडा आना | 
शासन-खुधारों का सत्पात । 

कावुल की दूसरी लड़ाई में अपग्रज़ सरकार की 
सहायता । 

अंग्रेज़ सरकार के साथ नमक का समभौता। 
शिवबाड़ी में लालेश्वर का मंद्रि बनवाना । 

मद्दाराजा डूंगरसिंह के छोटे भाई गंगासिदजी का जन्म। 
सरदारों की रेख में वृद्धि । 

अमीमुद्दम्मद्खां को दीधान बनाना । 

भूमि की माप होकर लगान की रकम निश्चित दोना। 
बीकानेर के क़िछे में बिजली लगाना । 

राज्य के पिछले ऋण फी बेबाक़ी । 

ठाकुरों के ज़ब्त गांवों का फ़ैसला 

महाराजा का परलोकवास । 


महाराजा सर गंगासिंहजी 
गद्दीनशीनी । 
महाराजा के पिता खालसिंड का देद्ांत । 
अपील कोटे की स्थापना । 
लेफ़्टेनेंट कल लॉक का पोलिटिकिल पज्ेंट नियत 
होना | 
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कर्नल वाल्टर का बीकानेर जाकर स्थगेबासी महा- 
राजा के निजी धन का बंटवारा करवाना। 

आबू जाना । 

दीवान श्रमीमुहम्मदख्ां की सुत्यु । 

सोढ़ी टुकुमसिह का दीवान नियत होना । 

मेयो कॉलेज, अजमर में दाखिल होना । 

अग्रज़ सरकार-द्वारा जोधपुर ओर बीकानेर राज्यों 
क सम्मिलित व्यय से रेल निकालने का इक़रारनामा 
होना । 

जोधपुर और बीकानेर राज्यों के बीच अपराधियों के 
लेन-देन का इक़रारनामा दोना । 

जैललमेर राज्य के साथ अपराधियों के लेन-देन का 
इक़रारतामा होना । 

राजधानी बीऋानेर तक रेटवे का खुलना । 

पब्लिक घर्कूस डिपार्टमेंट की स्थापना । 

महाराजा का जोधपुर जाना । 

जोधपुर के महाराजा जसवन्तलिह का बीकानेर 
जाना । 

कोटे ज्ञाना । 

पुराने सिके का चलन बंद द्वोकर नया कलदार सिक्का 
ज्ञारी होना | 

भूमि का बन्दोबस्त होकर लगान स्थिर होना । 
चितराल के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट 
करना । 

जओधपुर के मद्दाराज्ञा जसवंतर्लिह फी झृत्यु पर मातम- 
पुर्सी के लिए ओघधपुर जाना । 
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लाइौर, दिल्ली आदि नगरों की यात्रा । 

पलाना गांव के पास कुआँ खतोदते समय कोयले की 
खान का पता लगना । 

घग्घर नदी से नहरें काटकर राज्य में जल लाने की 
व्यवस्था । 

खुदान के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करना । 
लॉडि एल्गिन का बीकानेर जाना | 

भारत के कमांडर-इन-चीफ़ सर जजि व्हाइट का 
बीकानेर जाना । 

कोटा के मद्दाराव घर उम्मेद्सिदज्ी का बीकानेर जाना | 
प्रतापगढ़ में विवाद्द | 

इंदौर के मद्दाराजा सर शिवाजीराब का बीकानेर जाना। 
प्रथम राजकुमार रामसिह का जन्म । 

देवली जाकर सेनिक-शिक्षा प्राप्त करना । 

रीवां, प्रतापगढ़, जोधपुर और धौलपुर के नरेशों का 
बीकानर जाना । 

बूंदी, कोटा और प्रतापगढ़ जाना | 

राजपूताना के पजेंट-गवनर-जेनरल सर अआर्थर मार्टिडल 
का बीकानर जाकर राज्यधिकार सौंपना | 

दूसरा विवाह । 

बोर-युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट करना । 

राज्य में भीषण झकाल पड़ना । 

मद्दाराणी विकटोरिया की तरफ़ से अंग्रेज़ी सेना में 
मेजर की माननीय डपाधि मिलना | 

चीन-युद्ध में अपनी सेना के साथ सस्मिलित द्वोना । 
चीन-युद्ध ले लौटना । 
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घीकानेर राज्य का इतिहास 


के० सी० आई० ईं० का खिताब मिलना ! 

मद्दाराणी विकटोरिया का परलोकवास । 

भारत के कमांडर-इन-चीफ़ जेनरल सर पॉवर पामर 
का बीकानेर ज्ञाना । 

सम्राट्‌ एडबर्ड सप्तम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित 
होने के लिए लेडन जाना | 

महाराजकुमार शादंलालिद का जन्म । 

शासन-प्रणाली में परिवत्तेन । 

लॉड कज़ेन का बीकानेर जाना । 

दिल्ली-दरबार में सम्मिलित द्ोना | 

जमेनी के शाहज़ादे श्रांड ब्यूक ऑवू देसी तथा ड्यूक 
आज कनाठ का बीकानेर जाना । 

सोमालीलेंड के युद्ध में सेनिक सद्दायता । 

ग्वालियर के मद्दाराजा सर माधवराव का बीकानर जानो 
मेखूर के मद्दाराज़ा सर कृष्णराज़ का बीकानेर जाना । 
के० सी० एस० आई० का खिताब मिलना । 

दक्षिय के करणपुरा, पदमपुरा और केसरीलिदपुरा 
नामक गांदों के एवज़ में बीकानेर राज्य को बावल- 
धास तथा रताख्रड़ा गांव एवं पच्चीस इज़ार रुपये 
मिलना । 

उपद्रवी जागीरदारों का दमन करना । 

प्रिष्त आंबू बेट्स ( परलोकयासी सम्राट जज पशञ्चम ) 
का बीकानेर जाना । 

लॉडे मियो का बीकानेर जाना । 

जी० सी० आई० इं० का खिताब मिल्लना । 

महाराजा की यूरोप-यात्रा । 


दि की पक की कक नकल आओ री की या कक कब की पर्स की 


१६६३ १६०६ महाराणी राणावत का देदावसान । 

१६६४. १६०८ गया-यात्रा। 

१६६५ १६०८ भद्दाराज्ञा का तीखरा विधादह। 

१६६५ १६०६ अंग्रेज़ी सेना में लेफ़्टेनेंट-कनेल नियत दोमा । 

१६६५ १६०६ भद्दाराजा का कलकत्ते और कपूरथला जाना । 

१६६६ १६०६ भहाराजकुमार विजयसिंदद का जन्म । 

१६६६ १६०६ मद्दाराजा की माता का देह्ांत । 

१६६६ १६६१० कप्ूरथला जाना। 

१६६७ १६१० मद्दाराजा को कनेल का खिताब मिलना और सम्राट 
पश्चम जॉज का ए० डी० सी० नियत होना । 

१६६७ १६१० बीकानेर के पोलिटिकल एजेंट का पद हूटना | 

१६६७ १६१० बीकानेर में चीफ़ कोर्ट की स्थापना । 

श्८्द८ १६११ सच्नाटू जॉर्ज पश्चम के राज्याभिषेक पर लेडन जाना । 

१६६८ १६११ केम्न्रिज युनिवर्सिटी की ओर से एल० एल० डी० 
( डाक्टर आऑँतू लॉ ) की माननीय डपाधि मिलना ) 

श्ध्द्८ १६११ रेलवे लाइन का विस्तार होना । 

श्६्द्य १६११ सच्नाद्‌ जॉर्ज पश्चम के राज्याभिषेकोत्सव के दिल्ली- 
द्रबार में जाना । 

१६६८. १६११ ज्ञी० सी० पस० आई"० का खिताय मिलना । 

१६६६ १६१२ रजत अजयन्‍्ती ! 

१६६६ १६१२५ बीकानेर से रतनगढ़ तक रेल्धे लाइन का आरी होना। 

१६६६ १६१२ लॉर्ड हार्डेज का बीकानर जाना और पब्लिक पार्क 
का उद्घाटन करना । 

१६६६ १५६१६ नमक के संबंध में अंग्रेज् सरकार से नवीन इक़रार- 
नामा होना । 

१६७० १६१३६ भारत के वाइसरॉय लॉड दार्डिंज का पुँैं: बीकानेर जाना। 
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इ० छू० 

१६१३ बीकानेर में प्रज्ञाप्रतिनिधि सभा की स्थापना | 

१६१४ यूरोप के मद्दायुद्ध में अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ 
सेना भेजना । 

१६१४ स्वयं यूरोप के युद्ध में भाग लेना । 

१६१५ युद्ध-क्षेत्र से लौटकर बीकानेर पहुंचना । 

१६१४ महाराज्ञकुमारी चांदकुंचरी का परलोकबास | 

१६१५ लर्ड द्वार्डजि-द्वारा महाराज लालसिंद के स्टेच्यु का 
उदघाटन । 

१६१६ हिंदू युनिवार्सेटी, बनारस के शिल्ान्यासोत्सव पर 
बनारस जाना | 

१६१६ रतनगढ़ से सरदारशहर तक रेलवे लाइन खुलना। 

१६१७ इंपीरियल वार केब्िनेट और वार कास्फ़रेंस में 
सम्मिलित द्वोने के लिए यूरोप जाना । 

१६१७ पडिनबरा युनिवर्सिटी की तरफ़ से एल० एल० डी० 
की डिग्नी मिलना । 

१६१७ प्रजा-प्रतिनिधि सभा का क्षेत्र विस्तीण कर उसको 
व्यवस्थापक सभा का रूप देना । 

१६१८ के० सी० बी० का खिताब मिलना | 

१६१८ जाती सलामी की तोपों में दो तोपों की वृद्धि । 

१६१८ मिश्र के खुलतान-द्वारा आंड कॉडन ऑब दि ऑर्डर 
आँव दि नाइल का खिताब मिलना | 

१६१८ बॉर कॉन्फ़रेंस में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जाना। 

१८१८ युद्ध की समाति पर संधि-सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए यूरोप जाना। 

१६१६ ज्ञी० सी० बी० ओ० की उपाधि मिलना | 

१६१६ बीकानेर की सेना का प्रिश्न के युद्ध-क्षेत्र से लौटना। 


परिशिष्ट दर 
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चर्सेलिज़ के संधिपत्र पर इस्ताक्तर करन्त । 
आक्सफ़ड़े युनिवर्सिटी द्वारा डी० सी० एल० (डॉक्टर 
आँव लिबविल लो ) की उपाधि मिलता | 
महाराजकुमार शादू खलिंह को शासनाध्िकार देना । 
लॉडे चेम्सफ़डे का बीकानेर ज्ञाना । 

नरेन्द्र मेडल का चांसलर द्वोना । 

जी० थी० ईं० की उपाधि मिलना । 

बीकानेर राज्य में सलामी की तोपें सदा के लिए १६ 
नियत द्वोना । 

ज़र्मीदार परामशकारिणी सभा की स्थापना | 

प्रिंस ऑदू बेल्स ( भूतपूर्व सम्राद्‌ एडबर्ड अणम ) का 
यीकानेर ज्ञाना । 

खॉर्ड रीडिंग का बीकानेर जाना । 

मदहाराजकुमार शादुंलसिंद का रीजां में दियाद्द । 
मद्दाराणी तंवर का देहांत । 

यीकानेर में दाई कोर्ट की स्थापना । 

भंवरबाई सुशीलकुंवरी का जन्म । 

भंबर करणीलिद का जन्म । 

लीग ऑइ मेशन्ख की मीर्टिग में जेनेबा जाना । 
बीकानेर राज्य की रेल्बे का प्रबंध पृथक्‌ दोना ! 

गंग नद्दर का शिलान्यास । 

भस्बर अमरासिद्द का जन्म | 

नरेंद्रमंडल की तरफ़ से सम्मान प्रदर्शन । 

सर मनुभाई मेद्वता को प्रधान मंत्री बनाना ! 

लॉडे इरविन का बीकानेर जानना । 

सॉडे इर्विन-द्वारा गंग नइर का डउद्घारग। 
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बनारस इिंदू युनिवर्सिटी-दारा एल० एल० डी० की 


डिग्री मिलना । 


एडबाइज़री योडे की संख्या में तुद्धि करना । 
महाराजकुमारी शियकुंवरी का कोटे के महाराजकुमार 
भीमसिद के साथ घियाह | 

सीग ओर नेशन्स की मीटिंग में भाग लेने के लिए 
यूरोप जाना । 

लसन्‍्डन की राडन्ड टेबल कान्‍्फ़रेंस में सलम्मिलत 
इ्ोना । 

ह्वितीय गोलमेज़ सभा में सम्मिलित होना । 
मद्दाराजकुमार विजयसिंद का परलोकवास | 

बड़ोदा के महाराजा सर सयाजीराघ का बीकानेर 
ज्ञाना । 

सर मजुभाई मेद्दता का मंत्री-पद्‌ से प्थक होना ! 
लॉडे विजिग्डन-द्वारा मद्दाराजा के स्टेच्यु का 
उद्घाटन । 

सप्नाटू जज पद्चम की रजत जयंती के अबसर पर 
छन्‍्डन जाना । | 
बड़ोदा के मद्दाराजा सयाजीराबव के स्टेच्यु का डद्घाटन। 
डदयपुर जाना और मदाराणा भूपालालंदजी का 
बीकानेर जाना 

प्रिंस विजपसिंद की रुठ॒ति में नवीन हॉस्पिटल का 
डदुघाटन । 

खज्नाट्‌ ऑर्ज षष्ठ के राज्यभिषेकोत्सव पर छन्‍्डन 
जाना । 

स्वर जयंती । 


परिशेष्ट द्०्३ 





बि० सं० ईं० स० ह 
१६६७ १६३७ मद्दाराणी भटियाणी को बनारस हिंदू युनिवर्सिटी- 
द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मिलना । 
१६६४ १६३८ मैसूर जाना । । 
१६६५ १६३६ ददराबाद, मैसूर, टराचनकोर आवि में क्रमण-करते हुए 
रामेश्यर जाना । ः 


परिशिष्ट संख्या ४ 


सनसचदारी-प्रथा 


घीकानेर राज्य के इतिद्दास में कई स्थलों पर यहां के राजाओं को 
मुऱल बादशाहों की झओर से मनसब मिलने का उल्लेख आया है | भारत 
में ममसबदारी की प्रथा कब से जारो हुईं, मनसब कितने प्रकार के होते 
थे तथा उनके पानेवालों को शाही दरबार शसते कितनी तनख़्वाहें मिलती 
थीं, इनका उल्लेख करना इतिहास के पाठकों की जानकारी के लिए 
आवश्यक दे | 

बादशाह अकबर के पद्दले दिल्‍ली के मुसलमान सुलतानों ने (हिंदुओं 
को सेनिक-सखेवा के उच्च पदों पर बहुधा नियत न किया, परन्तु अकबर ने 
डनकी इस नीति को द्वानिकारक जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया 
ओर राजपूतों (दिंदुओं) के तीन दल इसी विचार से रस्ते कि यदि कोई एक 
दुल्ल बादशाद्द के प्रतिकूल दो जाय, तो दूसरे दो दल डसको दबाने में समर्थ 
दो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने सेनिक-लेवा के लिए 
मनसब का तरीका जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा योग्य 
राजपूतों आदि को भिन्न-भिन्न पदों के मनसबों पर नियत किया । 

पहले अमीरों के दर नियत न थे ओर न यद्द नियम था कि 
फीौनसा अमीर कितना लवाज़मा रक्ख और क्या तनखझूवादद पाये । अकबर 
ने फ़ौजी प्रबंध के लिए ६६ मनसब नियत किये और अपने अमीरों, राज्ञाओं, 
सरदारों तथा जागीरदारों आदि को अलग-अलग दर्ज के मनसब देकर 
भिन्न-भिन्न मनसबों के अलुसार उनकी तनस़्वादें प॒र्थ लखाज़मा भी नियत 
कर दिया। ये मनसथ १० से लगा कर १०००० तक थे । प्रांरभ में शाइज़ादों 
के अतिरिक्त किसी को ५००० से ऊपर मनसब नहीं मिलता था, परन्तु 
पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा टोडरमल तथा कछुबाहा 
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राजा मानलिद को भी सात दज़ारी मनसब मिले थे तथा शाइज़ादों के 
मनसखंथ १०००० से ऊपर बढ़ा दिये गये थे। 

ये प्रभाव ज़ाती थे । इनके सिया सवार अलग होते थे, मिनकी 
संख्यों ज़ाती मंनसब से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी, जैसे हृज़ारी 
जात, ७०० संवार। तीन इज़ारी ज्ञात, २००० सवार आदि । कभी-कभी 
ज्ांती मनसब के बराबर सवारों की संख्या भी, लड़ाई आदि में श्रच्छी सेवा 
बजाने पर बढ़ा दी जाती, परन्तु ज़ात से खबारों की संख्या प्रायः न्यून दी 
रहती थीं। अखबत्त। सवार दो भ्रस्पा, से (तीन) अस्पा कर दिये ज्ञाते थे। 
दो अस्पा सवारों की तनख़्वाह मामूल से डढ़ी और से अस्पा की दूनी 
मिलती थी, जिससे मनसबदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था। बादशाह के 
प्रशमे होने पर मनसयव घढ़ा दिया जाता और अप्रसन्न होने पर घटा दिया 
या छीन भी लिया ज्ञाता था । मनसब के अचुसार माहवारी तनख़्याद या 
ज्ञागीर मिलती थी | प्रत्येक मनसब के साथ घोड़े, द्वाथी, ऊंट, खच्चर और 
गाड़ियों की संख्या नियत होती थी ओर मनलबदार को निश्चित संख्या 
में थे रखते पड़ते थे, जैसे-- 

उस दज़ारी मनसघदार फो ६६८० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊँट, ३० 
खचज्चर तथा ३२० गाड़ियों रखनी पंडती थीं ओर उसकी माइवार तनस्वादद 
६०००० रुपये होती थी । 

पांच इज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर तथा 
१६० गाड़ियां रखनी पढ़ती थीं और डसका मालिक बेतन ३०००० रुपये 
इोता था। 

एक इज़ारी की १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर तथा ४२ 
गाड़ियां रखनी पढ़ती थीं और डसे ८००० रुपये मासिक तनख््याद मिलती 
थी। 

घक सदी ( १०० ) धाले को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खच्चर 
तथा ४ गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसका मालिक थेतत ७०० रुपये 
होता था। 
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घोड़े अरबी, इराक़ी, मुजच्नस, तुर्की, टटूट्ू, ताज़ी और जंगला रक्ख्ते 
जाते थे। उनमें से प्रत्येक ज्ञाति को संख्या भी नियत रहती और जाति के 
झनुसार प्रत्येक घोड़े की तनस़्वाह अलग-अलग होती थी, जैसे अरबी की 
१८ रूपये माहयार तो जेंगले की ६ रुपये । इसी तरह हाथो भी अलग- 
अलग जाति के अधोत्‌ मस्त, शेरगीर, सादा, मंभोला, करहा, फंदरकिया 
तथा स्थोकल दोते थे और डनकी तनख्वाद भी जाति के अनुसार अलग- 
अलग नियत थीं, जैले मस्त की देई रुपये माइवार तो स्योकल् की 
७ रुपये | ऊंट की मादयार तनस्याद ८ रुपये, खब्धर की दे झोर गाड़ी की: 
१४ रुपये थी। 

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्ज दोते थे। जिसके सवार 
मनसब (जात ) के बराबर दोते वद प्रथम श्रेणी कर, जिसके सवार मनसय 
से आधे या डससे अधिक द्वोते वह दूसरी श्रेणी का और जिसके आधे से 
कम द्वोते घद्द तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार 
मनसबदार की माहवारी तनखुवाद में भी थोड़ा सा अतर रहता था, जैसे 
प्रथम श्रेणी के £ हज़ारी मनसबदार की माहवारी तनसुथाद्द ३०००० रुपये 
तो दूसरी भ्ेणीवाले की २६००० झौर तीसरी श्रेणीबाले की २८००० दोती। 
इसी तरह घोड़ों के सबारों की तनज़्वादें भी घोड़ों की जाति के अलुसार 
झलग-अलग द्वोती थीं। जिसके पास इराकी घोड़ा दोता डसको ३० रुपये 
मादबार, सुजन्नसवात्षे को २५, तुर्कोबाले को २०, टरटूटूबाले को १८, 
ताज़ीबाल को १५ ओर जंगलाबाले को १२ रुपये माहयार मिलते थे। घोड़ों 
के दाग भी खगाये जाते थे और डनकी इ/ज़िरी सी ली ज्ञाती थी । यदि 
नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो डनकी तनस््याह फाट की 
जाती थी | मनसबदारी का यद् तरीका अकबर के पीछे ढीला पड़ गया 
आर बाद में तो यद्द नाममात्र का प्रतिष्ठा-ख्चक खिताब सा हो गया था । 

मनसब का यद् वृक्तांत पढ़कर पाठकों को आम्यर्य होगा और थे 
अवश्य ही यद्द प्रश्ष करेंगे कि दस इज़ारी मनसब॒दार झपने मासिक वेतन 
के ६०००० रुपयों में ६६० घोड़े ( सघार झौर साज-सद्वित ) २०० हाथी; 


के 
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१६० ऊंट, ४० खब्चर भर ३२० गाड़ियां सेनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति 
में केसे रख सकता था; परन्तु इसमें आश्चर्य अैसी कोई बात नहीं है, क्योकि 
डस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी झथाीत्‌ जितनी चीज़ उस वक्त 
एक आने में मिलती थी, उतनी आज एक रुपये की भी नहीं मिल सकती । 
बिलकुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही थोड़े 
व्यय में उत्तम साध-पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल्ल सकती थीं । 
आईन-इ-झकबरी' में अकबर के राज्य के प्रत्येक खूबे की उच्चीस बे 
( सन्‌ जुलूस या राज्यव्ष ६ से २४७० थि० ल० १६१७ से १६३५ तक ) फी 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं की औसत दर नीचे खिखे अनुसार दी दै-- 


पदार्थ 


गहँ 
काबुली चने '** 
देशी चने 

मखूर 

जो 

घावल्त ( बढ़िया ) 
चावल ( घटिया ) 
साठी यावक्ष ''' 
मूंग हि 
डड्द्‌ 

प्रो 

तिल 

जवार 

मेदा 

भेड़ का मांस 
बकरे का मांस 


भाव पदार्थ 
रू० आा० पा० 
० ४ ६मन घी 
० ६ ३० ठेल 
० दे दे! दूध 
० ४ ६?” दही 
० हे ह३” शक्कर ( सफ़ेद ) 
२ ४ ०” शाक्कर ( लाल ) 
१० ०” नमक १०० 
० ४३ ६३” मिर्च 
० ७ ६३” पालक 
० ६ ६” पोदीना 
० ४ ६०” कांदा (प्याज़ ) 
० ६ ६” लखन 
० ४००” इंंगृर ४2४ 
० ८ ६” अनार ( विलायती 
११० ०” ख़रबूज़ा 
१ ४ ६” किशमिश 


१४ 


भाष 


२ १० 
२ 


७ २१० 
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१ 
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रुू० श्रा० पा० 


० सन 
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पदार्थ भाव पदार्थ भात्र 

रू० आ० पा० रू० छत ० पृ० 
झुपारी */ ० १ ६सेर मिसरी “४ ० ४ ६ खेर 
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अकबर के समय का मन, रेएे सेर १० छुटांक अंग्रेज्ञी के बराबर 
होता था और अकबरी रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपयुक्त भाव 
देखकर पाठक स्वयं विचार कर खकते हेँ कि डस समय भमनसबदार झौर 
उनके सेनिक अपना निर्याह भली भांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़- 
दूरों और नोकरों के घेतन का भी अनुमान इसी से किया जा सकता दै। 


परिशिष्ट संख्या ५४ 


सोकानेर राज्य के इतिहास की दोनों जिल्दों के प्रणयन में जिन-जिन 
पुस्तकों से सद्दायता ली गई अथबा प्रसंगवश जिनका इश्लेख किया गया दै 
उनकी सूची ! 
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संस्कृत 
अनूपकौतुकार्णब ( रामभट्ट ) । 
अनूपमहोद्धि ( महाराज अनूपसिद ) । 
अनूपमदोदध ( वीरखिंह ज्योतिषी )। 
अनुपमेघमाला ( रामभट्ट )। 
अनूपरत्नाकर ( मद्दाराजा अनूपलिद्द ) । 
अनूपबिलास ( मणिराम दीक्षित ) | 
अनूपत्रिवेक ( महाराजा अनूपसिंद ) | 
अनुपव्यवद्दारसागर ( मणिराम दीक्षित ) | 
अनुपसंगीतरत्नाकर ( भावभद्ट )। 
अनूप संगीतवित्रास ( भावभटइ ) । 
अमृसमंजरी ( होसिंगमद्ट ) | 
अयुतलक्षहोमकोटिप्रयोग ( भद्गराण )। 
करोमृषण ( पंडित गंगानेद मेथिल )। 


' कर्णसतोष ( कबि मुदुगल )। 


कर्यावतंस ( होसिगभट ) ! 

कर्मचन्द्वशोत्कीतेनक काव्यम्‌ ( कत्रि जयलोम ) । 
कविप्रिया ( टीका, मद्दाराज्ञा जोरायरालदइ ) । 
कामप्रबोध ( महाराजा अनृपर्सिद ) । 

कामप्रयोध ( जनादंन ) । 
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काव्य डाकिनी ( पंडित गंगानंद मेथिल्त ) । 
केरलीखूय्यो रुणस्य टीका ( पन्तुज्ी भट्ट )! 
कोतुकसारोद्धार ( महाराजा अनूपसिद्द ) 
गीतगोविन्द की अनूपोदय टीका ( महाराजा श्रनू पलिद ) 
गंगासिदकल्पदुम ( पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ) । 
चिकित्सामालतीमाला ( महाराजा अनूर्पसिद ) 
ज्योतिषरत्नाकर अथवा ज्योतिष रस्नमाला (मद्दाराजा रायसिध्द) । 
ज्योत्प्तिसार ( विद्यानाथ सूरि )। 

तीथैरत्नाकर ( अ्रनन्तभट्ट )। 

तंत्रलीला ( तकौनन सरस्थती भद्टाचार्य )। 

दशकुमार प्रबंध ( शिवराम ) । 

नष्ठोदहिए प्रबोधकश्नों पदटी का ( भावभट्ट ) | 
पाहिडत्यदर्पणु ( डदयचन्द्र ) ! 

पूजापद्धति ( मद्दाराज्ञा ज्ञोरावरलिद ) । 
पृथ्वीराजविजयमद्दा काव्य ( जयानक )। 
अष्िबिशप्रशस्तिकाव्य ( गोविन्द मधुबन व्यास ) । 
भागवत पुराण । 

भाषप्रकाश ! 

महाभारत ( बेदव्यास ) । 

मद्दाशान्ति ( रामभट्ट ) | 

मदेश्यर की शब्दभेद टीका ( जैन साधु श्ानव्रिमल ) । 
माधवीयकारिका ( शांबमट्ट )। 

येत्रकल्पद्रम ( विद्यालाथ )। 

धंत्रचिन्तामणि ( दामोदर ) | 

रसिकप्रिया ( टीका, महाराजा जोरावरासिह )। 
राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट )। 
रायलिहमद्दोत्सघ ( महाराजा रायसिह )। 
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झरुद्रपति (? रामभद्दट ) । 

लकच्मीनारायशपूजासार ( मदाराजा अनूपसिद ) । 
लच््मीनारायणस्तुति ( महाराजा अनूपल्लिद्द ) । 
लच्मीनारायणस्तुति ( शिवनंदनभट्ट )। 
सलच्मीनारायणस्तुति ( शिव पंडित ) । 
बायुस्तुतन॒छानप्रयोग ( ? रामनझ ).। 
चत्तसाराबली ( यशोघर )॥ 

बैद्यफसार ( महाराजा जोरायरसिंह )। 
शब्दकल्पद्गम ( राजा राधाकास्तदेव ) | 
शान्तिसुधाक र ( विद्यानाथस्रि ) । 

शिवताणडघ की टीका ( नीलकंठ )। 

शुकसप्तति ! 

शुभमंज्ञरी ( अम्बकभट्ट )। 
श्राद्धप्रयोगचिन्तामणि ( महाराजा अनू पर्सिद्द ) 
सनन्‍तानकल्पलता ( मद्दाराजा अनूपश्लिद ) । 
सहस्ञाजैनदीपदान ( त्रिम्षक )। 
सादित्यकल्पद्ुस । 

संगीतअनू पांकुश ( भावभद्ट ) । 
संगीतअनूपोदेश्य ( रघुनाथ गोस्वामी ) | 
संगीतबतेमान ( मद्दाराजा अनूपर्सिद्द ) । 
सगीतानूपराग ( महाराजा अनुपरिद्द ) । 
संेश्रदरत्नमाला ( मद्ाराशा अनु पर्सिद ) । 
संगीतविनोद ( भ्रावभट्ट )। 

संस्कृत व भाषा कौतुक ( मद्दाराआ अनूपसिंद्द ) । 
सांत्सदाशिवस्तुति ( महाराजा अनूपसिद्द )। 
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हिन्दी 


अकबरनामा ( मुंशी देधीप्रसाद ) । 
झाये आख्यान कल्पदुम ( दयालदास )। 
इतिहास राजस्थान ( रामनाथ रत्नू ) ! 
ऐतिद्यासिक बातों का संग्रह ( कविराजा बॉकीदास ) । 
ओऔरंगज़ेबनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
गीता की टीका ( नाज़र आनंदराम )। 
भ्रथराज़ अथवा मद्दाराजा गजाश्दजी रो रूपक 
| ( गाडण गोपीनाथ ) । 
अटमल अधथावली । 
अयपुर राज्य की ख्यात । 
असरत्नाकर । 
जहांगीरनामा ( मुंशी देघीप्रसाद ) | 
ज्ेसलमेर की तवारीख ( लक्ष्मीचन्द्र )। 
जोधपुर राज्य की ख्यात । 
ढोला मारू रा दुद्दा । 
तवारीसखत बीकानेर ( मुंशी सोहनलाल ) | 
दयालदास की ख्यात ( दयालदास )। 
दुद्दा रत्माकर । 
देशदपेण । 
दंपतिधिनोद ( ज्ञोशीराय )। 
नेशसी की ख्यात ( मुंद्ृणोत नेणसी )। 
बीदावतों की ख्यात ( ठाकुर बद्दादुरासिह )। 
मञआासिसतलूडमरा ( बजरत्नदास, बी० एु० )। 
भीमबिलास ( रृष्णकथि )। 
मद्दाराजा गर्जासदद रो रुपक ( सिटायच फ़तेराम )+ 
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मद्दाराजा गजसिंदआ॥ रा गीत कविस दूद्दा (सिंढायथ फ़तराम)। 
मूंद्याड़वालों की झ्यात | 
शतनज्ञसप्रकाश | 
रतनरूपक ( कथि सागर्दान )। 
रतनबिलास ( बीदू भोमा ) 
राजकुमार अनोपसिंद री घेल ( गाड़ण धीरमाण )। 
राजपूताने का इतिहास ( गौरीशंकर हीराचंद ओभका ) । 
राजरसनामझ्त ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
राजस्थान के लोकगीत । 
राजस्थान रा दुद्दा ( स्वामी नरोक्तमदांस, एम० ए्‌० )। 
राजस्थान के यीर॒गीत । 
राजा रायसिंदजी री बेल । 
राव कल्याणमलजी का जीवनचरिघ्र ( सुशी देवीप्रसाद )। 
राव जैतसीजी का जीवनचरिश्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
राव जैतसी रो छुल्द ( बीदू सजा )। 
राव बीकाजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) । 
राव लुणकरोली का जीवनचरित्र ( मुंशी देखीप्रसाद )। 
घरललपुरविजय अथांत्‌ मद्दाराजा सुजानलिंध रो रासो 
( मथेन ज्लोगीवास )। 





/५०5>५> >> 








घीरधथिनोद ( *घिराज्ा श्यामलदास )। 
बेतालपश्चीसी । 

घेलि फ्रिसन झकमणी री ( मद्दाराज्ञ पृथ्वीराज ) । 
शुकसारिका। 

सहीवाला अजुनसिद्द का जीवनचरिघ्र । 
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फारसी तथा उदे्‌ 
झकबर नामा ( अश्ुलफ़ज़ल ) | 
आईन-इ-अकबरी ( अशुलफ़ज़ल ) । 
इक़बयालनामा अद्दांगीरी ( मोतमिद्खां )। 
जमरापदनूद ( मुंशी मुद्दम्मद्‌ सईद अहमद ) | 
क़ज़वीनी । 
तकमील-इ-अक बरनामा ( इनायतुझा ) । 
तज़किरतुल बाफ़यात ( जौहर )। 
तबकात-इ-अकबरी ( निज्ञामुद्ीन अहमद बश़शी ) | 
तारीख-द-शरशाही ( अ्रष्बासरज्ञां शीरवानी ) 
बाद्शाइनामा ( अब्दुलहमीद लादइौरी )। 
मआसिर-इ-जद्दांगीरी ( काम्रगारखां )। 
मझरिरुस उमरा ( शाहनवाज़खां )। 
मुस्जल-जद्दब ( अलूमसऊदी )। 
मुत्तजबुत्तवारीख ( अलूबदायूनी ) | 
सवाने उम्री रडसा और शरफ़ा ( रायबद्ाठुर सोढ़ी हुकमर्सिद्द )। 
खिलसिलेतुत्तवारीख ( खुलेमान सौदागर ) | 


मराठी 
इतिहास संग्रह ( पासेनिस ) | 


चीनी 
सी--यु--की । 
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का पुत्र )--२३० । 

अमरसिंह ( राजा )--२३९४ । 

अमरसिंह ( खड़सेन का पुत्र )--२६१। 

अमरसिंह ( जसाणा का ठाकुर )--२६१- 
६२, २६२, ६८२ । 

अमरसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का बड़ा भाई )--३२२-२४, ३२६, 
३३०, ६१६ । 

अमरसिंह ( पीसांगण का राजा )--३३१ । 

अमर सिंह ( मुंधड़ा )--३३ ३ । 

अमरसिंह (पूगल का भाटी राव)--३ ४८ । 


३४४ । 


अझमरसिट्द ( महाजन का ठाकुर )--४१%, 
४२२९-२६, 3७७०, 32७४ । 


अमरसिंह (रावतसर का ठाकुर)-- 


अमरसिंह (तंवर, अनपगढ़ का महाराज)-- 
४६५, ८७, ५६६-६००, ६१६, 
६२०, ६२४५, ७१९ । 

अमरसिंद ( काला, वांकानर के बतेमान 
मदहाराया )---२*६७ । 

अमरसिंदहद ( नाभासर का राजबी )-- 
द्श्र। 


छूर२० 

अमरसिंह ( शाहपुरा का राजाधिराज )-- 
६३६॥। 

अमरसिंद ( भूकरका का ठाकुर )--३६५६ । 

अमरसिंह ( वाय का ठाकुर )--छ६८२ । 

झमरसिंद ( जसाणा का ठाकुर )--२६ २, 
द्दर । 

अमरसिंद (सांवससर के ठाकुर सुल्तानसिंह 
तंबर का पुशन्न )--७१३ । 

अमरसी (झमरसिंह, ढह्ा, सेठ )--७६३- 
६७ । 

झमरा ( जाट )-श्८ | 

अमीमुहम्मद ( भरनेर का जोहिया )-- 
8४७, ३५१ | 

अमीमुहम्सदख़ां ( दीवान )--४८९५, ४ ६३- 
६४। 

अमीर उल्‌-उमरा--देखो शरीफ़़ां । 

झमीरख़ां छवाफ़ी ( शाही अफ़सर )-- 
२४३ । 

अगख्तदे ( बाघोड़ा हन्द्रभाण की स्त्री )-- 
४६ । 

अमोषवर्ष ( दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा)-- 
७७ । 

झमोलक ( बीकानेर के महाराज्ञा रायसिंह 
की भरियाणी राणी )--१६७ । 

झम्बकभट्द ( ग्रंथकार )-- २८७ । 

झम्बराक ( मोहिल सरदार )--६१ | 

अरढक ( मोहिल राणा )--६० । 

झरडकमल ( कांधक्ष का पुत्र )--१०३, 
१०४, १३३, ३१३०, ६६० । 

अरबज़ां ( शाही अफ़सर )--१८० 

अरिसिंह (उदयपुर का महाराणा)--३२२- 
रेदे । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


ल्ज्िजिल आिलडि लिन ४५ >लट तल +ल चल त> बल च>भत 5 टन 





झजुन ( इईंडवे का जागीरदार )--१४६ । 

अजुनसिंह ( महाजन का ठाकुर )--६३६०, 
१५२, ६४३ )। 

अज़ुनसिंह (बीकानेर के महाराजा सूरसिंह 
का पुत्र )-- शर८ । 

अजुनसिंह ( साहोरवालों का वंशज )-- 
१६४ । 

अजुनसिंह ( सहीवाला )--४६४५ । 

अजुनसिंह (सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह का 
पुत्र )--७२४ । 

अर्जुनसिंह (लोसणा का ठाकुर)--७२७ । 

असेकिन ( मेजर, ग्रंथकार )--४, ३8० । 

झलूमसऊदी ( अरब यात्री )--७७ | 

अलीक्ादिज्ञशाह ( बीजापुर का नवाब )--- 
२५९६ | 

अल्ीज़ां ( लैंस नायक )--५४य । 

अल्लीमुद्दीन ( हकीम )--२३१ । 

झलेकज़ेन्डा ( सम्राज्षी, एडवर्ड सप्तम की 
सहाराणी )--२१७ | 

अल्तमश (शाह, ग्वाकियर का शासक )-- 
२१६ | 

अल्हवर्दीख़ां (शाही सेवक)---२३३, २३७। 

अशोक ( मौर्य सम्राट्‌ )--७२-६ । 

अस्तखां ( शाही सेवक )--२१४५३ | 

अहमद ( चाय, भरनेर का रवासी )--- 
१४७ । 

अहमदर्खा ( पठान )--श ६१ । 

अहमदशाह ( दुरोनी )--३६१, धर । 

अहमदशाह (अहमदाबाद का शासक )--- 
१8६३-६४ | 

अद्टमदशाह ( मुग़छ बादशाह )--३१४, 
३९३६-७०, ३३३४-३९) 


अनुक्रमणिका 


द२१ 
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झद्टसान-उल-हक़ ( बीकांनेर का चीफ़ 
जस्टिस )--श८७ । 


झा 
झाईंदान ( तिहाणदेसर का ठाकुर )-- 
७३६ 
झाक़ा रज़ा ( दौलताबाद का झफ्रसर )-- 
२३३ । 
झॉकलेंणएड ( लोडे )--४ २८-२६ | 
आज़म (शाहज़ादा)--२६६-६७, २७० । 
आज़मखां (मिज्ों अजीज कोकल्ताश, अक- 
बर का सरदार )--१६६, १८४ । 
आदित्यनारायणसिंह ( बनारस का महा- 
राजा )--२६७ । 
आदिलजखां ( आदिलशाह, परेंडे के गढ़ का 
स्वामी )--२३३-३४, २३७-३८ | 
झानन्दराम (नाजर )-- २८७४-८५, २६७। 
आनन्दरास ( ख़चास )-- २६६-३०० । 
आनन्दराम ( मेहता )--३० ६ । 
आनन्दरूप (मेहता)--३१३-१४, ३१८ । 
आनन्दर्सिह (महाराज ,बीकानेर के मद्दाराजा 
गज़रसेंह का पिता )--६३, २७३, 
२६३, ३२२, ३२६-२८ ! 
शानन्द्सिह ( गजसुखदेसर का सीसोदया 


ठाकुर )--७४२ । 

झानन्दर्लिह ( रावतसर का रावत )--३४४, 
शेण्पर । 

आनन्दर्सिद्ठ ( हरासर का ठाकुर )--६६३, 
छ्श्प । 


झानन्दर्सिह ( पातलीसर का ठाकुर )-- 
3३३५ । 
आपा खांडेराव (मरहठा सरदार )--३७०१ | 


झाबिदख़ां-- देखो कुलीचऱां । 

आचे डयूक ऋनन्‍्ज़ फ़र्डिनेन्ड ( आस्टिया- 
हंगरी का राजकुमार )--२२६ । 

आयथेर मार्टिडिल (सर, राजपूताने का एजेन्ट 
गवबनेर जेनरल्त )--२००, «१४, 

झालमगीर--देखो औरंगज़ेब । 

झाछमगीर (दूसरा, मुग़ज् बादशाह )---३ ८, 
३४५ । 

झाल्फेड गसेली (सर, जनरल )--«०८। 

आल्फ्रेड मिलनर (सर ६०३ । 

झासकरणों ( मोहिल )--६० । 

झासकणे ( ढूंगरपुर का महारावल )-- 
१७२) 

आसकयणो ( बेलासर का पढ़िहार)--३ ६६, 
इे७ ४) 

झासकरों ( कोतवाल )--३६४ । 

आखस्रकण ( कोचर )--४८२ । 

आसफ़खां ( नूरजहां बेगम का भाई )-- 
२१८, २२६-२७, २३१ । 

आखसल ( सांखला )--#६ | 

झासूसिंह ( आलसरवालों का वंशज )-- 
६३७) 

आसूर्सिह ( पंचार, रामपुरा का ठाकुर )-- 
७३६० ॥। 

आख्यान ( राठोढ़ सीहा का पुश्न )--८०, 
१२६ ॥। 

आदइड़ ( मोहिल्न सरदार )--६१ । 


इ 
इखलासम़ां ( मुगल सेनापति )--२२९ | 
इृक््तियारुलूमुरुक ( गुज़रात का अमीर )-- 
१६६६-७० । 


दूर 
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इजरटेन (सर, बरायन, महाराजा गंगा्सिहजी 
का शित्तक )---४६, ४६३ | 

इंजन ( सर, चाल्स, कममांडिंग फ़ील्ड 
माशैल )--५१३ । 

इन्द्र (दक्षिण के राष्ट्कूट कृष्ण का पुत्र)---७ ६ 

इन्द्रपाल ( मोहिल )--६२ । 

इन्द्र भाण ( बाघोढ़ा )--४६-४० । 

इन्द्रभाण ( कक्‍कू का बीदावत )--३ रे८ | 

इन्द्ररान ( सिंधी )--३८६१, इ८३-८८, 
३६५ । 

इन्द्रराम ( चोथा, दृष्षिण का राष्ट्कूट 
राजा )--७८ । 

इन्द्रसाज् ( हाड़ा )-- २३८ | 

इन्द्रसिंह ( मेहता )--६०७ । 

इन्द्रसिंह ( राणावत )--३०० । 

इब्राहीमख़ां ( शाही सैनिक )--२२३ ! 

इब्राहीस लोदी ( दिल्ली का सुल्तान )-- 
१२६ । 

श्म्राहदीमहुसेनमिज़ो ( तैमूर का वंशज )-- 
१६७-६६, १८६, २०३ । 

इमामकुलीज़ां ( बुख़ारे का स्वामी )-- 
२१५) 

इरादतख़ां (दाक्षिण का सूबेदार)--२१६ । 

इविंद ( लोड, वाइसरॉय )--७, <६१- 
६६ । 

इलाही बख़त ( नायक )--५४८ | 

इस्माइल (फ़ारस का बादशाह )--२० ६ | 

इस्माइलकुक्कौख़ां ( ख़ानेजदां हुसेनकुली खां 
का भाई )--१७७। 


इस्माइलवेग ( सैनिक )--३७० । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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हे 


इंश्वरीसिंह ( जयपुर का महाराजा )--३ २०, 
३२७, ३३०-३१ | 
इंश्वरीलिंह ( चूरू का ठाकुर )--४४ २- 
४३। 
इंश्वरीसिंह (बूंदी के वतेमान महाराब)-- 
९६७ । 
ड 


उग्रसिंह ( मेहता )--६०७ । 

डदयकरण ( राव बीदा का पुत्र )--६१, 
११३, १३१७-१८, १२३, १३७। 

उदयचन्द्र ( ग्रथकार )--२८२ । 

उदयमल ( ढह्ा )---७६४ । 

उदयसिंह (ऊदा, उदयपुर का महाराणा)-- 
६६-०७, १६४२-२३, १७६, १६२, 
१६६ । 

उदयसिंह (राव मालदेव का पुत्र )-- 
१६६४-६९, १६७, २३६॥। 

उदयसिंह (जैसलमेर का रावल )--३०१, 
३०४ ॥। 

उदयसिंद्द ( बीकानर के महाराजा गजसिंह 
का पुत्र +-शेश८ । 

उदयसिंह ( बीकानर के महाराजा गज्नसिंह 
का प्रपोत्न )--६३४ । 

उद्यसिद्द ( चरला का ठाकुर )--७२० + 

डदयसिंद ( मेशसर का ठाकुर )--७३४। 

उदैराम ( खबास )--२६२ । 

उदराम ( अहीर )--२६४ । 

उम्मेदराम ( मात्नी )--३६६ । 

उम्मेदर्सिद (कोटा के वतेमान महाराव)-- 
४६५, ४६६, २६७, १७५, १६७ । 


अनुक्रमणिका 
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उम्मेदर्सिह (जोधपुर के वतेमान मद्दाराजा) 
-+रैहै७ । ह 

उम्मेदर्लिष् ( साहोर का स्वामी )--३७८। 

उस्मेदर्सिह ( चेद मेहता )--७५८ । 


< 2 


ऊदा ( सांखला, जांगलू का स्वासी )--- 
ण्रे। 

ऊदा--देखो उदयसिंदद,उदयपुर का महाराणा। 

ऊधा ( मंडोवर के राव रणमल का पुत्र ) 


तप 
ऊहढ़ ( जोधपुर के राव आस्थान का 
पौचत्र )--१२६ । 
ए 
एडवर्ड ( सप्तम, सम्राट्‌ )--४७३, &० £- 
१०, ४१३७-३६ । 


एडवर्ड ( श्रष्टम, सम्राट--ड्यूक झाँव 
विंडसर )--२४३, ६६१, ५७४ । 

एडवडे टेवेलियन (गव्नेमेंट का अफ़सर)-- 
३०० । 

एडमिरछ सीमूर ( संनापति )--६०७ । 

एतमादराय ( शाही सेनिक )--२१७। 

एम्द्र४ ( लोड, गवनेर जेनरल )--४०४ । 

एलनर ( जेनरल् )--४० २ । 

एलिनबरा ( गवर्नर जेनरल )--४२६। 

एडिगन (खॉडे, गवनेर जेनरऊ )--४६४६ । 

एल्मूर ( गवर्नेमेंट का अफ़सर ) ४४२ 

एल्फिन्स्न. ( मानस्टुअ्ट, बंबई का 
गबनेर)--२, १०, ४२, ६२, ३६०- 
३१ । 

एल्विस (कनेल, गवर्नर जेनरल का एजेंर)-- 
४२२-२४, ४२६ । 


दः२३ 


तो 
ओनाइसिंद ( सांईंसर का स्वासी )-- 
६३७-रे८ | 


तो 


ओरंगज़ेब (आलमगीर, मुगृत्न बादशाह)-- 
१४, १४५, २३७, २४ १-४८, २९१, 
२५४, २६६, २७००-७१, २७४-७४, 
र२म्९, रेम८म, २६०, २६४-३७ । 


क 

कचरा ( बीकानेर के महाराजा रायलिंह का 
पुत्र )--१६७ । 

कनिंघम (ओऔन, अंग्रेज़ों का एजेंट)--%० ३ । 

कनिंगहाम ( ग्रवनेमेंट का अफ़सर )-- 
४३२ । 

कनीरास ( झआसोप का ठाकुर )--३० ६ । 

कन्हपाल ( राठोढ़ )--८० । 

कपा ( साह्द )--९१ । 

कपिलेखर ( मुनि )-८ । 

कमरुद्दीन ( जोहिया )--३४९ । 

कमलसी ( सांखला )-#८् । 

कमलादे ( बीकानेर के महाराजा कर्यासिंदद 
की राणी )--२६० । 

करणा ( बीदावत )---४२२ । 

कररणीीजी (चारणी, देवी का अवतार )-- 
&२, १०३, १११ | 

कर णाबखू्शसिंह (सलूंडिया का स्वामी)--- 
६३६॥। 

करणीसिंह ( मद्दाराजा सर गंगासिहजी का 
पौतन्न )-- १६२, €८०, ९६६, ६१३, 
६२०९, ७१९ । 
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करणासेंह ( आलसरवालों का वंशज )-- 


६३६, 

फरणीलिंह (घरणोक का स्वामी)--६४१ | 

कर गीसिंह (जैसल्लमेर का स्वामी )-- ७२४ 

करणीधिंह (राजासर का ठाकुर )---७४० । 

करणीसिंह ( रूपेज्ी का स्वामी )--४२१- 
२६ । 

करमबेग ( शेरबेग का पुत्र )--३२१ । 

करमसी ( बीकानेर के स्वामी लूणकण का 
पुत्र )--१२० । 

करीमज़ां ( सिपाहददी )»--५३२। 

कज़ैन (लडे, वाहसरॉय)--५० ६, ४०४८, 
९१०, ९१३, &६८। 

ककेंराज (दूसरा, दक्षिण का राठोड़ राजा)-- 
७्घ। 

करणे (महाभारत का प्रासिद्ध वीर)---१२१ । 

कर्ण (कर्णदेव, जैसलमेर का राजा )-- 
४३, ७२। 

करोसिंद (वीकानेर का महाराजा )--१४, 
१8६६-६७, २२८-३२, २३४-३९, 
२३७८-९४, २७४-७७, २७८-८०, 
र्८दप | 

कर्योसिंद ( खरदार )--३६७ । 

करेसिंह (उदयपुर का मद्दाराणा)--२१ ३ ४ 
२५० । 

फर्मेचन्द ( नरूका )--१२५ । 

कमेचन्द्र ( संत्री )--१७६, १६४, २०४- 
*, २११-१२, ७५४२-५३ । 

कमेंसी ( जोधपुर के राव जोध का पुत्र ) 
--८३, ११८, १३३ । 

कमंसेन ( बीकानेर के राव जैतसिंह का 
पुत्र )--१३७ । 
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कमेसेन ( गोपालपुरे का ठाकुर )--२६४- 
ध्द्‌। 

कलिकर्ण (भाटी, जैसलमेर के रावल केहर 
का पुत्र )--६४-५ । 

कल्ला (केलवेवाले राम का पुश्र )--१७० | 

कल्याणदास ( घांघल )--३१४ । 

कल्याणभमल ( ज्ोढा )--श८७-८८ । 

कल्याणमल (बीदावत उदयकर्ण का पुश्र)--- 
१११७-१८, १२३। 

कल्याणराय ( हवालदार )--९४८ | 

कल्याणलिंद ( कल्याणमल, बीकानर का 
महाराजा )--४८, ६१, १३३४-३६, 
१8३६-४०, १४७२-४४, ३१४६-४६, 
१२९२-२४, १२९६-९७, १६१०-६४, 
१७८, ३६७, २०३ । 

कल्याशअसिंह ( जोघासर का ठाकुर )-- 
छ्र्८। 

कल्याणसिंह (नींबाज का ठाकुर)--३२६। 

कल्याणसिंह ( जैसलमेर का रावत )-- 
६५ । 

क़बी ( पठान )--२२१ । 

कश्मीरदे ( बीकानेर के राव जैतसिंद्द की 
सोढ़ी राणी )--१३६, १३६ । 

करतूरचंद ( सेठ, डाया )--७६६-६७ । 

कस्वां (सीघमुख का जाट स्वामी)--श्द । 

कानजी ( पंचोल्ली )--३०० । 

कानसिंह ( बीदासर का ठाकुर )--४१०, 
४१६ । 

कानसिद ( चरत्ञा का ठाकुर )--४२४ । 


कानसिंद ( भूकरका का ठाकुर )--२१५, 
*२९, ६५६ । 


अनुक्रमरिएका द्यर२छ 
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क्ानसिंह ( भारी, परेचड्ा का ठाकुर )-- 
६र८। 


कानसिंद (परमार, राजासर का ठाकुर )-- 
७३६॥ 


कानसिंद ( कद़वासर का ठाकुर )-- 
इ्ध्छर 


काना ( कान्हा, जाट )-- ६८ । 

कान्तिराव नरसिंहराज वडियार (मेसूर का 
वतेसान युवराज )--६० ६ । 

कान्धल ( जोधपुर के राव जोधा का 


भाई)--६ ०-१, ६९, ६६, १० १-४, 
११९, १२९, ६४१ । 


कान्हा (मंडोवर के राव चूंडा का पुत्र )-- 


८१, २३६। 

कान्हा ( बीकानेर के महाराजा जैतसिंदद 
का पुत्र )--१३६ । 

कामरां (सुग़ज्ञ बादशाह बाबर का पुत्र)-- 
६६, १६०८, १२४६-३२, १३७, 
१६६६-६७ | 


फार्मेश्वर ( राजगुद्ध )--९७६ । 

का्मेश्वरप्रधाद्सिंह ( दरभंगा के चतेमान 
सहाराजा )-- ६७ । 

क़ायमज़ां ( करमसी, क्रायमखानियों का 
पूथेज )--२१, ११३ | 

कार्तिकस्वामी ( सेनापाते )--२२। 

कालिकाप्रसाद ( पंडित, जज )---४६३ । 

कालूसिंह (सिंजगरू का ठाकुर )--७३७ ! 

कॉल्विन ( इं० जी०, राजपूताने का एजेल्ट 
गवनेर जेनरल )--४ २८। 

काशीनाथ झोका ( बीकानेर राज्य का 
अफसर )---३६६, ४०३, ४०७) 

क़ासिमख़ां ( खुरासानी )--१७८, ६८७, 
श४३। 
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किशनदत्त ( जयपुर राज्य का सेवक )-- 
३३० । 

किशनदास ( रायत )--६४४ । 

किशनदास ( ख्तगार का पुत्र )--१२४ । 

किशनसिंह ( जैतपुर का रावत )--१४४, 
१६० । 

किशनसिंह ( सांखू का ठाकुर |--१६७, 
६०६ । 

किशनसिंद ( रासलाणा का ठाकुर )- 
७२६ ॥ 

किशनसिंह ( खारबारा का 
७४१। 

किशनसिंह (राजासर का रावत)--१ २४ । 

किशनसिंह ( भदोरिया )--२१८। 

क्िशनर्सिंह ( सीकर का राव )--४२३ । 

किशनसिंह ( खुबेदार )--५१४ | 

किशनसिंह ( सीधमुख का र्दासी )--- 
६६२ । 

किशनसिंह ( खुड़ी का स्वामी )--६६४ । 

किशनसिंह ( नीमां क' ठाकुर )>ध ध्८ । 

किशनसिंह ( बैद मेहता )--७४८ । 

किशनसी ( बीकानेर के महाराजा लूण॒कर्य 
का पुत्र )--१२९०, १४४ । 

किशनाजी द॒त्तु (सरहठा सरदार)--२३४॥। 


ठाकुर )-- 


किशोरखिंह ( पिथरासर का ठाकुर )-- 
७४६। 


कीर्तिराज ( राठोड़ )--७६ । 
कीछका--देखो महाराणा प्रतापरसिह । 


कीटिंग ( झार० पुच०, गवनेर जेनरल 
का एजेन्ट )--ध्श्झ । 


कीरतसिंहद ( बीकाबत |/>रेश्द । 


८२६ 
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कीरतलिंह ( सीकरवाले। का पंशज )-- 
छे२ीे। 

कीर्तिसिंह ( मद़्सीसर का ठाकुर )-- 
द्ण्ध्व। 

कीर्तिसिंडह ( झासलसर का ठाकुर )-- 
७४३ । 

कुतुबु दीन पेबक (दिल्ली का सुलतान)---७ ६) 

कुशुबद्दीन मुहम्मद लंघा ( मुक्षतान का 

!._ हथामी )--६ हे । 

कुंभकर्ण ( घीदावत )--६० । 

कुंभकर्ण ( भारी )-डे२८-रे६। 

कुंभा (कुंभकणे, मेवाड़ का मद्दाराणा )-- 
४९, ८१, ६६, २६० | 

कुमारसिंद ( कंवरसी, सांसला)--५३-७, 
७२ । 

कुमेरसिंह ( साणकरासर का र्घासी )-- 
६६२ ! 

कुरेशी (शेखर, मुल्तान का स्वामी)--६३। 

कुशक्षसिंह ( भाटी )--३०१, 

कुशलसिंद (भूकरका का ठाकुर )--३०५, 
३०६, ३१२, ३१६, ३२२-२४। 

कुशछर्तसिह्ू ( चूरू का ठाकुर )--२४६ । 

कुशलसिंद ( राजपुरे का ठाकुर )--६े८६ | 

कुलीचर्ख़ां ( आविदख़ा )--२६६ । 

कुशक्सी ( बीकानेर के राव लूणकणे का 
पुत्र )--१२० । 

कूपर ( झार० ढी०, महाराजा गंगासिंदजी 
का प्राइवेट सेक्रेटरी )--३०७ । 

कूंपा ( जोधपुर के राव जोधा का पुच्च )-- 
पे! 

कुंपा ( जोधपुर के राव रणमतत का प्रपौन्न ) 
“१३-३९, १३९, १४४-०६ | 
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कृष्ण ( इच्चिण का राष्ट्कूट राजा )--७६ । 

कृष्ण कुंवरी (डद्यपुर के महाराणा भीमसिंह 
की पुत्री )--३८० । 

कृष्णराज( प्रथम, दक्षिण का राठठोढ़ 
राजा )--७६ । 

कृष्णराज ( दूसरा, दक्षिण का राठोढ़ 
राजा )--७८ | 

कृष्णराज ( तीसरा, दक्षिण का राठोढ़ 
राजा )--७७-७८ । 

कृष्णराज (मैसूर के वर्तमान मद्दाराजा )-- 
&१४। 

कृष्ण [सिंह ( चोसूं का ठाकुर )--४०४ | 

कृष्णासिह (बूंदी का राव राजा)--३४० । 

कृष्णाजी ( मरहटों का खबरनवीस )-- 
रे६४े, शेप थे । 

केक्षण ( बीकानेर के राव बीका का 
पुत्र )--१० ६ । 

केल्ण ( भारी )--8२ । 

केलण ( दृद्ावत )--४३४ । 

केलू ( बीहू चारण )--६२। 

कंचान ( भाटी )--२४७१३ । 

केशव ( प्रतिहार )--४६ । 

केशव ( उपाध्याय )--२२ । 

केशवदास ( बीदावत )--१६४७ । 

केशू ( बिकोच )--२२२ | 

केशोदास (स्ाबुआ राज्य का सेर्थापक)-- 
१०७ 

केशोदास (बीदासर का स्वामी )---१२४७ | 

कंशोदास (मेढ़ते के जयमत्न का पुत्र )-- 
३७० 

केशोदास ( केज़दे के राम का पुत्र )-- 
१७१ । । 


अनुक्रमणिका 





कंशो दास: ( दरदेसर का ठाकुर )--१८० । 

केशोदास ( कांघलोत )--२२२ । 

केशोदास (ऊक्खासर का ठाकुर)--७२८ | 

केसरीचंद (सुराया )--४२२१-२६, ४३४- 
३९, ७२० । 

केसरीसिंह ( सलूंबर का रावत )--२६७५ ! 

केसरीसिद (बीकानर के महाराजा करयोसिंदद 


का पुत्र )--२३६, २७४३, २४७, 
२६९०-३१, २७४-७३ । 
केसरीलिंह (आसोप का ठाकुर )--३८३। 


केसरीसिंह (कुचामण का ठाकुर)---४७१) 
केसरीसिंद (कुंमाणा का ठाकुर)--६८६ । 
केसरीसिंह ( सत्तासर फे ठाकुर हरिसिंद 
का पुत्र )--७२४ । 
केसरीसिंद (मेघाणा का ठाकुर )--७२६ | 
कंपरीसिंह ( सिंदू का ठाकुर )--७शै८। 
फेसरीसिंह ( केला का ठाकुर )--७४४ । 
केसरीसिंह ( वेद मेहता )--७६०-६१ । 
कैनिंग (लॉडे, वाइसरॉय)--४१०, ४४४७ । 
कैलाशनारायण ( हक्सर )--७५५ | 
कैसर ( विलियम, द्वितीय, जमेनी का 
बादशाह )--२९३ ६ । 
कोकद्ताश ( सुत़ाछ सरदार )--११६ । 
कोड्मदे ( जोधपुर के राव जोधा की 
साता )--९१ । 
कोकरिज (अंग्रेज़ ढॉक्टर )--२६, ४४६। 
केवरपात्ष ( जाई )--६७-६१ | 
कंबरसी--देखो कुमारसिंद सांखला । 
कूगर (दान्सवाल् का प्रेसिडेंट)---१० २-३ । 
इन्नसिंह (सता, उद्यपुर का महाराणा)-- 
८ । 
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ख 
खज्नसिंद ( पंजाब का मद्ठाराजा)--४२७ । 
खज्नासिंद ( रिद्ी का ठाकुर )--४६ २-६४, 
६२२, ६२९, ६९६ । 
खज्बासेन ( राज्य-कमंचारी )--२६१ । 
ख़वासख़ां ( मुग़ज् सेनापति )--२३४ । 
खान आजम--देखो झाज़म्ां । 
ख़ानख़ाना--देखो बैरामखाँ । 
ख़ानख़ाना--देखो मिज़ो भ्रव्दुरेद्दीम । 
ख़ानख़ाना--देखो महाबतखां । 
ख़ानज़मां ( महाबतम़ां का पुन्त )--३६३ २- 
श्प । 


ख़ानजहाँ--देखो पीरज़ां लोदी । 


ख़ानजहां ( सैयद )--२३३, २श८। 

ख़ानदौरां (शाही अफ़सर )--२४३४-१८। 

ख़ानबद्दादुर ( भट्दी )--शे६७ | 

ख़ानेकलाँ--देखो मीरमुष्ठम्मद । 

खूवाजाबरूश ( जमादार )--१४४ | 

खींवसी ( तीसरा, जांगलू का स्वामी)--- 
९, ७२ । 

खुदाबरूश ( दाउदपुत्रा )---३७९-७६ । 

खुमाण ( राव गणेशदास का पौन्न )-- 
३४६॥ 

खुमाणसिंदद (महाराजा गजरसेंह का पुश्र)--- 
शेश्फ) 

खुमायसिंद ( लोइसर का स्वामी )-- 
४२५-६ । 

खुमायसिंह ( बिरकाली का ठाकुर )--+ 
श्ष्प्र। 

खुमाणसिंद ( अनूपगढ़ के दलेललिंह का 
पुन्न )--४६३, ६२२, ६२४ । 


ब्य्द 

खुरंम--देखो शाहजहां बादशाह । 

ख़ुशइ्ालचंद ( विश्वेश्वरदास डागा का दृत्तक 

/ चुत्र -+ण्पुस। 

खुशहालसिंह ( चूरू का क़रिला बनाने- 

बाला )--६२ । 

खुशहालासिंह ( बीकानेर के महाराजा गज- 

सिंह का पुत्र, लालासर का ढाकुर)-- 
शेशेण, ५२१, ६रे८।) 

खुशहालासिंह ( बिसरासर का ठाकुर )-- 
७१६ । 

खुशहालसिंह ( आलसर के दुलहसिंह का 
पुत्र )--६ ३६ | 

खुसरो ( बादशाह जहांगीर का पुत्र )-- 
१८६, १६०-६१, २००, २२६। 

खुसरु परवेज़ ( बादशाह नौशेरवां का 

ह॒ पुत्र )> ऐेझ८ । 

खेतलिंह ( शामपुरे का स्वामी )--४४८। 

खेतसिंह ( खारढ़ा का महाराज )--४६३, 
६२५०६ 3) 

खेतसी ( बीदा का वंशधघर )--६० । 

खेतसी ( साहबा का स्वामी )-१ २९, 
१९७, १३० । 

खेतसी ( सिंदायच चारण )--ददे २ । 

खेतसी ( ढढ्ढा )--७६३ | 

खेता- देखो छ्षेत्नासह । 

खेमलिंह ( फोगां का स्वामी )--७२० । 

खोधटिग (दक्षिण का राष्ट्कूट राजा/---७ ७-८। 

खंगार ( बीदावत )--१२४ । 

खंगारसिंड ( खेंगारजी कच्छू के वर्तमान 
महाराव )---२५६७ । 

खंगारासिं]ह (सांखू का ठाकुर)--४७ ०,६५७) 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


(| 
राजकुंधरी ( गज्यादे, अग्लैकृवरी, बीकानेर 
के महाराजा गजसिंह की देवड़ी 
राणी )--६३० । 
गजसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
८, १६, ३८, ४०, ४९७, ४१, ६३, 
२८६, ३३१२-१३, ३१६१-२४, ३२६- 
*६, ३६१, ३६९, ४१६, ४६२० 
६३, ६4१९-१६, ६१8६-२१, ६२५, 
” छ२६-३१, ६३३, 5४३२-४८, #४०। 
गजसिंद ( जोधपुर का महाराजा )-- 
२१६, २१८-३६, २६४ । 
गजसिंदद ( भाटी, जैसलमेर का रावल )-- 
४३०३१ 
गजसिह (शिवरती का महाराज)-- ५६६ । 
गणपतासेह ( मेघाणा का ठाकुर )-- 
ब्र्र। 
गणपनसिंह (दद्वेवा का ठाकुर )--७० ३ । 
गशपतसिंह ( राणेर का ठाकुर )--७४४ । 
गणपतसिंह ( फोंगां का ठाकुर )-- ७२० । 
गशेशदास ( राव )--३४६ । 
गफ़ ( मेजर )-- ६१२ 
ग़फूरमुहस्मद ( सवार )--९४६ । 
ग़यासशाह ( ग़यासुद्दीन ख़िल्नजी, मांडू का 
सुन्तान )--६७ । 
गसेली--देखो झार्फ्रंड गसेली । 
ग़ाज़ीउद्दीनख़ां ( जेनरल्ञ फ़ीरोज़जंग )-- 
२६६ । 
ग़ाज़ौस़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार )-- 
१७७ | 
गान ( जेनरज्न )--#२७ , 


ख़ंजरज़ां (जुदाक़ का क्रिज्ेदार )--२१२ । + मासल--५६ | 


अमुक्रमणिका 
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आंड डयूक झोंवू हेसी ( जमेनी का शाह- | गुल्ाबसिंह (बनीसर का स्वामी )--६३३- 


ज्ादा )--२११०, ९१७ ! 

गिरधर (राजा रायसल दरबारी का पुत्र)--- 
२१८ | 

गिरघरदास ( मोहिल )--६० । 

गिरधारीलाल ( फ़तहपुरी )--३२१ । 

गिरधारीसिंह ( गारबदेसर का ठाकुर )-- 
७११ । 

प्रिव्सेन ( सर जॉजे, ग्रंथकार )-- 
७१४ । 

गुमानसिंह ( रोजड़ी का ठाकुर )-- ७४२। 

गुमानसिंह ( जमकर का ठाकुर )--७४६ | 

शुमार्नासह्ट ( जालोर का महाराज )--८ 
६३६९ । 

गुमानसिंह (बीकानर के महाराजा गजसिंह 
का पुत्र )-श्श्८ ! 

गुमानसिंह् ( बनीसर का स्वामी )-- 
2६२, ८६३४३, ६३९। 

गुमानसिंद ( राच, वैद मेहता )--४४७, 
छब७-नेम)। 

गुमानसिंह ( बोगेरा का राजदी )---७३१ । 

गुरुषबख़्तासिंह ( मेजर )--५४८। 

गुरुसहाय ( कर्माडें:ट )--४४७ । 

गुलाबकुंबरी (उदयपुर के महाराणा सरदार- 
सिंह की राणी )--४ २८ । 

गुलाबराय ( ब्यास )--३१० ! 

गुलाबसिंह (बीकानेर के महाराजा इूंगरसिह 
का बढ़ा मादे)--४८८, ६२२-२३ । 

गुलाबसिह (राजासर का राजवी)--७३ १ | 

गुलाबसिंद ( ख़बास )--४१८। 

गुलाबसिंद (रीवां के वर्तमान मद्दाराजा)--८ 
सदर) 


३६१ 

गुलाबसिंह ( झलसरवा्रो का वंशज ,--- 
६३६१ 

गुलाबलिंह ( सूई का ठाकुर )--७२५३॥ 

गुलामशाह (मियां गुल्ञाम, लहठी का मीर)--- 
३६४७) 

गूजरमल ( रंवाड़ी का राव )--३२० । 

गूदर्डासह ( महरी का स्वामी )--३२२, 
६१६, ७२१ । 

गेनसिंह (कुरकड़ी का स्वामी)--६४ ०-४ १। 

गोकुलदास ( नरवर का लुटेरा )--२२१ । 

गोगादे ( गोगा, चौहान )--२६, ६४ | 

गोपसिंह ( मेजर, मालासर का ठाकुर ) 
“_--*&€२७, ७४७। 

गोपाल ( राजा )--१७४ । 

गोपाल ( संडलेश्वर, चौहान )-- ६४ । 

गोपाल ( चौहान )--३० । 

गोपाल दास ( राठोड़ )-- ६० । 

गोपालदास ( सांडवा का स्वामी )-- 
१२४, १७१, ६६८। 

गोपालदास ( छापर द्रोणपुर का स्वामी ) 
--२१३ । 

गोपालदास ( गौड़, राजा )--२१६ । 

गोपालसिंह (यादव, करौली का महाराजा) 
>-+३ै४० | 

गोपालसिंद (बीकानेर के राव कल्याणमल 
का पुत्र )-- १९६ । 

गोपालसिंद ( आलसर का स्वामी )--- 
६३८६-३७ । 

गोपाल सिंह ( आसपालसर का स्वामी )--- 
७३३४ । 


३० 





गोपालसिंह ( तिद्दाणदेसर का ठाकुर )-- 
७३६॥। 
गोपालसिंदह ( कहलासर का ठाकुर )-- 
छ्३्घ् 
गोपालसिंह ( राष, बैद मेहता )--७६० । 
गोपीनाथ ( चारण )--३२६ । 
गोयंददास (बीदासर का स्वामी)--१&४ । 
गोरखदान ( कातर का स्वामी )- ७३६ । 
गोरखनाथ ( सिद्ध )--१६, ६४७, १५५ | 
गोरधनदास ( पुरोहित )--३३४७ | 
ग़ोरबेग ( काबुल-निवासी )-- २१४ । 
गोरा ( चारण )--११६, ११६ । 
गोवर्घनसिंह (कूलाय का ठाकुर)-- ६ २८ । 
गोविन्द मधुचन व्यास (अथकार )--६५ | 
गोविन्दराज ( पहला, दक्षिण का राष्ट्रकूट 


राजा )--७६ । 

योविन्दराज ( दूसरा, दक्षिण का राष्ट्रकूट 
राजा )-- ७७ । 

गोविन्द्राज ( तीसरा, दक्षिण का राष्ट्रकूट 
राजा )--७७ । 

गोविन्दर्सिह ( दतिया के घर्तेमान महा- 
राजा )--५६० । 

गोविन्दर्सिह ( रिड्री के जगमालसिंह का 
पुनत्चन )---६२६ | 


गोविन्दर्सिह ( वाय का ठाकुर )--६४८२ । 

गोविन्दर्सिह ( सोभाखघर का ठाकुर )-- 
७०४७) 

गोविन्दर्सिह ( चंगोई का ठाकुर )--७२१ । 

ग्ोसल ( सुराणा )--२७ । 

गौतैसिंह (हांसासर का स्वामी )--१ ६४ । 

गंगा ( महाराजा रायमल की भाटियाणी 
राणी )--१६६, २०६ । 


बीकानेर शज्य का इतिहास 
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गंगानंद (मैथिक्ष, अंधकार )--२४२-५३ | 

गंगाराम ( दीक्षित )-- र२े८३ । 

गंगासिंहजी (सर, बीकानेर के महाराजा,--- 
७, ४७१, ४६८, ४८३, ४६२, ४ है ७- 


88, २०८, ४७३, &ध्८, ६०१, 
६०३, ६१९५, ६२९३-२७, ६२६, 
६५१ । 


गांगा ( जोधपुर का राव )--११७, ११०, 
१२६-२८, १३१-३२। 
गांगा ( राठोढ़ )--१३१ । 


घ 


घड़्सी ( घढ़सीसर का ठाकुर )--१० 5, 
११३, १६४, ७२७ । 


ष्च 


चाचा ( पूगल का स्वामी )-- ६३, ६६५। 

चाचा ( उदयपुर के महाराणा छ्षेश्नसिंह 
का दासी-पुत्र )--८१ ! 

चांदकुमारी ( भमद्दाराजा सर गंगासिंहजी 
की स्वर्गीया राजकुमारी )--$३*, 
५६६ । 

चांदमल ( ढढ्ढा )--४६३-६५ । 

चआांदराव ( जोधपुर के राव जोचा का पुत्र ) 
“मरे, १९०१ 

चांदर्सिष्ट ( खारी का ठाकुर )--७३७ । 

चांदर्लिह ( नोखा का ठाकुर )--७०० । 

चांदर्सिह ( शेखावत )--३३७ । 

चांदर्सिह (आलसर के नाथूसिंद्द का पुत्र )--- 
६३६ । 

चांदर्सिह (जैमलसर का स्वाप्नी)--७२४ | 

चांदासेंह ( मैशसर का ठाकुर )--७०३६ ! 


अनुक्रमणिका 
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बांदा ( मालदेव का सरदार )--१४५१ । 

चाहड़ ( सुराणा )--२७ । 

घाहमान (चौहानों का सूल पुरु३)--७१ । 

चिमनराम ( पुरोहित )--४४७ । 

चिमनसिंह ( खुड़ी का स्वामी )--६६४ । 

चूहरू ( जाट )--१२ । 

घूड़ा ( रावत, उदयपुर के महाराणा लाखा 
का पुञ्र )--८१, ११० | 

चूड़ा ( मंडोवर का राब )--२३, ८०-१, 
२३६, ७५९ । 

चेंबरलेन ( सर नेविज्ञ )---४७६ । 

धंबरलेन ( सर नेबिल, इंग्लैंड का प्रधान 
मंत्री )--६०६ । 

चेस्सक्ईड ( लॉर्ड, धाइसरॉय )--९४६७, 
९४०, ९७२, १४६, ४६०, ४६५ । 

सैनजी ( पढ़िहार )--३६४ । 

चेनसिंह ( सांइंसर का स्वामी )--६३७ । 

चनसिंह ( वाणासर का ठाकुर )--३७४ | 

चोखा ( जाट )-- श्् ! 

चोधमल ( कोठारी )--१०४ | 

चोप ( मेजर प्‌ू० जे० एच० न 
एेप्पन्१े६ | 

चोहथ ( चौथ, बारहठ )--६४, २१२। 

चंडू ( प्रसिद्ध ध्योतिषी )--१६२, २६०, 
र२े२६। 

चंदनकुंवरी ( खारडा के महाराज मैरूसिंह 
की पुत्री )--६ २८ । 

चंद्नसिंइ ( क्षेफ़्टेनेंट )--५४८। 

चंद्रकुंवरी ( बीकानेर के मद्दाराजा गजर्सेद्द 
की राणी )--३३३ । 

चंद्रदेव ( गाहड़वाल )--७६ । 


चेद्रभान ( छुटेशा )--२३२ । 





८३१ 


चंद्रभान ( ढागा )--७६३५ । 

चंद्रमन ( चन्द्रमणि, बुन्देला )--२३३, 
र्‌३७। 

चंद्रसिह्व ( कनवारी का ठाकुर )--६६६ । 

घंद्रासेंह (रिडी के जगमाक्षासिंह का पुश्न)--- 
६२६ । 

चंद्रसेन ( जोधपुर का राव )--१६४-६५, 
१७०-७२, १७६, २०३, २३६। 

घंद्रसेन ( जैतपुर का ठाकुर )--६म८३ । 

चंपा ( जोधपुर के राव जोधा की सोनगरी 
राणी )--८३ । 

चंपानाथ ( मोदी, नागोर का हाकिम )-- 
४२६ । 








छ् 

छुन्रपालसिंह (मांडे का स्वामी )--४२४ । 

छुम्नसाल ( देपालसर का ठाकुर )--७११। 

छुप्रसालसिंह ( बीनादेसर का ठाकुर )-- 
ज्परे। 

छुत्नासिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसेंद 
का पुत्र )-- ३५८, ४७६२-६३, ४८८, 
६१९, ६१३६-२१, ६२९, ६२६ । 

छुश्नसिंद (राव, वेद मेहता )--४८३, 
७२४६-६० । 

छाजूराम ( बोहरा )--२८४ । 

छाड़ा ( जोधपुर का राव )--८० । 

छोगमल ( बेद मेहता )--४४२, ७४३- 
६० ॥। 

छोगलिंद ( सवार )--*४६ । 


जञ 
जगजोतबहादुरसिंह ( कप्रथला फे वर्तमान 
महाराजा )--५ 5 । 





दर 


जयतबहादुरसिंद ( विजयपुर का राजा )-- 
२७! 

जगतराय ( धर्मचन्द्र का पुत्र )--१७० । 

जगतसिंह ( प्रथम, उदयघुर का महा- 
राणा )--२३६० । 

जगतसिंह ( द्वितीय, उदयपुर का महा- 
राणा )--३१६, ३४२ ! 


जगतसिंद ( चंंडावत, दौलतगढ़ का 
ठाकुर )--३०२ । 

जगतसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का पुत्र)-- रेश्८ । 


जगतसिंद ( जयपुर का महाराजा )७+ 
इं८०-८९, ४०८, ६३६ । 

जगतसिंह ( सांखू का स्वामी )--६५६ । 

जगनज्ञाध ( कछुवाहा राजा भारमल का 
पुत्र )--१७४, 4८८, १६१ । 

जगन्नाथ (जग्गा, पुरोहित)--३०६, ३१३ | 

जगरूप (जम्मू , पुरोहित)--३४३, ३९५० । 

जगमाल ( उदयपुर के महाराणा उदयसिंह 
का पुत्र )-- ११७६-७७ । 

जगमाल ( भाटी )--&३ । 

जगमालपिंह ( वाय का ठाकुर )--४६३- 
६४। 

जगमालसिंद्द (रिढ़ी का स्वामी )--६२६ । 

जगमाल्सिंह ( सोनपालसर का ठाकुर )-- 
७४३० ॥ 

जगराज--देखो विक्रमाजित बुन्देला ! 

जगरूपसिंह (भाटी सरदार)--२६१-६२ । 


जग्गा ( कछुवाहा )--१३१ । 
जनकू ( जयआपा सिन्धिया का पुत्र )-- 
३३६ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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जनार्द नभट्ट (संगीताचार्य----२८६९, रेझ८ । 

ज़फ़रकुलीख़ां ( शाही अफ़सर )--२६९ । 

जमना ( जोधपुर के राव जोधा की हूलणी- 
राणी )--छ३ ! 

जमशेदख़ां (होल्कर का सैनिक अफ़सर)-- 
३६७-ध्घ । 

ज़मानशाह ( काइुल का बादशाह )-- 
३७३ । 

ज़मानाबेग--देखो महाबत्तज़ां ख़ानखाना । 

जमाल ( शहबाज़रख़ां का पूचेज )--१७१ । 

जमालख़ां (जौनपुर का हाकिम )--१३६ । 

जमालपाशा (टर्की का प्रेसिडेन्ट)--५३२ । 

जमालमुहम्मद (शाही श्रफ़्सर)--२२५ । 

जयआपा ( सिन्धिया, ग्वालियर का महा- 
राजा )--३३८-३६, ६३० । 

जयगोपाल पुरी ( सी० झाई० हैं०, कोलो- 
निज्ेशन मिनिस्टर )--€८७ । 

जयचामराजेन्द्र (मैसूर का महाराजकुमार)--- 
६०६ । 

जयचन्द्र ( कन्नौज का गाहड़वाल राजा )-- 
७६ । 

जयतसिंह ( चौहान )--६४ । 

जयमल ( जग्गा का वंशज)---१३१ । 

जयमल ( मेड़तिया, राठोढ़ )--४४, १४४९- 
रे । 

जयदेवर्सिह ,ब्रिगेडियर, सेनिक अफ्रसतर)-- 
ब्य७ | 

जयसिंह ( सोलंकी, राजा )--७६ । 

जयसिंह (मिज्ञों राजा, आंबेर का महाराजा) 
“३१३, २१६, २३४३-३५, २४२- 
ड६। 

जयराम (राजा अनुपरस्सिष्ट का पुश्र)--१शे८। 


अनुक्रमणिका 


.५+५३५७०५० ५८५७०५- ५०५०. 








जयराम (बढ़गूज़र, अनीराय सिंददुलन का 
पुत्र )-- २१८ । 
जयसिंद (सवाई, जयपुर का महाराजा)-- 


३०१, ३१४-१८। 
जयसिंह ( बीकानेर के महाराजा राजसिंद 
का पुम्न )--३६४ । 


जयसिंह ( मेहता )--६०७ । 

जयसिंह ( नाभासर का स्वामी )--६३३- 
३६ । 

जयसिंद ( जसाणा का ठाकुर )-- ६८३ । 

जयसिंहदास ( मेहता )--३७६ । 

जयाजीराव ( सिंधिया, ग्वालियर का 
मह्दाराजा )--५६७-ध्८ । 

जयसोम ( कवि, प्रथकार )--८४, १३३, 
१३५, १४०, ६४३ । 

जल्ालख़ां ( चांदा का ज़्मींदार )--२४४; 
२४६६ । 

जकालुद्दीन ( बुख़ारी )--६९ । 

जदलू ( राय )--२२३ । 

जवानजी ( पुरोद्धित )--३८१, ३८६, 
४०३ । 

ज़वानसिंह ( रीयां का ठाकुर )--३४१ । 

जवानसिंद (बारू का ठाकुर )--४०३-४ | 

जवानलिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
४०६ ॥। 

जवानीसिंद ( जोधासर का ठाकुर )-- 
ज्र्८ । . 

जवानीसिंइ ( बैद मेहता )--७श८ । 

जवानीसिंह ( जयपुर राज्य का जागीर- 
दार )--३६३३०३४ । 

जवानीलिंद ( ककक्‍कू का ठाकुर )--०७३२ | 
405 
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जवाइरमज्ञ (जार, भरतपुर का राजा)-- 
३५९०-९१ | 

जवाहरसिंह ( जवाहरजी, शेखावत )-- 
४२३ । 

जवाहरसिंह ( चणीरोत )--४४२। 

जवाहरसिंह ( यिराणा का डाकुर )-- 
७२३ । 

जसमादे (जसमादेवी, राव जोधा की हाड़ी 
राणी )--८४२, झ०, ८्८, १०६, 
१११ । 

जसमादे ( बीकानेर के महाराजा रायसिंद 
की सीसोदणी राणी )--१६६ । 

जसरूप चतुमुज ( मूँघडढ़ाा )--२६२, 
२६६ । 


जसचंत ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
““म३॥ 
जसचंत (साहोरवालों का वंशज)--१६४ । 
जसचेत ( मुद्ता, दीवान )--२३६ ! 
जसवंतराय ( सिंघी )--इ८८। 
जसवचेंतर्सिह ( राजा रिणयीपात्न की वंश- 
घर )--६३ । 
जसवंतसिह ( बीदा का वंशज )---१२४ । 
जसवेतर्सिह ( जोधपुर का महाराजा )--- 
२३८०-३६, २४३, २६३, २६४- 
६५ । ; 
जसवेतसिंह (गोगूंदे का स्वामी)--३७२ । 
जसबचंतलिंह ( रिढ़ी के महाराज मुकनसिंदद 
का पुत्र )--४६३-६४ । 
जसवेतसिद्द (वेद मेहता, कौंसिल का मेंबर) 
+-+४ ६८, ४७०, ७९७-रप८, ७६: ॥। 
जसचंतसिंह ( दूसरा, जोधपुर का महा- 
राजा )--४६४-६ ६ । 


द्१७४ 








जसवंतर्सिह (सैज्ञाना का राजा)--६२८। 
जसवेतसिंद्द (परेवढ़ा का ठाकुर)--७डशे८ ! 
जसवंतर्सिंद्द ( महाराजा सर गंगासिंददजी 
का प्राहवेट सेक्रेटरी )--७४८ ! 
जसवंतंलिंद (बगसेऊ का ठाकुर)--७०३१ | 
जस्सू ( नायक )--५४६ । 
जहांगीर ( मुग़ल बादशाह )--१६२, 
ह १६६, १७७, १७७, १८०, झ७- 
8६२, १६२९, २०३, 
२०६, २१०, २३१३-३८, २२०-२१ 


१ ६७-२०० है 


२२४-२६, २८९, र८ ६ । 
जहांगीरकुलीख़ां ( झाज़मज़ां का पुश्र )-- 
२२३ । 
जहांदारशाद् ( मुग़ल बादशाह )--२ ध्८। 
जादूराय ( सरहठा )--२७६ । 
जानकीदास ( डागा )--७ ६६ । 
जामीबेश ( ठह। का स्वामी )--$८१ । 
जाबदीज़ां ( जावदीनज़ां, ज़ियाउद्दीनम़ां, 
चदाब )--१ ६५, २०४८६ । 
ज़ाब्ताख़ां ( मट्टी )--६६, ३६६, ३७८ | 
जास्बुब॒ती (उदयपुर के महाराणा कणेसिंह 
की राणी )--२५० । 
जाम्मा (जामाजी, सिद्ध)/--१६-२०, २६, 
९६ । 


जॉजे (पी०, पंचम, सम्राट )-श८, ०६३, . 
२१४६-१७, २१58-२०, ६३०, १४९, 


पै६१, पुणे, २६७३-७४, र६€६, 
६०६, ६२४७, ६२७ । , 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


पी नी सी की आम की लक 


जॉज (डी० लायड जॉजे, इंग्लैंड का प्रधान- 
मेत्री )- ९२४१ । 

जोजे ( एलबरट जॉजे, छुठा, सम्राट )-- 
ैजघ, ७६ | 


जॉजे ( क्लार्क, सरकारी झफ़सर )-- 
४१४। 


जॉजे टॉमस ( जाज फरंगी )--३७०-७४, 
४०७ । 

ज़ालिमचंद ( मेहता )--४१६, ४२९ । 

ज़ालिमसिंद ( रीयां का ठाकुर )--३५४ | 

ज्ालिमसिंद ( बीकानेर के महाराजा गज- 
सिंद्द का पुत्र )--शेश्८ । 

ज़ालिमासिह ( पढ़िहार )--३०८ | 


ज़ाब्षिमसिंह (भाटी,घ़ियाज्ञा का रावछ)-- 
७छ०्डे। 


ज़ाब्षिमसिंद ( मेहता )--६०७ । 

ज़ाक्षिमसिंद ( मेबतिया )--३३२ । 

ज़ालिमसिंह ( बीदासर का सरदार )-- 
शरे३६३, ६२९० । 


जाल्दणसी ( राठोढ़ )--८&० | 


ज़ाहिदख़ां ( शाही मनसबदार )--१६१ 

ज़ियाउद्दीन (बीकानेर राज्य का सेनाघ्यक्ष) 
४८४७ ।+ 

जिवबादादा ( मरहठा सेनापति )--8७० 4 

जीतमत्ष ( ढह्ा )---७६४ । 

जीवनदास ( कोठारी )--२४०, २९४, 
२६४। 

जीवनसिंह ( गजसुखदेसर का ठाकुर )-- 


छडर। 


अनुक्रमणिका 


मिल अल जल 


जीपराजसिंह ( राजा, सांडवे का स्वामी ) 
“१३१, ६६४७-४४, <€८३, ९८5७, 
६७४-७४८ है 

जीपराजसिंद ( इरासर 4 सारोठिया का 
स्वामी )--५८७, ६६३, ७२९ । 

जीवराजसिंध ( तंवर, रिढ्ी का राजा )-- 
४७२९, ४घ८र२े, २९, ६१२ । 

जीवराजसिंह ( पूगल का राव )--६६७ । 

जीवा ( संघराव )--२५१ । 

जुकारसिंह ( बुन्देखा )--२१३, २१८- 
१६, २३६६-३७ । 

जुकारसिंद ( चूरू का ठाकुर )--३०८, 
३२० । 

जुद्किकारख़ां (दीवान इस्तज़ां का पुत्र)-- 
२७१, २६२। 

जुहारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा डूंगर- 
सिंह की माता )--४८८ । 

जुद्दामल ( ढहा )--७१५४ । 

जुहारसिंद ( श्ेगोत )--४२१ । 

जुद्दारसिंह ( जुद्ारणी, शेखावत)--४ २२० 
२६, ४३४-३२५, ७२६ । 

जे० पेडम (गवर्नर जेनरल का सेक्रेटरी )-- 
४०१ । 

जे० टी० कमरिन्स ( मेजर जेमरल )-- 
रण्पर । 

जेठमल्ष ( पुरोहित )--३६७ । 

जेमीसन ( डॉक्टर )--£४०३ । 

जैकिशन ( चारण )--- ७६१ । 

जैक्सन ( कप्तान )--४३२, ४३६ । 

जैसल ( नरूका )-- १२२ | 


ध्३५ 


जैमल (तिहांशदेसर का स्वासी)--१६४ । 





जैतमाल (जयमल मेडविया का प्रधान)--- 


१९० । 

जैतरूप ( मेहता )--३५२ । 

जैतसिंद ( जैतृ्सिंद,, जैससी, बीकानेर का 
राव )--५४४, ४६, ६६, ११६, 
१२९२-२९, ३१२७-२८, ३२३०-४९: 
१३८३६, १४२०४३, १६९,१६४५, 
3१६, ६५१३ । 

जैतसिंह ( पढ़िहार )-३१३ । 

जैतसिंह ( दूसरा, सलूंबर का. रावत )-- 
३३.६ 

जैतसिंह ( सांडवे का. ठाकुर )--३८५१, 
३६११ 

जैतलिंद (सुजानगढ़ का ठाकुर )--४०३ । 

जैतसिंद ( सांईंसर का ठाकुर )--४१२ । 

जैतसिंद ( चाढवास का ठाकुर )--६८६। 

जैतसिंह ( सूंदे का ठाकुर )--०२५ । 

जैतर्सिंह ( राणेर का ठाकुर )--७४४ । 

ज्ञेतसी ( जैतसीसर का ठाकुर )--६८७ । 


ज़ैतसी ( जैतर्सिह, भाटी, मैसलमेर का 
रावल )-११६-१७ । 

जैलसी ( पढ्िहार )--३०४ । 

जैता ( राठोढ़ )--१४२५-४६ । 

जैदेवर्सिह ( कैप्टेल )--१४८। 

जैसा ( वीर राजपूत )--१ ३8० ! 

जोया. ( राव जोधा का पुत्र )--छ४८३, ८५९, 
६१ । - 

जोगीदास ( मुकन्ददासोत )--३१२ । 

जोगीदास ( मथेन, जैन यति )--२३६ । 

जोधराज ( सिंघो )--श्८३ 


८३६ 


आफ 





जोधा ( जोधपुर का राव )--२१, २२, 


७०-२९, ७९, ८२, ८४-६२, ६६, 
१०१-६, १९४, १३१, १३३, 
दष्प । 


जोरा ( बावरी )-(११४ | 
जोरावर ( राजा, शाही अफ़्सर)--२२४ । 
जोरारमल ( बापना )--४१०, ४१२ । 

जोरावरमक्ध ( डागा )--४०३ । 


जीरावरमल ( ठह्ा )--०६४ । 

जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
३००-१०, #ई११२-१४, #म२े१६-२३, 
३२६, ३५६, ४६३ । ह॒ 

जोरावरसिंदद (खींवसर का ठाकुर;--३३७, 
६४६, ७०० । 

जोरावरसिंद ( कुंभाणा का स्वामी )>+- 

३३६ । 

जोरावरसिंह (जोरजी, व्णीरोत )---४ १ ६- 
१७। ५ 

जोरावश्सिंद्ध ( रावतसर का ठाकुर )-- 
घे८० । ह 

जोरावरलिंद. ( जतसीसर का ठाकुर )-- 
ब्म्घ व 

जोरावरसिंद ( लूणासर का ठाकुर )-- 
७६ । - हु 

जोरावरसिंह (सिमला का ठाकु)--७१७ । 

जीशीराय ( ग्रथकार )--२८३ । 

जौदरीसिंह ( सूबेदार )--४४८। 

ज्वाह्वाप्रसाद (राजा, शाही सेदक)--४१६ । 

ज्ञानचन्द्र ( यति )-३ । 

. ज्ञानजी ( ख़ास )--४२६ । 

ज्ञानविमक्त ( जेन साधु )--२०१ ! 


बीकानेर राष्य का इतिहास 
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ज्ञानसिंह (मेहता)--३७५, ३८१, हे८६, 
शेह२। 
ज्ञानलिंह (-सिमला का ठाकुर )-- ७१७ 


दे 
टॉड ( जेम्स, कनेल, अन्थकार )--३, १६, 
दम, ८६, १०९६, १२४७, १३६, 
१९७, १६६-६७, २२६, २४६, 
२९३, २७३ ७४७, २७६, २६३, 
३६३-६६, ३६६, रे८प३, ओ३े८३, 


इेघर-८६, शे८प८, ६१३ । 
टॉमस--देखो जॉर्ज टॉमस !। 
टॉलबट ( कप्तान )-- ४८२-८९ । 
टाविल्वियन ( लेफ़िटनिंट )--३६१, 

१३। 
रीकमसी ( ढह्ा )--७६३-६४ । 
टीकासिंह ( सिक्स )--३६६, ३७०२ । 
टीडा ( मारवाढ़ का राव )--४० । 
टेसियोरी ( डॉक्टर, प्रंथकार )--४५, ८६, 

१३२ । 


४१०५० 


ढ 
ठाकुरसी ( बीकानेर के राव जैतसिंह का 
पुत्र )--१३६, १४७-८, १९४ । 


'डाकुरसी ( जीवशदासोत )--२०६ । 


ठाकुरसी ( वैद मेहता, मंत्री )--७५३ । 


ड 
डलदौज़ी ( लॉडे, गवनेर जेनरछ )-- 
४४७, ४४४] 
डालूलिंह ( डूंगरसिंहद, घढ़सीसर का 
रवामी )--१० 8 । 


अनुक्रमशिका 


डूंगरसिंद (बीकानेर का महाराजा )--२ 
८, ३७, ३६-४४, ४२-६, ४८, 
४६२०-६९, ७४६८, ४८व-८घ६, ४६२, 


९१६, २२६, २९०, ६१२९, ६२३- 


२४, ६२६ । 
डूंगरसिंद ( डूंगजी, शेखावत )--७२३, 
४२६, ४३४। 


डूंगरसिंह ( बीकानेर के राव जैतसिंह का 


सरदार )--१११ । 

डयूक आंच कनोंट ( सम्राट एडवडे सप्तम 
का छोटा भाई )--२१०, «११, 
२६१ । 

डयूक झोंवु बिंडसर--देस्यो एडवर्ड अष्टम | 


त 

तकोनन सरस्वती भद्टाचर्य ( अंथकार )-- 
रण८८ । 

तस़्तसिद ( जोधपुर का महाराजा )-- 
७श्ह 

तख़तलिंह ( बीकानेर के महाराजा सरदार- 
सिंह का पुन्न )-- ६२३ । 

सगृतसिंह ( रिडी के ठाकुर मुकनर्सिं्ट का 
भाई )--६२६ । 

तस्तसिंद ( सांइेंसर का स्वामी )--६३६, 
इ्रे८ | 

तरयबज़ां ( बादशाई्दी क्फ़सर )--१७१ | 

तरसूख़ां ( तुरसमज़ां, शाही सेवक )-- 
१७३, २०५ । 

ताजज़ां ( शाही सेवक )--१७२-७३ । 

तांतिया टोपी (जाह्यण, मरहदा सरदार)-- 
४५९०३ प 





८३७ 





तानाशाइ-- देखो झबुलहसन, गोलकुंडे का 
स्वामी । 

ताराखिंद ( चंगोईं का राजवी )--३२०, 
द२२, ३२४७, ३३०, ६१६, ७२१ | 


तालेमुहस्मदज़ां ( पालनपुर के वतेमान 
नवाब )--२ ६७ । 


तिलोकसी ( बीकानेर के राव जैतासिंह का 
पुत्र )--१३७ । 

तिल्लोकसी ( भारी )--६३-४ । 

तिलोकसी ( ढढ्ला )--७६३ । 

तिहुणपाल ( जोहिया )--११७-१ ८, 
१२४। 

तीरंदाज़ख़ां--देखो अब्दुल्लापानी। 

तुंग ( राठोड़ )--७६ । 

तेजसिंह ( चाइवास का ठाकुर )--१२४, 
१६४, ६७६, ८८ । 

तेजसिंह (गोपाछपुरा का स्वासी)--६७६ | 

तेजसिंह ( रिढ्री का महाराज )--६२६ 

तेजसिंह ( झालसर के राजवी नाथूसिंह का 
पुन्ने )--६३६ । 

तेजसिंद ( रावतसर का रघत )-- ६५२ । 

तेजलिंह ( भाटी, हाडलां-बढ़ीपांती का 
स्वासी )--७४५ । 

तेजसी ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुशच्नच )--१२०, १३१ | 

तेजसी ( आामेर के स्वामी रत्नसिंद का 
संत्री )--१२५ । 

तेजा ( बीकानेर के महाराजा रायसिंद का 
सेबक )--१८४-८३ । 


व््श्द 


सीकानेर राश्य का इतिहास 
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तैमूर ( प्रसिद्ध तैमूर जंग )--६२, १३, | दक्पतसिंह ( विरकात्ती का ठाकुर )-- 


२१६, रमूह । 
सैलप ( सोलंकी राजा )--७८ । 
तोगमज़ां ( नागोर का नवाब )--१ ६३ । 
तोतासिंह ( मेजर, हवालदार )--५४०८ । 


थ 


थानसिंद ( हरासर का ठाकुर )--३५४, 
६६० । 

भानेरन ( कनेज्ष, रीजेंसी कोन्सित्न का 
प्रेखिडेन्ट )--४ ९३ । 

थारगी ( झंप्रेज़ झ्धिकारी )--४२९ । 


द्द्‌ 

दयालदास ( सिंठायच चारण, ख्यातकार ) 
--मझू८, १४५, १७२, १८१, १८९, 
१६४, $ है८2, २३१८, २७१, २७३, 
२७६, २६६, ३२२-२३, ३६१, 
३६३, ३६६, ३७६, देसू२, ४२७ । 

दयाखदास ( मुहता )--२५४, २६४ । 

दरियाज़ां ( पठ्मन )--२९२३ । 

दुल्लथं मनसिह (आसपालसर का स्वामी)--- 
७३४७। 

दत्नपत ( राव, बुन्देज्ा )--२४७०, २७२। 

दुल्लपत ( आारहठ )--३०६ । 

दुल्लपतासंह ( दखपत, बीकानेर का महा- 
राजा )--१८४१, १८९२-८६, १८८, 
१६१६-६२, १६६४-६६, २०२९-११, 
२२०, २२६ । 

इलपतलिंद ( कछुवाहा, पूनलसर का 
ठाकुर )-- ७४३ । 


३६९, ४०२ ॥। 


दलेकसिंह ( राजावत )--३३० । 


दकेलसिंद ( झनूपगढ़ का महाराज )--- 
४६२-६३, ४८८, ६३२०-२२, ६२५, 
६२६॥। 

दसेलसिंद ( जारिया का झाकुर )--७० १ ॥ 

दशरथ शमो ( एम० ए०७, विद्वान्‌ )-- 
७१४ ) 


दानियाऊ ( मुगऱाल् सम्राद अकबर का 


सीखरा पुत्र )--१ ४२-८४ । 

दानियाल्र ( शेज़ )--१६६ । 

दामोदर ( अ्रंथकार )--श८म । 

दाराबज्ां ( शाही सैनिक )--२२२ | 

दाराशिकोद ( मुगंत् बादशाह शाहजहां 
का ज्यष्ट पुत्र )--२४२-४३, २७४ । 

दावरबस़्श ( खुसरो का पघुन्र )--२२६- 
२७) 

दिलावरख़ां (बहादुरख़ां रुहेला का पुन्न)--- 
२१६ ॥। 

दिलेरख़ां दाउदज़ई ( जकालख़ां, शाद्दी 
झफ़सर )--२४४, २४८, २५६, 
२१५६-६० । 

दीनदयाल (बीकानेर राज्य का सेनाध्यक्षष--- 
श्प्म४ | 

दीपकुंवरी ( बीकानर के महाराजा सुरत- 
सिंद के पुत्र मोतीसिंह की पत्नी )-- 
बेघर, ४०६ | 

दीपसिंह (पंवार, जैतसीसर का ठाकुर )-- 
ड३२-३३ | 

दीपलिंद ( कनवारी का स्वा्ती )»--३३६७ 
३५०, ६०४२८ | 


अनुकमाणिका 


दीपसिंह ( देबलिये का एक कुंवर )-- 
४२०। 

दीपसिंह ( भारी, घड़ियाछा का राव )--- 
पंशे८, ७०६ । 

दीपसिंद (बिसिरासर का ठाकुर )- ७१६ । 

हुगो। ( राय, सीसोदिया, रामसपुरा का 
स्वासी )--१८७-८८ । 

दुमेनसाल ( हाड़ा, कोटे का महाराव )-- 
११६ । 

दुजेनसाल ( ऊदावत )--१३१ । 

दुजेनसालासंह ( थिराणा का ठाकुर )-- 
छ७्रद्‌ । 

दुजैनसिंद ( खुडी का ठाकुर )--६६५ । 

हुजेनसिद्द ( दूसर )--श८६ । 

दुलचंद ( भादी, राजा )--६५ । 

दुलहसिंद ( दूलहसिंह, बीनादेसर का 
ठाकुर )--७४२ | 

दुल्लहसिंह ( उदयसिंद, लोहाबट के झजब- 
सिंद का पौच्र )--३६२, ६३५ | 

दुलहसिंह (आतसर का राजवी) ६३६-३७। 

दूद्ा ( द्वाढा, बूंदी का राव )---१८७ | 

वूदा ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र, 
सेड़ते का स्वासी )--प्३, १०४, 
१०७, १३१ ॥। 

दृल्ञहदेवी ( जैसलमेर के भाटी राजा कणे 
की राणी )--१५३, ७२ । 

देदा ( नींबावत, सूश्रधार )--७६ । 

देपा ( चारया, देवी करणीजी का पति )-- 
श२्‌। 

देवकरण ( पंवार )--३२६ । 

देवकरण ( मंडज्ञावत )--३६११। 

देवनाथ ( झायस, गुरु )--३६६२, १४२) 





दर 
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देवराज ( खीची )--१०० । 

देवसरा ( ? मोहिल )--६१ । 

देक्‍्सी ( बीकानेर के राव जीका का पुत्र ) 
+-१०६। 

देवसी ( राज बीका का पुत्र )--१०६ | 

देवीदास ( पुरोहित )--११८ | 

देवीदास ( भाटी, जैसलमेर का राबल् )-- 
६४, १०३) ११६ । 

देवीदास ( घड़सीसर का स्वामी )--१२५ । 

देवीदास ( राठोड़ )--१७१ । 

देवीप्रसाद शास्त्री ( प्रंथकार )--२१७६ । 

दुवीप्रसाद ( मुंशी, प्रंथकार )--८८, १०४८, 
१८४६, २०६-२, २१४, २३१, २३३, 
२३५, २९३, २९६, २६८, रे८०, 
३२२, २६१, ६४७१ | 

देवीसद्दाय ( सुंशी, कौसिल का मेंबर )--« 
धध्८। 

देवीसिंद ( मखसीसर का ठाकुर )--६६०। 

देवीलिंह ( पूगकज्ञ का राव )--६६७ । 

देवीसिंइ ( गारबदेसर का स्वामी )---१ ० £, 
७१० | 

देवीसिंद ( बीकानेर के मद्दाराजा क्योलिह 
का पुत्र )-- २६० ! 

देवीसिंह ( हिंदूसिश्ोत बीदावत )--३२६ । 

देवीसिंह (चांपायत, पोहकरण का ठाकुर)-- 
३२६, १३२ । 

देवीलिंह ( हरासर का स्वासी )--३३०, 
३५४। 

देवीलिंह ( सलूंडिया का राजवी )--१५८, 
६१६, ६३१, १३३८-४० । 

देवीसिंह ( सूयेदार )-शेश्८ | 

देघीलिंद ( ठकराणे का टाकुर )--४१५ १ 


क9० 

देवीसिंद ( आकसरवात्ञों का वशज )-- 
६३७ । 

देवीसिंह (बिसरासर का ठाकुर )--७१ ६ 

देवीसिंद ( कातर-बड्ी का श्वामी )-- 
७३६ । 


देवीसिह ( तंवर, ऊंचाएडा का ठाकुर )-- 


७४४ । 

दोस्तमुदस्मद (अफ़ग़ानिस्तान का बादशाह) 
--४१८-२६ । 

दोस्तमुहम्मद ख़वाजाजदां (शाही अफ़सर ) 
->-१६$ । 

दौलतख़ां ( क्रायमख़ानी )--११३ । 

दोलतख़ां (नागोर के सरखेलख़ां का पुत्र) 
-7१२७-२८। 

दौलतराम ( महाजन का प्रधान )--३० ६। 

दोल्तराम ( पद्चिहार )--३२१० । 

दौलतराम ( बीदावत )--४७७ । 

दौल्तराव ( सिंघिया )--३७० । 

दोलतसिंह ( सांखला )--३०४ । 

दौक्तसिंह ( वाय का ठाकुर )--३०४८, 
३९०, ३२४, शर२८, २४०३, दे४२, 
ध्म्म० | 

दोलतसिंद (दल सिंह, कुंभाणा का ठाकुर)-- 
कप । 


दंतिदुग ( श्रीवल्लम, दक्षिण का राष्ट्रकूट 


राजा )--७६ । 
दंतिवर्मा ( दक्षिण का राष्ट्कूट राजा )-- 
७६ । 
द्रौपदी ( बीकानेर के महाराजा रायसिंदद 
की तंवर राणी )--१६७ | 
द्वाकाणी ( मद्राजन )--३३७ | 
दवारकादास ( खंदेला का राजा )--२२० | 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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| द्वारकादास ( हराकत )--७०४ । 


च 

धनपतससिंह ( बैद मेहता )--७५८ । 
धनसुखदास कोठारी ( फोंसिक का मेंबर ) 

४२६, ४७२ । 
घत्नेसिंद ( रोजड़ी का ठाकुर )--७४२ | 
घमेसी ( ढह्ा ) ७६३ । 
घीरसिंह ( सवार ) २४८ । 

घीरजसिंह ( पढ़िह्दार )--७२८। 


' घीरजसिद्द (धीरतसिह, चूरू का ठाकुर)-- 


३१८, ३२४, ३३७। 
घधीरजसिद (घीरतसिंह,सांडवा का ठाकुर)--- 
३३७, शे४८-४१ । 
घीरतसिंह (जारिया का ठाकुर )--७०१ । 
घीरतलिंह ( सासूं का ठाकुर )--७१० । 
म्रवराज ( दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा )-- 
७७ | 
घूणीनाथ ( धूनीनाथ, साधु )--२६, ४३, 
श्२। 
घूहड़ ( मंडोवर का राव )--८० । 
धत्तराष्ट्र ( कौरवर्दशी राजा )--१८९ । 
धोकलसिदद ( जोधपुर के महाराजा भीम- 
सिंह का पुत्र )--३७६-८४, ४० र-# | 
घोकललिंद ( माणकरासर-भादरावात्ञा का 
स्वामी )--६६ २ । 


ने 
नकोदर ( जार )-श्८ । 
नयराज ( बीकानेर के शाव मैतर्सिह का 
मंत्री)--१३३-३९, १४६८-३६, १४२, 
३१४६-४७ । 


झनुकऋमणिका 


नगा ( भारसछोत )--१२० । 

नज़रबद्धादुर ( शाही सेवक )--२३७॥। 

नज़रमुदस्मदर्ख़ां (बुख़ारे के हमामकुलीख़ां 
का भाई )--२१४ । 

नथम्क ( जैसलमेर का दीवान )--६४ | 

नथमज्ञ ( मेहता )--४१८ । 

नथमज ( ढट्ठा )-- ७६४ । 

नत्यूसिंह (नाथूसिंह, भूकरका का ठा कुर)--- 
७७० नि ४४८६१ ॥। 

नस्थूसिंह (अनूपगढ़ के महाराज दुजेलसिंह 
का पौच्र )--४६३ । 

नन्दिवर्धेनधूरि ( जैन चिहान्‌ )--५७ | 

नन्न ( राठोढ़ )--७६ । 

नरबद ( मोहिल )--१०१-३ । 

नरसिंह ( जार, प्िवाणी का ठाकुर )-- 
७४, ६8) 

नरसिंद्द (मंत्री वत्सराज का तीसरा पुन्न)-- 
१३४। 

नरा ( बीकानेर का राव )--४४, १०४, 
१०६, १११३-१२ । 

नरोत्तमदास स्वामी (एस० ए० , विद्वान )-- 
७१४॥। 

नवलसिंद ( शेखावत, नवल्लगढ़ का 
स्वामी )--३२४२-४४, ३५६ । 

नवलसिंद ( मगरासर का ठाकुर )-- 
७०६ | 

नसरत्ज़ां ( बलूची )--१७७ | 





| 


नसीरख़ां ( बादशाह अकूबर का श्वघुर ) 


“+- मे ) 

नागभर ( प्रतिदह्दार राजा )--७७ । 

नाथू (बीकानेर के राच बीका का सरदार)-- 
६१। 


ज ६7१ 
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आज आस 


| नाथूसिंद (कछुवाद्दा,दुलरासर का ठाकुर)-- 


७७६ ॥। 
नाथूसिंह (आलखर का स्वामी)--६३६ । 


| नानक ( गुर, सिक्ख्रधर्म का प्रवतेक )--- 


२० | 


| नाना फद्नवीस ( साधवरातर पेशवा का 


कमेचारी )---४५० । 

नापा ( सांखका )--४९, ७२-३, ८४५, 
६०-१, ६६, १०२, १२९, ३०४, 
३९७। 

नाथंत्रक ( छोडे, गवनेर जेनरल )-- 
धर । ; 

नारण ( बीकानेर के राव लूखकर्ण का 
पुत्र )--१२० । 

नारण ( राजपुर का स्वामी )--१६४ | 

नारण ( एवारे का स्वामी )--१३२, 
१६४ । 

नारण (तिद्दांणदेसर का स्वामी)--१६४। 

नारायण ( बीकानेर का सरदार )--- 
१३१ । 

नारायणरलिंह ( शक्वावत, बोहेदा के रावत 
नाहरसिंद का पुत्र )-- ६२८। 

नारायणसिंह ( रिढ्ी के ठाकुर नाइरसिंह 
का पुत्र )--६२६ | 

नारायण सिंह ( राजपुरा का ठाकुर )-- 
घ८६ । 

नारायणसिंह ( कछुवाहा, गजरूपदेसर का 
ठाकुर )--७४१ । 

नासिर ( सबद, द्विसार का फ़ौजदार )-- 
११३ 

नासेंस ( सेनापति )--र२८८। 


द४२ 
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वानी । 
नाहरख़ां ( सांखला )--३०४ । 
नाहरतिंह ( सातूं का ठाकुर )--४८४ । 
माहरसिंद ( शेखावत )--३१६ । 
नाहरसिंद (सीघमुख का ठाकुर)--३६२ । 
नाहरसिंद् ( शक्कावत, बोहेड़ा का रावत)-- 
दर्द । 
नाइरसिंह ( रिड्री का ठाकुर )--६२६ । 
नाहरसिंह ( राणासर का ठाकुर )--६ श्र । 
नाहरसेंद ( बाल्ेरी का ठाकुर )--७४० । 
निज्ञामशाह ( परेंडा का रवामी )--२३३- 
झ४ । 
निज्ञामुह्दीन ( ग्रंथकार )--१४१ । 


निज़ामुलमुल्क ( हिसार का सूबेदार )- ! 
| नौशेरवां (फ़ारस का बादशाह )--र२८८। 


१४४, २१६, २३७ । 


निज्ञामुलमुल्क (ध्रासफ्नाह, हेदराबादवालों 


का पूवेज )--२६६ । 


निरवाण ( बीकानेर के महाराजा राय- 


सिंद् की राणी )--१६७ । 

नींबा (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )-- 
८र, र४-२ । 

मींबा ( काँघल का पुत्र ) १०३ । 

भींबा ( घांशादा का स्वामी )--१६४ । 

मीलकंठ ( प्रंथकार )--रे८७ । 

नूरजहां ( बादशाह जहांगीर की बेग़म ) 
--२१३, २१८, २२१, २२६ । 

मूह समानी ( फ़ारस का बादशाह )-- 
र्णह । 

नृश्चिहदास ( डागा )--७६६ । 


लेतसी ( बीकानेर के राव लूणशकर्ण का 


पुत्र )--११ ८, १२०, १३१ । 
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नासिरुलूमुल्क--देखो पीरमुहम्मद सर- । नेतसी ( ढढ्ढा )--७६३ । 


नेमशाह् ( जवारी का स्वामी )--२४२। 

नेर ( जाट )--६६ । 

नेस्मिथ ( हिसार का कमिक्षर )--४२९६ । 

नेणसी ( मुंइणोत्, ख्यात लेखक )--२१, 
७०, ६९, ६७, १०२-३, १२२, 
१४५, ३२३ । 

नेणसी ( कोठारी )--२६२ । 


| नेनसी ( सोढ़ा )+रे७छ । 
| नैपोक्षियन बोनापार्ट (फ्रांस का बादशाह)--- 


झ्पहे । 
नोनिद्ठाऊसिंह ( घोल्लपुर का महाराणा ) 


-++*०० । 


| नौरंगदे ( राव जोधा की सांखछी राणी ) 


झाीमदे) ९० । 


नेदकुंवरी ( रामपुरा के घन्द्रावत हटीसिदन 
की परनी )-- २५९० । 

नंदकुंवरी ( भनूपगढ़ के महाराज ज्ाव्वसिंह 
की बहिन )--४६४, ६२२, । 

नंद्सिह ( आलसरवालों का बेशज़ )-- 
६४३५ ॥। 

न्युमेन्स ( डॉक्टर )--४६४ । 


प 


पत्ता ( चूंडाबत )--४४ । 

पत्ता ( राठोढ़ )--१७१ । 

पत्ता ( सुंदता )--१७१ । 

पद्मकुंवरी ( उदयपुर के महाराणा भीमसिंड 
को राणी )--३६१, ६२०, ६३२ । 

पश्मसिंह ( शेखावत )--४२३ । 


अनुक्रमणिका 
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पग्मसिंह ( जैतपुरा का ठाकुर )--३६६, । पीरज़ा लोदी ( ख़ानेजहां, मालचे का 


३७५ । 
पद्मसिंद्द ( बीकानेर के मद्दाराजा. कणोसिंह 
का पुम्न)--१४३, २४७, २९६०-३१, 
२६०, २७४-७६, ७१२९ | 
पत्मसी ( ढहा )--७६३ । 
पद्मानन्द्सूरि ( जैन विद्वान्‌ )--५७ । 
पन्‍्तुजी भ्रष्ट ( ग्रंथकार )--र२८७ । 
पतन्नालाल ( मेहता )--४६२४ । 


पश्नेसिंह ( बेद मेहता )--७ ०८ । 





पतन्नसिंद ( बनीसर का राजवी )--३६२, | 
६३३-३४ । 


परवेज़ (मुगल बादशाह जहांगीर का | 


शाहज़्ादा )--२१४, २९२६-२४ । 
परशुराम ( हाड़ा )--१ ह * | 
पहाइसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )-हे# २ । 
पहाइलिंह (बुंदेला राजा)--२१८,२३७॥ 
पाउलेट ,( कनेल पी० डब्ल्यु ०, अंथकार, | 

जोधपुर का रेज़िड्लेन्ट )--४, झ८, 

१६८, २२६, २४६, २९४, २७३, ; 





२७७, '२७६, ३६३६, ६३६५-६६, 
३७८, ४६४९-२६, ४५८, ७७६ । 
पांडू ( जाट )---७४७,६७-६ | 
पारिनि (,असिद्ध वेैधाकरण )--२२ । 
पाता ((कछुवाहा )--१ २४ । 
प्राता ( सोभासर का ठाकुर )--७०३-। 
पावर, पामर ( सर, भारतीय सेना का 
कमांडर-हन-चीफ़ )--१० ६ । ! 
पिंगले--देखो मोशोपन्त | 
पियस ( क्षेफ्टेचेन्ट )--४४८ | 


सूबेदार )--१६२, १६४, २१३६, 
२१८-१६ । 

पीरजानी-- देखो बहावलखां । 

पीरदानलिंद (तंवर, लक्खासर का ठाकुर) 
ऊण्श्८द। 

पीरमुहम्मद सरवानी ( नासिरुलमुर्क, 
शाही अफ़लर )--१५२ | 


| पुन्यपाल ( सांखला, जांगलू का स्वामी ) 
पन्नेसिंह ( नौसरिया का ठाकुर )-- ७३७। | 
। पु्रकेशी ( सोलंकी राजा )--७६। 


न्‍_->७रे। 


पूंजा ( सुराणा )--९१७ । 

पूजा ( चायल )--११४ । 

पूनिमादे ( बीकानेर के राव जेत्सिंह के 
पुत्र सानसिंह की पत्री )--५४७ । 


! पूमा ( सांखला आसल को स्त्री)--&४६ । 


प्रणमल ( कांघलोत )--१३० । 


| पूरणसल ( बीकानेर के राव जैतसिंह का 


पुत्र )--४६, १३७ । 


। प्रणसिंद्ध (करेकड़ा का स्वामी)--४२३। 


पूरां (जोधपुर के राव जोधा की भरियाणी 
राणी )--८३ । 

पूला ( फूला, जाद )--७४, ६७-६ । 

पृथ्वीराज ( तीसरा, चौद्दान सम्राद )-- 
शेर, ३, ७१९२ ॥) 

पृथ्वीराज ( झामेर का कछुवाह्ा राजा )-- 
१२४। 

पृथ्वीराज (बीकानेर के राव कल्याणमल का 
पुत्र )--४४, १५९६-६१ । 

पृथ्वीराज ( जोधपुर के राबव मालदेव का 
प्रधान )--१%६० । 

पृथ्वीराज ( जैताबत )---११२ । 


८४४ 
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पृथ्वीराज ( राठोढ़ )--२१६, २३१ । 

पृथ्वीराज ( व॒द्रेवा का ठाकुर )--७०१ | 

घृथ्वीसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--२६२, 
२६६। 


३४३। 

पृथ्वीराजसिंह (पृथ्वी लिंह, तंवर, दाउद्सर 
का ठाकुर )--६०७, ७४८ । 

प्रथ्वीसिंह ( जयपुर का महाराजा )-- 
३४६, ३४२ । 

पृथ्वीसिंह ( शेखावत )--३६४। 

पृथ्वीलिंद ( चूरू का ठाकुर )--३६%, 
३६७-&६८, ४०२, ४१७, ४२१ । 

पृथ्वीसिंह ( सीधसुख का ठाकुर )-- 
४०२ । 

भृथ्वीसिंह ( किशनगढ़ का महाराजा )-- 
3७४ । 

पृथ्वी सिंह ( सेहता )--६०७ | 

प्ृथ्वीसिंह (रिढ़ी के स्वामी नाहरसिंह का 
पुश्न )-- ६२६ । 


| 
। 
| 
| 


एथ्वीसिंह ( सलूडिया का राजवी )-- ; 


घरश्पा३० | 

पृथ्वीसिंह ( नाहरसरा का ठाकुर )-- 
9४३०। 

पृथ्वीसिंद ( भाटी, हाडलां छोटी पांतती का 
दाकुर )---७४४ । 


_-७७६। 
पेमसिंह ( नीमा का ठाकुर )--३३६६ ! 





| 


पेमसिंह ( मैशसर का ठाकुर )--०३६ । | 


पमा ( छुटेरा )--४१७ । 
पैरन ( लिंबिया का सेनाएति )--३७१३ । 


ल्‍ 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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पोलक ( जेनरल )--४२६ । 


| पंचायण ( खींवसर के कसी का पुत्र ) 


"१ रे३-३२९, १३४६। 


| पंचानण ( राठोढ़ )-४ैफ । 
प्ृथ्वीसिंह ( मेहता, दीवान )--२६६, | 


प्रतापकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा सर- 
दारसिंह की राखी)--४२० , ४८८) 

प्रतापराव ( गुजर )-- २९५, २९५७-९८ । 

प्रतापसिंद्द ( प्रताप, कीका, प्रथम, उदयपुर 
का महाराणा )--१९४-६०, १६९- 
६६, १७२, १७६ । 

प्रतापसिंह ( आंबेर के कछुवाहे राजा 
मानसिंह का पुत्र )--२१४ । 

प्रतापसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
३०७, ३६४-६६, ६२१, ६३१; 
६३७॥। 

प्रतापसिंद ( अलवर राज्य का संस्थापक ) 
न्‍्ारेररे । 

प्रतापसिंह ( जयपुर का महाराजा )--- 
इ६८, ३७१ 

प्रतापसिंह ( भुकरका का ठाकुर )--दे८८, 
३६४१-६२ । 


| अतापसिंद ( भाद्रा का ठाकुर )--३६४१- 


&£६, ४९८, ४४२०-२१ 
प्रतापसिंह (इंडलोद के ठाकुर रणजीतसिंह 
का पुत्र )--४०४ । 


। प्रतापसिंह (सर प्रताप, ईंडर का महाराजा) 
प्थ्वीसिंह ( चौहान, धीरासर का ठाकुर ) | 


जार९०। 

प्रतापसिंह ( बौदासर का ठाकुर )-- 
८७ । 

प्रतापसिंड ( शिवरती का महाराज )-- 
8६ । 

प्रतापलिंद ( राठोढ़ )--६१४ । 


अनुक्रमणिका ८४५ 
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प्रताफलिंह ( सांइंसर के स्वामी चैनसिंह | फ्रतहचंद ( सुराणा )--४४७ । 


का पुत्र )- ६३७-३८ | फ़तहसिंह ( उदयपुर का महाराणा )--- 
प्रतापलिंहद ( सलूंडिया का राजवी )-- &£७४। 
६३६। फ्रतहर्धिह् ( मेहता )--३०० । 


प्रवापसिंह ( बीदासर का राजा )--६५१। | फ्रतहर्सिह ( वेद मेहता ;--७६१। 
प्रतापसिंद ( कूचोर का 5कुर )--६९६ । | कृतदर्सिह (बडियाला का स्वामी)--७०९। 
प्रतापसिंह ( सातूं का ठाकुर )--७१० । + फ्रतहर्सिह ( गारबदेखर का स्वासी )-- 


प्रतापसिह ( कूदसू का ठाकुर )--०१६ । | ७११। 

प्रतापसिंद्द ( खारी का ठाकुर )--७३७ । | फ़तइलिंह ( जबरासर का ठाकुर)-- 

प्रतापसी ( सांखला )-- ७०२ । | ७६ । 

प्रतापसी ( बीकानेर के राव लूणकर्यण का | फ्रतहर्सिह ( घांघूसर का ठाकुर )--७४ २। 
पुत्र )--११ ८-१६ । | फ़तेराम ( लिंढायच )--३२६ । 

प्रतिपालसिंद ( राजा )--४२४ । | फ्तेसिंह (लोहाबट के स्वामी अ्रजबसिंह का 

प्रभुदान ( चारण )--७६१ । |. पुत्र )-हे६२, ६३३ । 


प्रभुसिंह ( जम कू का ठाकुर )--७४६ । | फ्रीद--देखो शेरशाह सूर । 
प्रमोद्साणिक्यगणि ( जैन विद्वान्‌ )-- | #रूख़़्ां (मीरमुहम्मद ख़ानेकल्लां का पुत्र, 





१४६ । |... लागोर का शासक )--१ ६८। 
प्रागमल ( कच्छु भुज का महाराव )-- | ऋरुख़सियर ( मुग़ल बादशाह )--२ ८, 
छ७द । | ३०१॥। 
प्राणकुंवरी ( खेडेला के स्वामी रिह्मल की | रेस्टेंर ( मेजर )--४२६, ४३४ | 
बहिन )--६४१ । फ़ीरोज (भटनेर के गढ़ का रक्षक)--६४८। 
प्रेमजी ( पुरोहित )--४४३ । | फ्रीरोज़जंग ( ग़ाज़ीउद्दीनज़ां, जेनरल )-- 
प्रेमनारायश ( भीमनाराबण, गढे का ..._ ९७० । 
ज़मींदार )--२३६ । | फ्रीरोज़शाद ( मुग़ल बादशाह पशकबर दूसरे 
प्रेमलिंद ( बाघसिंहोत )--३२४, ३४२ । |... का चचेरा भाई )--४९० । 
प्रेमसिंह ( किशनसिंहोत )--३४० ।. | फलसेंदह ( देपालसर का ठाकुर )-- 
प्रेमसिंह ( बाय का ठाकुर )श्य८य।. |. ४११) 
प्रेमसिंद्र ( भूकरका के ठाकुर अभयसिंह | ऐशी (नागोर के शेख़ मुबारक का पुश्र)-- 
का पुश्र |-इ८८ । १८३, १८६ | 


फैयाज़अजीज़ां ( सैनिक )--४५३२ । 
फैज़अलीज़ां ( सवार )--५४८ | 


फूँच ( लॉडे )--५४६। 





फतदस़ां ( मलिक अम्बर का पुत्र )-- 
२२९, २३०-३२, २२१ | 
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ओ्रेंच ( सर जॉन, फर्मांडर-इन-चीफ़ 
फ़ील्ड माशल )--२३४ । 

फ्रेंडिक कूपर ( अंथकार )--४२१ । 

फ्रेंडिक ( आाठवां, डेन्मार्क का बादशाह) 
६१७। 


य 


न, ३३०६-१०, ३१४३-१६, 
३१८, ३२०, ३२६-२७, ३२६९-३४, 
इ४२, ३*२७॥। 

बख़्तावरमक्ष ( मेहता )--३१३ ।! 

बख़्तावरासिंह ( अलवर का रावराजा )-- 
६३४६। 

यह़्तावरसिंह ( मेहता, मंत्री )--६३, 
३००, ३१०६-१०, ३१७, ३१६९-२०, 
इे२२-२४७, ३९२६८, ३२३०, रेचे४-३६, 


३०७ । 


३३६, ३४७१-४४, ३७४६-९१, ३५९५- | 
| 

| बल्वंतर्लिंह ( भाटी, खीनासर का ठाकुर ) 
बज़्तावरसिंह ( लाइख़ानी )--धश८ । | 


६, ७२९३ । 


बज़्तावरसिंह ( लुटेरा )--४३० । 

बख़्तावरसिंद ( चाइवास का ठाकुर )-- 
8३३ । 

बख्त्तावरासिंदह ( महाजन के ठाकुर रामसिंह 
का भाई )--४८३े । 

बस़्तावरसिंह (कैप्टेन, समन्‍दसर का ठाकुर) 
“--#१९२, ७४७ |) 

यज़्तावरासिंड (भाटी, बीकमकोर का ठाकुर) 
“9१३६ )। 

बस़्तावरासिंद् ( जोधासर का ठाकुद )-- 
७२८ । 


। 
। 





| बेस ( डॉक्टर जेम्ब, ग्रेथकार )-- 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


बख्तावरसिंह ( घंटियाल का ठाकुर )-- 
७२६। 

बख़्शीराम ( दारोशा )--४७३ । 

बजरंगसिंह ( आलसरवालों का घंशज ) 
--६३६। 

बदनसिंह (वदनासेंह, भालेरी का राजावत) 
-- ३ ४८-४६ । 


| बदायूनी ( ग्रंथकार )--१४६ | 
बग़्तसिंह ( नागोर का स्घामी )--३०१- | 


बद्रीदास ( डागा )--७६६ । 
बनारसी ( शाही सेवक )--२२६ । 


| बनेसिंह ( भाटी, खियेरां का ठाकुर )-- 


७छण्८वा 

* दे ६ है! 

बटेन ( कप्तान )-- ४४६४-६६; ४७४ । 

बलदेवसिंह ( लोहा का ढाकुर )--६६४ । 

बल्देवसिंदह ( ससासर के ठाकुर दीरसिंह 
का पुत्र )--७०२४। 

बलरामसिंहद ( बीकावत )--ह३२२ । 

बलबंतसिंह ( सवार )--४४म । 


--७४६ । 
बलवंतसिंह (बनीसर के राजवी पन्चेसिंद का 
पुत्र)-- १ 8 हे । 
बलिदानसिंद (भाटी, खीनासर का ठाकुर) 


>-+७४६ । 
बल्वन (गयासुद्दीन, दिल्ली का ग़ुज्ञामर्बशी 
सुलतान )--६५ । 


बहराम ( फ्रारस का सेनापति )-- २८८ । 

बहरोज़ ( रोज़ अफ़जू का पुश्र )-- २४८। 

बहलोलज़ां (शाही सेवक)--२५७, २५६। 

बहलोल ( छोदी, दिल्ली का सुक्षतान )--८ 
२१, १०१, १०८, ११३ । 
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बद्दाउद्दीन ज़करिया ( मुक़्तान का शेर्त ) 





--१७१। 


बद्दादुरज्रां (भालिकहुसेन, बादशाह औरंगज़ेब 


का घायभाई )--२४६-६०, २६७ । 
बहादुरज़ां रुहेला (पठान, शाही झमीर)-- 
२१६, २१८, २४४, २४६। 


बहादुरज़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार ) 


+-+१७७ । 


बद्दादुरशाह्‌ ( प्रथम, शाह झालम, मुरात्त 
बादशाह )-रे८झ-ह, २६५, २६७, 


२६६, २६९, रध्८ । 

बहादुरशाह ( द्वितीय, मुग़ज्ञ बादशाह)--- 
उ्य्३। 

बहादुरसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- 
देरे८, देरेंड | 

बहादुरासेंद् (बीदासर का ठाकुर, ख्यात- 
लेखक )--२१३, ४८७। 

बहादुरसिंह ( राचतसर का राबत )--३ ६ ६ 
३७०९, श६९। 


। 
| 


टःछ७छ 


बहावलख़ां (पीरजानी,सिंघी)-- ३७ ९-७ ६। 

जाकर ( हिरात का निवासी )--१६१ । 

बाघसिंद ( उदयपुर के महाराणा अरिसिंह 
का चाचा )--१३९२३ । 

बाघसिंद ( सैनिक अफ्सर )--४३७ । 

बाघसिंह ( धरणोक के राजवी रणजीतसिंडह 
का पुत्र )-- ६४१ | 

बाघार्सेह ( सोभासर का ठाकुर )---७० ६। 

बाधसिंह ( हरदेखर का ठाकुर )--७०६ । 

बाघसिंह ( सिमला का ठाकु! )--७१७ । 

बाघसिंद ( एथ्वीसर का ठाकुर ) - ७३३। 

बाघसिह ( दृधवामीठा का ठाकुर)--७३७ | 

बाधसिंह ( भाटी, हाडलां बढ़ी पांती का 
ठाकुर )---७४५ | 

बाघा | ऊहड़ )--४२४ । 


: बाघा ( कांघल का ज्येष्ठ पुत्र )--१ ०१-०३, 


|] 


बहादुरसिंद ( भाटी, बीकमकोर का ठाकुर ) ' 


"१८ । 


बहादुरसिंड ( पालीताना का ठाकुर )-- ; 


२६७। 

बहादुरसिंह ( नाभासर का राजवी )-- 
६३५) 

बहावुरालिंह ( काणता का ठाकुर )--७१६ | 

बहादुरसिंद ( महेरी का शाजबी )-- 
७२१ । 

बहादुरखिंद ( दूधवामीठा का ठाकुर ) 
७३७-। 

वहादुरखिंह ( परेवढ़ा का ठाकुर )--७ ८ | 

बहादुरसिंह ( ढह् )--७६२ । 


११९९, ७१० । 


: बाघा ( जोधपुर के राव सूजा का पुत्र )-- 


१२६। 

बाघा ( सटनेर का स्वासी )--१५४-४५ । 

बाघा ( पूगल के स्वामी भाटी हरा का 
पुत्र )--२४१ | 

बाबर ( मुग़ल बादशाह )--६६, १०८६, 
१२६, १३१, १३७ | 


! बालाबाई | आमेर के राजा पृथ्वीराज की 


राणी )--१ २४ | 
बालूसिंह ( कप्तान, ठाकुर )-- ४४८ ! 
बालोबा तांत्या पागनीस ( सिन्धिया का 
मुत्सद्दी 7३०७० । 
बांकीदास ( बीकमपुर का राव )-- ३२५५ । 
बांकीदास ( चारण, प्रंथकार )--८७ । 
बिदर्सेंह नोडिया का सरदार)--४२५ । 


द्ह्द 


जप बट ४०७०५७०४४४४४८०५ ४५४५० ५४" 


बिदहारीदास (भाटी सरदार )--२६१-६२। 

बीका ( पिक्रमसिंह, राठोढ़, बीकानेर राज्य 
का संस्थापक)--२३,४३-४, <०,९ हे 
६-६, <८-६, ६०-१, ६३, ६७, 
७०-०१, ७३-९६, ८३-१६१, १३१, 
१३३, १६०, १७६, २४१, ६४७५१, 
दध्८ण, ६२९१! 

बीका ( भीमराजोत, राजपुरा का सरदार ) 
--२६४ । 

बींजराज ( प्थ्वीसर का ठाकुर )--४८४ । 

बीजा ( देवढ़ा )--१७६ । 

बीठू ( चारण )--७६१ । 

बीठू सूजा ( अंधकार )--६३, १००, 
१३२ । 


कीदा ( बीदासर का स्वामी )--६०-१, | 


७१, झ३, ६१, ९९, १० १-२, १११, 
११३, ११४५, १२३-२४, धृण्८। 
बीदा ( भारमलोत )--१ ४५ | 


बीनां ( राव जोधा की बघेली राणयी )-- ![ 


८9 । 

बींकराजसिंह ( प्रृध्वीसर का ठाकुर )-- 
७३३३ । 

बुधसिंह ( महाजन के ठाकुर वेरिशाल का 
पुत्र )--४१५ । 

बुध्सिंह ( बेद मेहता )--७६९ । 

बुरहानुलूमुल्क ( अहमदनगर का स्वामी ) 
--१८्३ | 

बृजलाक्षसिंह ( चंगोई का राजवी )-- 
७२१ । 

बेकन्सफीर्ड ( प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक )-- 
शैरेफ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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बिहारीदास ( बीदावत )--२६५-६६ । । वेणीप्रसाद ( डॉक्टर, अथकार )--२२३। 


बेदारबढ़्त ( आज़मशाह का पुत्र )--- 
२६७ । 

थेन ( वेजबुड, भारत-मंत्री )---२६६ । 

। बेल ( लेफ़्टेनेन्ट कनंल जें० ढी० )-- 

| ००) 

बेला (पड़िहार)- रूप, ११, १०२, १०९ । 

| बेंटिक ( ल्ञोर्ड विज्ियम्‌ गवर्नर जेनरल्व )-- 

४४३। 

| बैरामख़ां ( ख़स्‍नख़ाना, अकबर का प्रधान 

। मंत्री )--१५३, १६१, १६४, १७४३, 

॥ 

| 





भ८छ०। 
बोइलो (लेफ़्टेनेन्ट)--१०, ३६१, ४१०। 
बंसीलाल ( सेठ, डागा )--७६५ । 
! ब्रक ( कनेत्ष जे० सी०, राजपूताने का 
एजेंट गवनेर जेनरर )--४६९-६६॥ 
| मेडकद ( मेजर )--४७६, ७८७ । 
' ब्रैकफफ़ड ( कप्तान )--४३ ६ । 





है. । 
भगवान (भूकरका का स्वासी)--१६४ । 
भगवर्तासह ( उदयपुर के भद्दाराशा सर 
भोपालसिंइदजी का दृत्तक पुत्र )-- 
2६६ । 
भगवानदास ( शामेर का राजा )---१७०, 
१७४-७२९, १७४८, २३५१ । 
भगवानदास ( बुन्देज्ञा )--२१६ । 
भगवानदास ( गोवर्द्नोत )--३०४७ । 
भ्गवानसिंह ( मद्दाजन का ठाकुर )-- 
३४६ । 
भगवंतदास ( झामेर के राजा भगवानदास 


का छोटा भाई )--१८६ | 


अनुक्रमणिका 
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मगवंतपतिद्द ( सलूंडिया के राजवी प्रताप- 


'लिंह का पिता )--६३६ | 
अद्रराम ( प्रंथकार )--२८१ । 
भरथा ( जाद )--२१२-१३ । 
भवानीसिंद ( परमार, दांता के बतेमान 
महाराया )--५६७ । 
भवानीसिंद ( जोगलिया का ठाकुर )-- 


७8 । 
भाखरखी ( बीकानेर के राव कज्याणमसस्त 
का पुत्र )--१५६ । 


भागचन्द ( भाटी )--२६१-६२ । 

भागचन्द्र ( मंत्री कर्मेचन्द्र का पुश्न )-- 
२३११-३२, ७५३ । 

भाण ( बीकानेर के राव कल्याणमल का 
पुश्न |--१५६ । 

भाण ( घडसीसर का स्वामी )--१६४७ । 

भाणमती ( बीकानेर के महाराजा रायमल 
की खोढी राणी )--१६७ । 

भानजी ( चूरू के ठाकुर प्थ्वीसिंद का 
पुत्र )-- श ध्८ । 

भानीलिंद ( मालदोत )--४०४ । 

भारत ( राजा मधुकर बुंदेक्षे का वेशज )-- 
२१३८-१६ । 

भारतदान ( चारण )--७४६२-३६३ | 


भारतलिंद ( गोपालपुरा का ठाकुर )-- | 


४२१ । 





ट४& 

भारमल ( आमेर का कछुवाहा राजा )-- 
१३७०, ३१७४-७२ । 

भावदेव सूरि ( जैन विद्वान )--१३० । 

मावभष्ट ( सेंगीतराय, संगीतक्ष )-- २८२, 
२८७ । 


| भावसिद ( द्वाढ़ा, बूंदी का शराब )-- 


२४८। 
भांडा ( ओसवारू सहाजन )--४३ । 


| भीम ( जैसलमेर का रावछ )--३१८१ । 


! भीम ( मंत्री घत्सराज का पोन्न )--१३४। 
| भीम ( बीकानेर के राव जैतलिंह का 


सरदार )--१३१ । 
भीम ( सीसोदिया )--२२४ ९ 
भीम ( राठोढ़ )--२३३ | 
भीसजी ( सेहता )--३ १५ । 
भीमनारायण--देखो प्रेमनारायण । 
भीमराज़ ( भीवराज, राजपुरा का ठाकुर ) 
--१३६, १४२-३, १६४७, &८९ । 
भीमलिंह ( चूरू का ठाकुर )--२०१३ | 
भीमसिंद्द ( उदयपुर के मद्दाराणा राजसिंद 
प्रथम का छोटा पुषत्न )---२१४। 


| भीमसिंद ( जैसलमेर का भाटी राव ) 


$ 
| 
र 
। 


-+र२१०। 
भीमसिंद ( मद्दाजन का ठाकुर )७२६२, 
३३१०-१२, इे२३-२४, ३२८, ३४६ | 


भारतलिंह ( मेजर, पृ० ढी० सी० )-- , भीमसिंह ( मेहता )--श९४-२८, १३७, 


८७, ७२९१ । 


। 
। 


३६४०-४१, देणे३, रे४७) 


भारतसिंद (बितनियासर के राजवी समर्थे- | मौमसिंद्र ( उदयपुर का महाराणा )-- 


सिंह का पुत्र )--६४० । 


३६१, ४०३, ३२०, ६३२, ३३६ । 


भारमऊ ( जोधपुर के राव जोधा का | भीमलिंह ( जोधपुर का महाराजा )--: 


पुत्र )--छऔ । 
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| 


३६६८, ३१७६-७०, ४०८, ६३६६ । 


द्ः० 
मीमसिंह ( भीमजी, छुटेरा )--४२२ | 
मीमतिह ( कोटा के महाराव सर 


उम्मेदर्सिद्ठ का पुत्र )--२६७, | 
६०१ । 

भमीमसिंह ( श्रालसर के राजवी अरलिंह 
का पुत्र )--३१३६ । 

भीमासह ( लाज्ासर का स्वामी ) 
ध्श्घ । 


मीमलिंइ ( परावा का ठाकुर |--७8४६८ | 

भीमा ( ऊऋाबआवाद्धों का पूनेज )-- 
१०७ । 

भूपति ( भूपलिंह, बीकानेर के महाराजा 
रायसिंह का पुत्र )--१६६ । 

भूपाल सिंह ( सर, उदयपुर के बतंमान 
सद्दाराणा )--२७४, २६७, २६६, 
६०७ ॥। 

भूपाल्वसिंद्द ( महाजन का ठाकुर ) 
धेघर३, ६४८ । 

भुपाज्सिंद ( किशनसिहोत )--३४२ । 

भूपान्नसिह ( मेहता )--श # ८ । 

भूपालसिंद ( खारबारा का ठाकुर ) 
४३३ । 

भूपन्दर्सि.्ट ( पटियात्ञा का मद्दाराजा 
६७ । 

भूरसिंद ( राबसर का ठाकुर )--२२५ 

भूरसिंह ( रावतसर कूजज्ञा का ठाकुर ) 
७९१) 

भूरतिहद ( सुरनाणा का ठाकुर )---७४६। 

भूरतिंह [ शेखावत, जमादार )»--१ ४८ 3 


भरतसिह ( धीदावत, जमादार )--ऋ७४८ | 


बीकानेर राज्य का इतिटद्दास 
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भरबर्सिह (सर भेरूसिंह, खारडा का महा- 
राज )--९१५, <२६, २२८, ७१, 
६१६, ६२५९-२८ 
| जैरूंदान (कावराजा विभूतिदान का पुत्र) 
४प८र, ४८६, ४६३, ४७६२-६३ 
रूंसिंह ( सारूंडा का ठाकुर )--६६७ । 
रूधसह ( पहिहारा का स्वाप्ती )--७१० । 
( बढ़ाबर का ठाकुर )--७४३३ । 


३० 


रूंसिंह 

रॉसिंह ( झाक्सर के राजवी दुल्इसिंदद 
का पुत्र )--६३६, ६३८ । 

मैरॉलिंह ( अ्रजीतपुरा का ठाकुर )-- 

९१५९, ७१८ | 

ग्रेज (हाड़ा, बूंदी का राव )-- १ ८७-८८ । 

प्ोजदेव ( झादिवराह, प्रतिहददार )--श्८ | 

ग्ेजराज ( भेलू व चाखू का ठाकुर ) 

१२२५, १३१, १२३४-8९ । 


| 
| 
। 
। 
ओजराज (आदक्षा का ठाकु)--७३४-१ । 
क्‍ 
| 
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भोजराज ( बीकानेर के राव जेतर्लिद का 
पुत्र |--१३७ । 

भोजराज ( दूधवा मीठा का ठाकुर )-- 
ज्३े७ । 

भोजराजातिंद ( पिथरासर का ठाकुर )-- 
७६ । 

भोपत ( एवारे का स्वासी )--१६४ । 


भोपतरसि]ह ( भूपालसिंह, घचूरू के संग्राम- 
सिंह का भाई )--३१७-१८ | 

भोपतर्सिद ( वाय का ठाकुर )--३६३६ 4 

भोपतर्सिद्द ( समगरासर का ठाकुर )-- 
७०६ | 

भोपालसिंद ( बीकानेर के महाराजा गज 
सिंह का पौग )--श्र८ । 


भोपालसिंद (झालसरवाल्षों का वंशज )-- 
६३६१। 

भोपालसिंद ( कल्लासर का ठाकुर )- 
७श्घ८। 

भोपालसिंह ( खारबारां का ठाकुर )- 
७४१ | 


पल दा ु 


भोपालसिंद ( कछुवाहा, दुलरासर का | 


ठाकुर )--७४६ । 


भोमसिंह ( जोधपुर के महाराजा विजय- ' 


सिंदद का पुत्र )--३६८ | 
ओोमसिंद ( कोटासर का पढ्िहार )-- 
४०३ । 


भोमलिंद (जसाणा का ठाकुर )--४३३ | | 


भोमसिंह ( राणासर का ठाकुर )--६ श ८ । 

भोमसिंह ( सत्तासर के ठाकुर दरिरसेंद् का 
पुन्न )--७२४ । 

भोमसिंह ( योकलाों का ठाकुर )--७४५ । 

भोमा ( चारण )--४३६ । 

भौमसदान ( चारण )--७६१ । 


भेवरज्ञाब ( नाहटा )--७१४ । 


व 


मज़सूसख़ा ( शाही झफ़्सर )--१६७ । 
मरिद्डा ( विज्षियम की पोम्री )-- २७७ | 
सणिराम ( दीक्षित, ग्रंथकार )-- २८१ । 
सदन ( स्ह्ाजन का प्रधान )--४१४ । 
भदनकुंदरी ( ख्रीकानेर के मद्दाराजा सूरत- 
सिंह की पुत्री )--४०४, ४०६ | 


का जे हब डी रन ५० जज 
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मदनमोहन माक्षवीय ( हिन्दू विश्व- 
- विद्याक्षय, काशी का संस्थापक )-- 

३४६, ६६७ । 

मदनसिंद ( छनूपराढ़ के महाराज दुलेस- 
सिंह का पुत्र )---६२२ । 

मदनसिह. ( कछवाहा )--१२४ । 

मदनसिंह ( बीकानेर के सद्दाराजा क्ो्सिंह 
का पुत्र )--२२० । 

मदनसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--३६ ६, 


| ६४५ । 


मदनसिंह ( खारड़ा के महाराज दल्तेलसिंद 
का पुत्र )--४६३, ६९५ । 


मदनसिंह ( बालेरी का ठाकुर )--७४०। 
मधुकर ( बुंदेल्ा राजा )--२१८। 


| मनफूल ( बीकानेर राज्य का दीवान )-- 


४२६, ४२६९-६० 
४७६। 
मनरूप. ( मेहता. )-- ३०६, ३३५० । 


४६३, 9६७ 


भोमालिंह (कुरकढ़ी का स्वामी )--६४०। | मनरूप ( जोगीदासोकत )-- ११२ । 


मनरूप ( भंडारी )--३२२९-२६, ३३० । 
मनरो (जेनरल सर चाह्से, भारतीय सेना 
का कमांडर-इन-चीफू )-- २५४५ । 
मनरंगदे ( बीकानेर के महाराजा सूरासेंह 
की भदियाणी राणी )--२२८। 
मनसुख ( नाइटा )--३६२, ३६७ । 
मनुभाई मेइता ( सर, बीकानेर राज्य का 
प्रधानमेश्री)-- ४६६, २७१, ७२९ । 
मनोहर ( रास, कछुवाईहा )--६२ । 
मनोदरदास ( बीदावत )--१२४। 


बश्२ 

ममोहरदास ( झजीतपुरा का ठाकुर )-- 
७१७ । 

मनोहरसिंह ( कछवाहा )--१ ६५ । 

मन्सूरभ॒लीख़ां ( सफ़दरजंग, बज़ीर )-- 
शे३९, ३३७ । 

मयाराम ( डागा )--७६६ । 

मेरे ( सर आर्थिबाब्ड, सेनाध्यक्ष )-- 


४६ । 
मल्ा (गोदारा, तलवाढ़ का जोहिया 
स्वामी )-- ३११ । 
मलिक अम्बर ( हब्शी गुलाम )--२२५, 
२३०। 


मत्तिकहुसन--देखो बहादुरख़ां, घादशाद्व 

झोरंगज़ेब का घायभाई । 

मज्लीनाथ ( माला, मालानी का रावल ) 
--६६, ८०, १३१, २३६। 

मल्की ( पूला जाट की सत्री )-- ध्८ । 

मललुख़ां ( अजमेर का सूबदार )--१०७। 

मसऊद ( हृआदीमहुसेन मिज़ो का भाई ) 
--+१६८। 

महताबकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा 
सरदारसिंह की राणी )--४२७, 
६०७ ॥। 

मछहारराव ( ट्टोल्कर प्रथम, इन्दौर का 
महाराजा )--३२ ६-२७ । 

महतावरसिंह ( भाटी, जैसलमेर का रावल) 
--७२४। 

महताबलिंद ( बीठणोक का ठाकुर )-- 
है हु । 

महमूदज़ ( हकीम )->शघ्८ । 


है है | अडि न ५३०८५ २४००० ५२५ 
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महराज़ ( झासोपवाल्ोों का पूवेज )-- 
१३३ । 

महाबतग़ां ख़ानख़ाना ( ज़मानाबेग, ग़ोर- 
खेग का पुत्र )-- २१६९-१६, २१८, 
२३२३-२४, २३११-३६, २९५-*६ । 

महासेंद ( कछुवाद्दा, राजा )--२१५, 
२१६ । 

महिपाल ( महीपाल, सांखछा )--१४, 
७२, ६१ | 

महीदानसिंह ( भाटी, भीमसरिया का 
ठाकुर )--७४३ । 

महेन्द्रमानसिंह ( भदावर का स्वामी )-- 
ध्श्द। 

मदेशदास ( राठोढ़ )--२३४ । 

मद्देशदास ( सांखला, भेलू का ठाकुर )-- 
१३४। 

मद्देशशास ( सारूंडा का स्वामी )-- 
११३३, ११९, १२९, १२७। 

माइलडमे ( लफ़्टेनेन्ट )--४४८, ४५२ । 

साणकपाल ( भाणकराव, सांखता, 
जांगलू का स्वामी )--७२, ६१ । 

माणिकचन्द ( सुराणा )--४१७, ४७२२ । 

माधव ( जोशी )--२५६ । 

समाधवराव ( महादजी सिन्धिया, प्रथम, 
ग्वालियर का महाराजा )--३९२- 
शेर । 

मसाधवराव ( सिंधिया, द्वितीय, ग्वाद्षियर 
का मडाराजा )--*२१४७, <४२ | 


माधवसिह ( जैतपुर का ठाकुर )-६४८४। 


महमूद्‌ ग़ज़नवी ( गज़नी का सुछतान ) | साधव्सिद्ट ( पदढ़िदर, समनन्‍्दसर का 


“हर 


ढाकुर )--४४७ । 


अनुक्रमणिका ८५३ 
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साधवर्सिह ( मोथड़ा का ठाकुर )-- -+-१७४-७३, १८६, ३१३, २०४, 
७९१९) २१२, २२८। 

साधोराय ( मेहता )--३४३ । मानसिंह ( जोधपुर का मद्दारजा )-- 

साधोसिंह ( संडाबा का ठाकुर )--४२१। ३७४६-८३, शे८३, इेम७-८८, ३६२, 

माधोसिंह ( झाउवा का टाकुर )--३८३। ४०८, ६३७, ६३६ । 


माधोसिंद्द ( माधवलिंद प्रथम, जयपुर 
का भसहाराजा )--३३१, ३३६०-४०, 
३४११-४२, ३४६६-५१, ३६०) 

माधोस्रिंद ( हाड़ा, कोरा का महाराव )-- 
२१६, २३७ । 

माधोसिंह ( पारणा का स्वामी )--१६४। 


नसिंद ( मानसिहोत शास्तावालों का 
पूवज )--१२४ । 
समानासेंह् ( मेहता )-- १४८ । 
मानसिंह ( महाजन का ठाकुर )--४२१। 
मानसिंहद ( सर, जयपुर के वर्तमान मद्दा- 


साधोलिंह (आमेर के कछुवाह राजा भग- राजा )--५%७ । 
वानदास का पुत्र )--१८६, $८८, | मानलिंह ( चौहान, सिरोही का राब ) 
२३१ । ६३०) 
_>-६5४8० | ६०, ६१२) 


माधोसिंह ( घेटियाल्न का ठाकुर)--७२६ । 

सानमत्ष ( मंत्री )--१६ । 

मानमल्न ( राखेचा, कॉंसिल का मेंबर) 
४५६, ४६८, ४७० । 

सानमह्ेश ( पुरोहित, सुसाहब ) 
२०८, २१२। 


मानसिंह ( जारिया का ठाकुर )--७०१। 

मानतलिंद् ( तंवर, ग्वालियर का राजा ) 
“--+७११। 

मानसिंह ( काणुता का ठाकुर )--७१८॥। 


| 

माधोसिंद ( ब्रिलनियासर का स्वामी ) | मानसिंह ( रावतसर का रावत )--२२६- 
। 
मानसिंह ( कानसर का ठाकुर )--४२५२, 
। 


४६६। 
समान ( रामपुरिया )--२१६२ | 

मानसिंह ( गोपाक्षपुरा का ठाकुर )-- 
सानसिंह ( पारवा का स्वामी )--१६४ | पक 


मानसिंह ( जैतासर का स्वामी)--१६४ | | मानसिंह ( चाढ़वास का ठाकुर )-- 


मानसिंह सेवड़ा ( जेन साधु )--१६१ । ध्प& । 

मानसिंह ( बीकानेर के राव जैतसी का | मॉनसिंह ( बगसेऊ का ठाकुर )--७२९। 
का पुत्र )--१४, १३७ । सानिकपन्द ( शाह )--४०६ । 

मानसिंह ( चौहान, दद्गेवा का स्वामी )-- | मरधातासिंद ( राठोड, बीकानेर राज्य का 
११२ । रेचेन्यु मिनिस्टर )--६ २८. । 

सानसिंह ( झसेर का कछुवादा शाझ्मा ) । सारिन्डेश--देखो झार्थर मार्डनदेक । 


7 । 
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मान्स्टु्मनट--दे ब्ो एल्फिन्स्टन | 





मारसिंद ( गंगवशी सरदार )--७८ | 

मॉरिस ( यूनान का बादशाह )-- २८८ | 

माली ( कप्तान )--४०२ । 

मारे ( लोड, भारत-मेत्री )--११७ । 

मालकृम ( सर जॉन, बंबई का गवर्नर ) 
--श्८६ । 

मालदे ( बीकानेर के महाराजा जैतसिंह 
का पुत्र )--१३६ । 

मालदे ( वरणीरोत ठाकुर )--१६४ । 
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| मिजों इच्नाहीमहुसेन--देखो इज्राहीमहुसेन 

मिज्ञों । 

| प्रिज्ों इंसा तरख़ान ( शाही अक्सर, ठहा 
का हाकिस )--२ २७ | 

मिज्ो ग़पासबेग तेइरानी ( शाही भ्रफ़सर ) 


--१६११ । 
| मिज्नौ ग़ाज़ी ( ठहा का जागीरदार )-- 
|... (८४१। 
मिज़ो जानी बेग तरखान ( सिंध का 
स्वामी )-- १८१ + 





मिज़ो दोस्त ( शाही अफसर )--१ ७८ । 


मालदेव ( जोधपुर का राव )--१ २८, | मिज्ञो नज़ीम ( बादशाह शाह भझाक्षम 


१३२-३९, १६३८-४६, 
१६४, १७०, २३६। 

माला--देखो मल्लीनाथ । 

माला ( चारण )--१६७ ' 

मालुमलिंह ( सांचतसर का ठाकुर )-- 
७१३ । 

मासूमज़ां (शाही अफ़सर)--१७३ | 

मांटेगू ( एडविन, भारत-मंत्री )--११३०, 
९४२, ₹६८। 

मांढण ( जोधपुर के राव रणमत्ष का 
पुश्र )--२ ३, ६१ । 

मिट्टूसिंद (कूजज्ञा का स्वामी)--४४८ | 

मिनटों ( छोड, प्रथम, गवनेर जेनरल )-- 
इ्ध्ह | 

मिस्टो ( कोई, द्वितीय, गवनेर जेनरर)-- 
५१७, श६८। 

मिज्ञो अज़ीज़ कोका--देखो झाज़मस़ां । 

मिज्जी अब्दुरंह्ीम ख़ानख़ाना ( बेरामसख़ां 
का पुत्र, शाही सेनापति )--१८०- 
प्१, फछद्ेन्थणे, ॥८६, २हेरे | 


१४६-५४, ; 


द्वितीय का प्रपौन्न )--४९१ । 
मिज़ो मुज़फ़्फर हुसेन ( तैमूर का वंशज ) 
--$ ८६६ । 
| मिज्नों मुदस्मद बाक़ी ( सिंध का स्वामी) 
| --१८१ । 
| मिज्ञों मुहम्मद सुछृतान (तैमूर का चंशज) 
--१६७। 





मिज्ञों मुदस्मद दृकोम--देखो हकीम 

|. भिज्ञो। 

| मिज्ी मुदस्मद हुसेन ( तैमूर का वंशज ) 

॥ -+-) ६७-७० । 

| मिज़ों रुस्तम ( फारस के. बादशाह शाह 
इस्माइल का प्रपत्र )--२०६-७, 
श्र३े। 

मिज्ञों सुलतान हुसेन (फारस के बादशाह 
शाह हस्माइल का पौश्न )--२०६ । 

मिज़ा हिन्दाल (बाबर का पुत्र)--१०८ | 

मिलनर--देखो आरफ्रेड मिकनर । 

समीर अबुछ मधश्राक्षी ख्वाफ़ी ( मत्षिक- 
हुसेन का पिता )--२५६ | 


अनुक्रमाणिका ल(र्‌ 
भीर झडमद-इ रजदी (यूसुफ़ज़ां का पिता) | सुज़ञक़्फ्रशाह ( तीसरा, गुजरात का 
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-+१७८। सुज्तान )--१६७। 

मीरक कोक्काबी ( शाही अफ्सर )-- झुद्गक्ञ ( कवि, अंथकार )- श्र्३ ! 
६४८ । सुन्नालाब ( बर्शी )--४ १४ । 

मोरज़ां ( नवाब )--इ८४-८९, ३६४- | सुबारक (तुर्क, शेख इ्रजुलफ्रेज़, अबुक्षफ़ज़रछ 
'६७। का पिता, बादशाह झकबर का बजीर) 


मीर फ़ेज़ुल्ला ( शाही अफूसर )--२३७ । --१८३, १८६६ । 
भीर बहर चम्मनाराय ( बादशाह अकबर | सराद ( झुग़छ बादशाह शाइजदां का पुत्र) 
का सनसबदार )--१७८ | | --+२४२ | 
मीर मुरादअल्ली ( गोलंदाज़ )--४३७ । | मुराद ( बादशाह अकबर प्रथम का 
। 


मीर मुहम्मद (ज़ानकर्ां,पट्टन का हाकिम) पुत्र )-१६६, १७३, १८३ । 





--१६६, १ ६८। झुरारी ( पंडित ,--२३२, २३४ । 
मौरसुदृस्मद श्रमीन ( शाही अफ्रसर )-- | मुरतज़ा निज्ञामशाह ( प्रथम, झ्रहमदनगर 
$८३। का स्वासी )--२३० । 
मुअज्ज़म (कुतुद॒ुद्दीन शाह आलम बहादुर | मुततंज्ञा निज्ञामशाह ( द्वितीय, अहमदुनगर 





शाह बादशाह, प्रथम )--२२६, का स्वामी )--२३० | 
२७७५, २७०८-७६, २६५ । मुलतानमत्ञ ( ख़ज़ानची )-३७८। 
सुहजुलस॒क्क ( बारवजे का लेयद )-- | मुहब्बतसिंह ( विहारीदासोत बीदावत ) 





१६१ । ३२६ । 
सुश्नुद्दीन चिश्ती ( प्रसिद्ध मुसक्षमान | मुदृब्बतर्सिह्ठ ( नवल्लगढ़ का शेखावत 
सिद्ध )--११५। । ठाकुर )--३६३ । 
मुकनिह ( रिढ्री का महाराज )-- | सुदब्बतर्सिंह ( बीकानेर का दीवान )-- 
४६९२-६३, ६२६॥। झ६२०। 


मुहम्मद ( भरनेर का भट्टी )---३२० | 
झुहम्मद भ्रकवरशाह ( दूसरा, मुग़ल्ष बाद- 
शाह )---४१६, ४४०, ४२१३ । 


मुकुन्ददान ( चारण )--७३६२ । 
भुकुन्दराय (मेहता )-- २२६१-६२, २६२। 
मुकुन्द्सिह् ( सांईइंघतर का राजवी )-- 





ध्श्प । मुहम्मद अज़ीमबेग (शाही घराने का 
सुकुन्दारसेंद ( बैद मेहता )--७६१ । व्यक्ति )--४४४ । 
मुकुन्दसलिद्ट ( सीकर का प्रधान )-- | मुहम्मद्‌ आदिलशाह (बीजापुर का हवामी) 
४३३ | --२३२ । 


मुज़लिसखां (पटना का शासक)--२१४। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ( पागल मुझ्ना ) 
साफ्फ़ाज़ां ( सैघद )--२१६ । --१११-१३ । 
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बीकानेर रास्स का इतिहास 


झुदस्मदज़ां ( नागोर का श्वामी )--१ १४, । सुत्नलिंह ( छुनेरी का ठाकुर )--७४६ । 


११६ । 


मुहम्मद ताहिरख़ां (मीर फ़रासत)--१७१॥ 


मुहस्मद मुद्दैज्ञुदीन--देखो जहांदार शाह। 
सुदग्मद यूसुफ़ज़ां ( शाही भफ़सर )-- 
१७४३ 


मुहम्मद लोहानी ( बिहार का स्वामी )-- | 


१३६ । 

मुहम्मद सुल्तान मिज्ञों -- देखो मिज्ञों 
मुहम्मद सुलतान । 

मुहब्बत हुसेऩां ( भट्टी )--३१९ | 

मुहब्बतहुसेन शेख़ ( शाही झफ़सर )-- 
$६८। 


मुहृभ्मदशाह (रोशन भख़्तर, मुगल बादशाह) ; 


-+२ €८, ३०१, ३१४, ३२६ । 


मुदृस्मदशाइ मौरतोज़क ( कोतवाल )-- | 


२७५०, २७८-७६ | 
मुजे ( डॉक्टर ची० एस०, नेता )-- 
श्ध्८। 


मूर ( डॉक्टर )--१० । 

मूलचद ( वेद )--४१७, ७१३, ७०१४ । 

मुलचद (शाह, बीकानेर राज्य का दीवान) 
जाशेधे८-४६, ३६३ । 

मूलदान ( चारण )--७६२। 

मूलराज ( जैसलमेर का रावल )--३७८। 

मूलराज ( सुल्तान का गवर्नेर )--४३६- 
३७) 

मूलसिंद ( केछा का ठाकुर )--७३३ । 

मूलासिंह ( जेतपुर का रावत )--४७० । 

मूल सिंद ( बीकानेर के महाराजा गज़सिंद 
का पौम्र )--६६३८ । 


मूंजा ( सांखका, जांगलू का स्वामी )--- 
छ्रे। 

सेकडोनरड (रासज़े मेकडोनल्ड, हग्केंड का 
प्रधान मंत्री )--*६६ । 

मेघराज ( बीकानेर के राव बीका का पुत्र ) 
--१०६। 

' मेघराज ( मेहता )--३६६, ४७८ । 

| मेघराज--देखो सुखराज । 

। मेघर्सिह (रणसीसर का ठाकुर)- ७३६ । 

| मेघ्सिंदह ( लोसणा का ठाकुर )--७४२७ । 

| मेघसिंद ( दद्रेता का ठाकुर )--०४०३ । 

मेघर्सिद ( लोहा का ठाकुर )--६६४ । 

। सेघसिद ( बिलनियासर का राजवी )-- 





६४०॥। 
| मेघसिंह ( आलसरवालों का पंशज )-- 
|. इ३६। 
। मेघसिंह ( जसाणा का ठाकुर )--४५५, 
|... ४६६, ४८४ | 


। मेघसिंह ( कुंभमाणा का ठाकुर )--६८७ | 

: मेघधिंह ( यौरीसर का ठाकुर )--७३६ | 

| मेटकाफ़ ( चार्९्स थियोफिलस )--३६ ६, 

| ४०१, ४०७ | 

| मेयो ( लॉड, गवर्नर जेनरल )--७५६ । 

| मेरा ( उदयपुर के महाराणा चेत्रसिंद्द का 
दासीपुत्र )--८१ । 

मेरी ( सम्राज्ञी )--३११५, £७६। 

मेहकरण ( पंचोज्ञी )--३१४ | 

सेहा ( चारण )--६२ | 








। मैकनाटन ( अंग्रेज़ अधिकारी )--४२१ । 


मैकेन्सेन ( जर्मन-सेनाध्यक्ष )--४ ३८ | 


अलुक्रमणिका 


मैक्मेड्ॉन (ए० पृच०, भारत सरकार 
के वैदेशिक विभाग का मंत्री )-- 
शरशेघ। 

सैक्सवेल ( सर जॉन, अ्ग्रेज़ी सेना का 
कर्माडर-इन-चीफ़ )--५३*६, २४६ । 

मेनिंग ( डब्ल्यू० एच०, श्रिगेडियर जेन- 
रल )--२११ | 

मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )--८१ । 


मोतमिद्सख़ां ( शाही अफ़सर )--२११५ ! 


जज आप चल 


मोतीसिंह ( सांडवा का ठाकुर )--६७४ | ) 
मोतीसिंद ( देसबसर का ठाकुह )-- | 


ईपेप४४, ७९० ! 
मोतीसिंह ( घशीरोत )--४४२ । 
मोतीसिंह ( भाटी, भिरसलपुर का राव ) 
--६२८। 
मोतीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 


ब्जिची जज 


४५७ 
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मोहनसिंद ( बीदावत, आभटसर का सघर- 


मोदिद्य ( चौद्दान )--७१, १०३ । 
मंगनीराम ( सेदता )---३७६ । 
| मंगलचंद ( मेहता )--४६३ । 


दार )--शेण्घ । 
। मोहनसिंद ( सांइंसर का शाजबी )-- 
|. दिश्ेम | 
। मोइब्बतब्विंह ( घंटियाज्ञ का ठाकुर )-- 
| ७४२६। 
| मोहब्बतर्सिह ( धेबर, ऊंचाएड़ा का 
] ठाकुर )--४४४ । 
॥ 


। मंगलासंह ( झलवर का मद्दाराजा )> 

|;॒ ४3६७ । 

। मंगछूसिंह ( सवार )--५४८॥। 

| मंडला ( मंडोवर के राव रणमज का पुत्र, 
घारुंड। का ठाकुर)-- ६६, ६१, ६०२, 
१०६, ११५, १२९, ६१६ । 


सिंह का पुश्र )--४८, ३७०२, ४०३, 


४०६ । 

मोरोपन्त पिंगले (मराठा सरदार)-- २४४, 
२६५ । 

सोहकमसलिंह ( लीमां का ठाकुर )-- 
०८) 

सोहकमसिंह (कृष्ण गढ़ का महाराजा)-- 
४०३ । 

मोहकमर्सिंह ( मुहकमसिंह, सांइंसर का 
राजवी )--३९८, ३६२, ३8६८, 
६१६, ६२१, १३१, १३६६-३७ । 

सोहनछाज्ञ ( मेहता )---४१६ । 

सोहनसिंह ( बीकानेर के मद्दाराजा करणे 
सिद्द का पुत्र )-२३० २३७४-७२, 
२७८छ-७६ । 
08 


। य 

यदुनाथ सरकार ( सर, प्रथकार )-- 
श्३्र। 

यूसुफ़्त़ा ( मीर भहमद-ह-रजवी का 
पुत्र )-१ ७८ | 


र्‌ 


' रघुनाथ ( दह्ा )--७०६३ । 

; रघुनाथ ( मूंघढ़ा )--२६४७ । 

रघुनाथ ( भंडारी )--२ ६२, ३१६ । 

रघुनाथ ( मेहता, राठी )--३१०, ४३२०, 
३२४, ३३७, शे३६ । 

रघुनाथ ( कूंपावत )--३१ १ । 

रघुनाथ ( भाटी )--२३६४ । 


द्श्ष 








'इघुनाथ ( गोस्वामी, ग्रंथकार )--श८७ । 
रघुनाथसिंद ( कछुबादा )--३४२ । 
'रघुनाथसिंह ( देवलिया प्रतापगढ़ का 
मड्दारावत )--४० ६६, ०० । 
रघुनाथसिंद ( सांइंसर का राजवी )-- | 
द्श्य । । 
रघुनाथसिंह ( घरण्योक का रपामी )-- | 
६४१ । । 
रघुनाथसिंह (नोख्ा का स्वामी)--७०० । ' 
रघुनाथसिंद ( दरदेसर का स्वामी )-- | 
७०६ । । 
रघुनाथसिह ( पढ्िहारा का स्थामी )-- | 
७०६॥। | 
रघुनाथतिंह ( सांवतसरदात्धों का वंशज ) | 
--४१३। 
रघुनाथसिंह ( मेघाणा का स्वामी )-- | 
७२६। | 
रघुनाथसिंद ( छोसणा का ठाकुर )-- । 
७२७। । 
रघुनाथसिंह ( लफ्खासर का ठाकुर )-- 
| 
| 
! 
| 





रेप | 
रघुनाथसिंह ( मेहता )--७१४८॥ 
रणद्लोइदास ( पुरोढित )--३३७ । । 
रणजीतलिह ( सरसज़ा का ठाकुर )७- | 


३६२९, ४०२। | 
रणजीततिंद ( इंडलोइ का ठाकुर )- | 
४०४। | 
श्याजीतलिंह ( पंजाब-केसरी, क्ाहौर का | 
प्िखस महाराजा )--४२७-२८, | 
श्श्श्‌। । 
श्याजीतर्तिह् ( घरणोक का स्वामी )-- । 


8६३६-७१ -। 





बीकानेर सश्य का इतिहास 
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रणजीतासेंद ( मढसौसर का ठाकुर )-- 


६६०१ 

रणजीतासिंद ( रावतसर का राबत )-- 
ध्म०-प८घ९ । 

रणमल ( रिडमल, मंडोवर का राव )-- 
९4, ९३, ८१, ८२, १३१, १३३, 
२३६, ६९२१ । 

रणमल ( सांखला )--५६ । 

रतन ( हाढ़ा, बूंदी का राव )--२१९, 
२१६, २१८। 

रतनचंद ( डागा )--०६६ । 

रतनचद ( भढारी )--३२४, ३९६ । 

रतनसिंह ( साहोर का स्वामी )--१६४। 

रलकुँवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान- 
लिंह की राणी )--३०० । 

रतसिंह ( बीकानेर का महाराजा )--१ १, 
२६, ३६-४०, २६, ६२, २८६, 
४६२, ४०२-३, ४०६, 
3४१४-१८, ४२०, ४२७, ४२६, 
४३८-३६, ४४१, ४६१, ६२२-२३ 
६२२, ६३३, ६३६, ६३६, ६२७ । 

रलसिंद ( रतनसी, महाजन का ठाकुर ) 
“१२०, १२२, १२२९-२७, १३१, 
६४१ । 

रत्सिद् ( मेवाढ़ के महाराणा राजसिंह 
द्वितीय का पुत्र )--३५१२-३२४ । 

रत्नतिंह ( मैनासर का ठाकुर )--३६४२ | 

रत़सद् ( विरकाल्ो का ठाकुर )--७१६ | 

रलतिंह ( पातद्वीसर का ठाकुर )-- 
७३ <*। 

रखलिंह (भांवर का कछुवाहा राजा) 
_-) रे४-२र | 


3०घ८ पि 


अनुक्रमशिका ६५७ 
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स्षादे ( राजबदेघर के स्वामी राजसी की | राजसी पढ़िहार )--३०४ । 


- परंनी )--१०६। राजसी ( जैसदमेर के राजगढ़ का भारी ) 
रक्ञावती ( बीकानेर के महाराजा सूरसिंह --४०६ । 
की राणी )--२ २८ | राजामल ( खतन्नी )--३१४-१६ | 
रन्‍्दोलाख़ां ( रन्दोजा, सेनापति )-- | राजेन्द्रक्ञात्ष मिन्न ( डॉक्टर, प्रंधकार )-- 
२३१, २३४, २रे८ । २, रे$१ । 


रफ़ीड इरजात ( सुग़ज़ बादशाह)--२६८। | राशिसदेव ( बीकानेर के राव जैठसी का 
रफ़ी डदौला ( सुग़क्ष बादशाह )-- सरदार ५|--१३० । 


४ 
| ह 
श्ध्घ। | इॉबर्द्स ( मेजर, एजेंट गवनेर जेनरक्ष का 
रशीदख़ां अन्सारी ( शाह्दी अफ़सर ) | झासिस्टें:ट )--४० ६-८१ । 
२३३ | | राम ( गोवद्धंनोत भगवानदास का पुत्र ) 
राघवदास ( बीकानेर के राव कण्याणमत् । --३०४.। 
का पुत्र )-- १५६ । | शाम ( रामसिंद,, केलवा का स्वामी) 
राधवदेव ( उदयपुर के महाराणा ताखा | ६४-६५, १६८, १७०, २३६ । 
का पुत्र )-झर । । राम ( बीदा का पौच्र )--६० । 
राघो बद्धाल झत्र ( इंडा राजपुरी का | रामकणे ( ख़बास )--३६४ | 
अध्यक्ष )--२५६। | रामकिशन ( देपाक्षसर . का ठाकुर )-- 


राजसिंद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
शेप, ६३, १६४ ३३२९-३६, ३९० 
३२९६-९८, ३६००-६६, ६१६, ६२१, 


७११॥ 
रामकिशन ( पंचोल्ी )--३०३ । 
रामकुंवरी (बीकानेर के मद्दाराजा जतर्सिदद- 





॥ 
३००३१, ६३७। की सोनगरी राणी )--११६ । 

राजलिंद (प्रथम, मेवाढ़ का महाराणा । रसमचन्द्र ( बबेला )--१८२-। 

२६६, २७२ | | रामचन्द ( राजा सधुकर का पुृष्च )--- 
राजसिंद ( द्वितीय, मेवाढ़ का महाराणा ) | २१८ ॥। 

न३*२। । रामचन्द्र ( ढागा )--७६४५ + 
राजसिंह ( राबसर का ठाकुर )--७३६ । | रामचन्द्र दुबे ( महाराजा सर गंगासिंह-- 
राजसी ( सांखला, जांगलू का स्वामी. ) जी का शिक्षक )--४६४-६५ । 

जज ७२-।- रामजी-( लुढार )--२६५ । 
शजसी ( रावतसर का रावत )--१०३, | रामदत्त ( झोक्ा )--३3३५ | 

१०९, ११५, ६५१ । राम्दास ( नरवरी, राजा )--११६-१७,. 


राजसी ( राव बीका का पुत्र )--१० ४8 । श्श्३े । 
राअपी ( बैद )-१२२१४ . | रामनाभ रप्नू (धारण, प्ंधकार)--- ८७ । 


अइ० 


हामनाथ ( ढागा )--७०६६ । 

हामप्रसाद ( मेजर, बीकानेर राज्य छा 
प्रधान मंत्री )--३१७१, ६२७ । 

रामयख़्श (योदासर का कर्मचारी )-- 
४७१ । 

शमभट्ट ( अषकार )--रे८७-८८ । 

शमरतनदास ( डागा ) --७६५-६६ । 

शामज्ञाल द्वारकानी (बीकानेर राज्य का 
दीवान )--४६० । 

रामलालसिंद ( आलूसरवार्तों का वंशज ) 

. “+ई६ ३६ । 
शमसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 


है 


4 


] 
| 
| 
! 


| 
| 
| 


| 
| 


३२४६-३२, ३३४-३९, श्डइृ८-४०, , 


६३० । 

रामलिंह ( बीकानेर फे मद्दाराजा गजलिंह 
का पुत्र )-श १८ । 

रामसिंह ( बीकानेर राज्य का दीवान ) 
ज्ामैररे । 

रामसिंह ( पूगल का राघ )-- ४४१६-१७ । 

रामसिंह ( बीदासर का ठाकुर )--४१ ६- 
२०। 

शमतिंद (रतक्षाम का महाराजा)--२६३। 

रामसिंद ( प्रथम, आंबेर का राजा )-- 
२७४७ । 

शमतिद्व ( इूंगरपुर का मद्ारावल )-- 
२६७ )। 

हामसिंह ( बीकानेर के राव कल्ष्याणलिंह 
का पुत्र )-- ६३, १५६, १७२ । 

रामसिंह ( हाड़ा, दूंदी का महाराव )-- 
७४, ४६५ | 

शमसलिंध ( मद्वाजन का ठाकुर )--४७४, 
इशट०, शशटं-०७, र४७।) 


घीकानेर राज्य का इतिहास 
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रामसिंद ( महाराजा सर गंगासिंदजी का 


स्वर्गीय राजकुमार )--२००, ९ ६६। 

रामसिंद ( भ्ोपालपुरा का ढाकु। )-- 
४१४ । 

रामसिंह (प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत ) 
--५६७। 

रामसिंद ( सीतामऊ के वर्तमान महाराजा ) 
"६ ७। 

रामसिंह ( ठाकुर, एम० ए०, सांवतसर के 
ठाकुर सुलतानसिंह का पुन्न)-- १ १ ८, 
६२६, ७११३-१५ । 

रामसिंह (मेहता, उदयपुर का प्रधान मंत्री) 
--६०७ 

रामसिंह (अजीतपुरा का ठाकुर)--७१ ८। 


: रामसिंह (भाटी, केलां का ठाकुर|---७४४। 
 रामसिंह ( बैद मेहता )--७४५८ । 


रामसिंह ( रामसी, बीकानेर के राव लूण- 
करे का पुत्र)- १२०, १३१, १६४। 

रामसह (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) 
--२३६। 

रायपाल ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
+-८०, ८३ । 

रायमल ( मेवाढ़ का महाराणा )--४८४०, 
8६७, ११४ । 

रायमल ( शेखावत, अमरसर का स्वासी ) 
--११७-१ ८, १२४६ । 

रायमल ( मेहता )--१२६ । 

रायमल (बीकानेर के राव जैससी का सर- 
दार )--१३१ । 

रायमल (जोधपुर के राव सालदेव का पृत्र) 
>-१६४। 

रायसल ( जैतासर का श्यासी )--११४। 


' झनुक्रमणिका द्रश्र 
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रायसल ( दरवारी, राजा )--२१८ । । रुक्‍्मांगद ( घन्द्रावव )-- २५० । 


रायसाल ( हवाढ़ा )--११५ । रुद्रदामा ( महाज्षत्रप )- २२ । 
रायसाल ( जाट )-- १८-३ । रुद्रतिंद ( बीकानेर फे महाराजा अ्रदूपरलिद 
शरायसिंद ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का का पुश्र )--२७३ । 

पुत्र )--१६५, १७६ । रुद्रसिंद् ( देपालसर का ठाकुर )--३६५। 


रायतिंद्द (बीकानेर का महाराजा )--४४, | रुपाई ( संघराव जीवा की सती )--२५१ । 
९०, २४, ७६, १९४, १६६, १६२- | रुत्तमख़ां रूमी (शाही श्रफ़ुसर)--१ ६८। 
२०९, २०८, २११३-१२, २२०, | रुस्‍्तमज़ां ( शाही अफ़सर )- ९२२३। 
२२६, २५२, २८०, ३६१, ६९३। | रुस्तम मिज्ञों ( शाही अक्सर )--२२३ । 

राषसिंह ( सीसोदिया, टोढड़ा का स्वामी ) | रुहुब्बाख़ां ( मीरबशी )--२६३, २७० । 
मिल | रूदा ( साइ )--४१ । 

रायसिंद ( रावल )--३१२ । रूपकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान- 

302 गत मैनासर का ठाकुर ) | पति की राशी )--२६७ । 

रायसी ( रायसिंह, सांखला राणा )-- 90/% ( चौहान रब.) 

रूपसिंह ( बीकानेर के महाराजा अन्ृप- 


*३-४, ९६, ७१-२, ६१ । रा 
रॉकिन्स ( कनेल ए्‌० के० ५ सीनियर धि हृ का पुत्र )-- २७३ । 
स्पेशल सर्विस झाफ़िसर )--५४७। | | तिंह ( भानीपुर का स्वामी )--४१६। 


रावसाहब ( ग़दर के विद्रोद्दियों का एक | रूपसिंह ( लोग़सर का स्वामी )--४२०- 


२१ । 
मुखिया )--४४० । हे 
रावतसिंह (भालसर के दुलहसिंह का पुत्र) | व जैतपुर का ठाकुर )--६८४ । 
--६३६ । रूपसिंह ( नोखा का ठाकुर )--७०० | 


रावतसिंह (जोगलिया का ठाकु)--७३६। | सपर्सिंद (नौसरिया का ठाकुर)--७३७ । 
रिच्ड ( प्रथम, दि लामन हारटेंड, इंग्लेंड | सपसी ( बीकानेर के महाराजा लुणकर्णे 





का बादुशाह )-२७७ [| | का पुत्र )--१२० । 
रिद्मल ( खंडेले का स्वामी )--३०७- | रूपा ( जोधपुर के राव जोधा का भाई )--- 
८, ६४१ । 8१। 





रिक्रमझदान ( वीतू चारश )- ७६३ | [रे( मेजर जे० जी० )-५४८ | 

22 नम ( ३४25303 का वंशज ) रोडचकज ( राजा )--२३३, ११८। 
--६३३७ + 

रिणीपाज् ( राजा )--६३ । रोइस ( डेक्टर )--१०३ | 

रीटिंश ( झलडे, बाइसरॉय )--५६२-६६, | रोशनप्रद्बतर--देखो मुदस्मदशाह आद- 
श११। शाह | 








द६२ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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रोहिणी ( संखला आसल फी पत्नी )-- | लक्मीचन्द्र ( ग्रंथधार )--३३३ | 


९६। क्षक्मीदास ( पुरोहित )--२०८ । 
रंगऊुंघरी ( रंगादेवी, बीकानेर के राव बीका | क्षब्मीदास ( सोनगरा )--१६४-६५, 
की राणी )--६३, ११२ । २७३ । 
लच्मीदास (सीकर का स्वासी)--श्८र । 
ल लचमीसिंद ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
लकवादादा ( मराठा, सारस्वत आाह्ण, सिंद् का पुत्र )--४०६ । 
सूघेदार )--३७० । लखधीर ( वरसछपुर का राव)--२६७ । 


ब्खेसिंद ( भारी, नांदहा का ठाकुर )-- 
ज७्ष्धवता 

लरछीराम ( राखेचा )--१ ६, ४२ । 

लद्ुमनसिंद्र ( शटगसर का स्वामी )- 
४३३ । 

जक्लत्ित ( नाज़र )--२६२-६३ । 

ल्श्करख़ां ( काबुछ का सूबेदार )-- 
२१४६ । 

कक ( लेफ़्टेनेन्ट कनेंझ )--४६३। 


सतसपिद-- देखो लाखा। 

लष्मण ( भाटी, जैसलमेर का रावज )-- 
६२। 

लचष्षमणराय ( दादिमा ब्राह्यण )--४० ३ | 

लच्मणपसिंह (अनूपगढ़ के महाराज दल्लेल- 
सिंह का पुत्र )--६२२ | 

लषप्रणविद्द (कानसर का ठाकुर)--७४३३। 

लचष्मण सिंह ( सिंजगरू का ठाकुर )-- 


७३७। 
कषमणसिद्‌ ( हामुसर का ठाकुर )-- | लॉढेट ( कनंत् )--४१८॥। 
७४७ ) लाबण ( लाखणसी, वेद मेहता )-- 
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छत्मण सेंद ( वेद मेहता )--७४५८। ६१, ७१२, ७९३, ७५४ | 
लच्मणसेंह ( भाद्रा के ठाकुर पहाइसिंह | लाखण ( चौद्दान )--५३,७१-२ । 

का पुत्र )--३६२, ४१८ । लाखयणांसह ( छोह्ा का ठाकुर )--६६४।. 
कचमणरसिंह ( खीकर का राघरामा )-- | छाखा ( जोधपुर के राव जोधा का पृत्न ) 





श६३। +-+६७॥) 
छत्मणतिंह ( बिरकाली का ठाकुर )-- | ज्ञाखा ( छक्षसिंह, मेवाढ़ का महाराणा ) 
--+म्ू१-२ । 


श्ध्र। 
हे कि | जहा ्ट28। छाभकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
ख़चसीचंद ( सुराणा, बीकानेर राज्य का सिंह की कुंवरी )--४०६ | 
दीवान )--४०५, ४१६, ४८, 
४३०, ४४७, ऐ४६॥। 
खद्मीयंद्र ( मंत्री कर्मचस्द्र का पुत्र )-- | हेरेन्स ( डॉक्टर )--४६४ । 
३११, २१३१, ज्र३े |... छसालगिरि ( साथु )--१६ ।. 


जरिंस ( जेनरक्ष )--४४६, ४७१६ । 


अमुक्रमशिका 


बा 
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छाक्ष्येद ( सुराणा )--४१७, ४१६४, 
४२१, ४४७ । 

खालचंद (साह, प्रधान मोतमिद)--४४८। 

ब्लाक़शाह ( सैयद, रत्नगढ़ का क्रिल्तेदार ) 
-++३१६९) 

खालसिंह ( सांइदासोतव )-३०६ । 

खातसिंतद ( ्रनूपगढ़ का मद्दाराज )-- 
४७, ४७६२-६७ ४६७-६८, ४७०, 
इे८८, ४६२, २४६, ६२०, ६२२- 
२४, ७६१ | 

राक्षसिंह ( कूचोर का स्वामी )--६६ ६। 

जालसिंद ( कांघक्षोत )--३०३, ३०६ । 

लालसिंद ( भाद्रा का झकुर )--३०९, 
३०८, ३२१२-१३," ३१७, ३२३, 
३३०, ३४३-४५ । 

छाल सिंह ( कुंभाणा का ठाकुर)--४२२ | 

लालसिंह ( खारबघारा का ठाकुर )-- 
७४१ । 

लालसिंह ( सवार )--२४६ । 

लाला ( वेद महता )--३१, ०३१२-२६, 
७९९ । 

लाता ( घारण )--११९, १२१ । 

काला ( सांखला )--१२२५ ॥ 

छात्रा ( पंचोत्नी )--३०६, ३१२०-१३ । 

लालां देवी ( बीकानेर के राव लूणकर्ण 
की राणी )--११६ | 

लिटन ( लोड, गवनेर जेनरल )-- 
४७४५-७६, ७६० । 

अद्वनक्षिययो ( माक्विस झॉदू, लॉडे, 


गवर्नर जेमनरक्ष )--२०६, २७४३, 
इंघघ | 


क्षिविस पेक्ी ( कनेज् सर, पुजेंट गवनेर 
जेनरक्ष )--४७१ । 

लूणकरणों ( बीकानेर का सहाराजा )-- 
४३-०४, ६९, १०६, ११२-२०, 
१२२, १३१, १४४, ३१६७, ६७१३ ॥ 

लूणा ( पढ्िदार )--२४० । 


थष 

चज्र ( राजा )--०६ | 

वज़ीरअल्ी ( अवध का मवाब )७>- 
शे७३ ) 

वज़ीरख़ो--देखो भलीमुद्दीन । 

घणवीर (जोधपुर के राव जोधा का पुन्र) 
मरे । 

वणीर ( कान्धल का पौम्र )--१०९, 
११३, ११५, १२२९, १२७, १९०- 
३११, ६६७ । 

बचस्सराज ( जोधपुर के राव जोघा का 
मंत्री )--१३३, ७६२ । 

घनमाल्वीदास ( बनमालीदास, बीकानेर के 
राव कर्णोसिह का अ्रनौरस पुश्र ) 
“२४७, २९१०, २५४, २६३-६९%, 
श्घ8 । 

बरजांग ( भीमावत )--८८, १०६ । 

| बरसल ( बेरसल, मोहिछ )--१०१ । 

| वरसिंद ( राव जोधा का पुत्र, राबुआ- 

|. बालों का पूवैज)--८३, १०४, १०७, 


१११ । 

वरसिंद ( मेहता, बच्छावत )--8१, 
ज्ट२। 

बरसिंह ( मंत्री वत्सराज़ का पृश्र )-- 
ब३३-ह४ । 


द्ःष्छ बौफानेर रास्य का इतिहास 
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बल्लम ( सोलेकी राजा )--७६ | | विजयसिंद ( बीकानेर के राव श्रीका का 
चोकर ( मेजर जेनरल )--५१४ + पुन्न )--१०६ । 
चाट्सन (सर झॉयर, मेजर जेमरक्ष ) | विजयसिंद ( चाढ़वापस्त का ठाकुद )-- 
++ररेर | ३३६७, कलम । 
बान फोर्टे 8 ( जेनरत् )--४४७ । विजयसिंद ( सांखू का ढाकुर )-- 
वामनराव ( मराठा सरदार )--३७०- ६२७। 
७२। | विजयसिंद ( कक्‍कू का ठाकुर )-- 
बादटर ( कनेछ सौ० के० पुम० )-- | छह । 
२८, ४७६, ४६३६-६४ | | विजयसिंद (भारी, टोकलां का ठाकुर)-- 
बाहुदेव ( ब्यास )--४२७ । | ७४४५ । 
घासुरेव ( सामंत का पूर्वज )--४ | | विहक्दास ( गौढ़, राजा )--२११६, 
विक्टोरिया ( सम्राज्ञी )--४१, ४९२- २१६, २३१, २३४३-३४ | 
४०७, ४७७३, ४७९, ४६७, २९०३, | विद्यानाथसूरि ( वेधनाथसूरि, म्रंथकार ) 
४०६-७, *०६, ७६० | - रे८घ१, र८७। 
विक्रम--विक्रमलिंह, देखो बीका । | विन्यसिंह ( अतवर का महाराजा )-- 
विक्रम सिंद ( चौहान )--६३, ७ १-२ । ४४४। 
विक्रमसी ( सांखछा। )--७२ । विनाय्रक लंदशंकर भेद्ता ( बीकानेर का 
धिक्रमाजित ( घुन्देला )-- २३१५-३७ । प्रधान मंत्री )--५८६७, १६०, ०३१, 
विक्रमलिंद ( नरपसिंदगढ़ का राजा )-- ज्श्ड । 
*६७। विभूतिदान ( चारण, कविराजा )-- 
पिग्रहराज--देखो वीसलदेव । | 3४६१, ७६१-६२ । 
विजयलिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- | विभूतरसिंद्द ( भाटी, छुनेरी का ाकुर )-- 
इरे३े३४, ईइे३२७-०४२, दे४४५-४६ जचध । 
३५१०-९१, ३१९३-९४, ३९१७-४८, | विज्कॉक्स ( सर जेम्स, जैनरल )-- 
8६०, रे९३, ३६९, रेप९८, ६३०० ६४६। 
३१, ६२३ । विलियम ( प्रथम, इंग्क्ैंड का धादशाह ) 
विजयसिंह ( अनूपगढ़ का भद्दाराज )-- ज+रे७७। 
३०, 9८) १८, २७०, ४७४, | विक्षियम केसर ( द्वितीय, जमती का 
६००, ६०६, ६२०, ६२४। बादशाह और २३६ । 


विजयसिंद ( सगरासर का ठाकुर )-- | विकायतहुसेन ( बीकानेर राज़य का 
७०३ । दीवान )--४६० ! 


अनुक्रमणिका द्दश 
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बिलिंग्डन ( लैंडे, गवनेर जेनरह )-- 
रथ, ७१ | 

विद्सन (धरमेरिका का प्रोसिडेस्ट)-- ५४० । 

विशनर्सिद्द ( वेद मेहता )--७६+ । 

विधनाथरसिंद ( रीवा का महाराजा )-- 
४२४७ । 

विश्वनाथसिंह ( कुचामण का ठाकुर )-- 
इछ३ | 

विशेश्वरदास डागा ( सर, राजा )-- 
(पघ७, ७६६, ५७६४८: ॥ 

बविशालसिंद ( जतस्ीसर का ठाकुर )-- 
ध्घ्८ । 

विशाललिं: ( सारूंडे का ठाकर )-- 
६६७ ॥ 

विष्छुइत ( मोहिल )--६१ । 

विष्णुलिद् ( कांघलोत )--४२१ | 

विष्णु सिंह ( हाड़ा, बूँदी का महाराबव )--- 
६३८-३६ ! 

विंढम ( कनेंल, रेज्ञिडेस्ट )--१२४ | 

घीरनारायण ( बढ़गूजर )--२६ ६, २१८- 
१६। 

दीरभद्र ( बघेका )--१ करे । 


धवीरभाय ( चारण )--१८३ । 


घीरम (सारवाइ का राव )--२३, ६६, 
८०, १२६, २३६ । 


वीरम ( वीरमदेव, मेड़ता का स्वासी )-- ' 
६०७, १२८, १६४२-४३, $४७४९- , 


४६, १४६ । 
घीरसिंह ( थ्योतिषराज, प्रंथकार )-- 
रघ्ू७ | 


सीरसिंह ( मेहता )--१०७॥ 
]09 
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| थीरासिंददेव ( बुन्देज्ञा, भोरछा का स्वामी) 
। “--१८६-८७,२१ ८, २४७ १ 
| बीरेन्द्र बद्ादुरसिह ( खेरागढ़ का बते मान 
। राजा )--१६७ 
| बीरेन्द्रसिह ( जसाणा का ठाकुर )-- 
| ध्८३ । 
| बीसलदेव ( विश्नहराज, चतुर्थ, चौहान 
| राजा )>+७० । ह 
ः चीसा ( बीकानेर के शव बीका का पुत्र ) 
| _-+>१०ह« । 

घीरसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहजी का 

स्वर्गीय राजकुमार )--५६६-६० ० । 

: बुड ( सर चाल्से, भारत-मंत्री )-- 
। ४५२१ 
। चेंकटरमणप्रसादर्सिह (रीवां का महाराजा ) 
! “5००, ४६२ । 
: वेशीवाल ( जाट )--ध्८ । 
| बेब ( कप्तान डबल्यू० डबल्यू०, प्रंभकार ) 


. +>४६। 
; बेब ( ए० डबस्यू० टी०, डब्ल्यू० डढल्यू* 
|. वेब का पुत्र )--३६ | 


' बेलेज्ञली ( लॉडे, गधनैर )--श्८६ । 

: बेरसल (वेरसी, भारी, पूराल का राद )-- 

! ६३, १२६, १२७,१४० । 

, वैसीसात ( झालसरवालों का पंशज )-- 

६३७ | 

चैरीसरक्ष ( हाइप )--२६० । 

| बैरीसाल ( महाजन का ठाकुर )--४०६१, 
४३१४-१७, ४२०, ४२२ । 


| 
| वैरीसालसिंह ( साधू, का. स्वामी )-- 
| ७१० । 


ब्६६ ब्रीकानेर राज्य का इतिद्ास 
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बैरसी ( बीकानेर के राय लूणकर्य का | शादूललिंह ( बागोर के भद्दाराज शेरखिंह 
पुञ्न )--१ १८-०१ २० । का पुत्र )--४६४, ६२२ । 
श॒ शादूलसिंह ( भादी )--४१४८ | 
| शारदूबसिंह ( बढ़लू का ठाकुर )--३८१ । 
शारदूलसिंह ( शेखावत )--३१७ । 
शादलसिंद ( ढहा )- श्मय । 
शादेलसिंद ( बगसेऊ का ठाकुर, बीकानेर 
राज्य का प्रधान मंत्री )--५२९, 


शक्निसिंह ( अ्नूपगढ़ का महाराज )-- 
४६२-६३,. ४८८, ६२०, ६5२२, | 
ह्र्द । 

शक्किसिंद (कनवारी का ठाकुर)--४२४ । 

शब्रुसाल ( बूँदी का मद्ठाराव )--२३२, 





२३४-३९ । ४७१, &८७, ७३६०-३१ । 
शमुसात्ष ( बीकानेर के महाराजा सूरलिंह शादूलरसिह ( माहेला का ठाकुर )-- 


शम्सुद्दीन धरकाज़ां ( शम्सुद्दीन मुद्ृम्मद | 
झ्तकाज़ां, शाही अफ़तर )--१४१, 
१६६, १६६ । 

शरज़ाज़ां ( शाही झफ़सर )--२६६ । 

शरीफ़ज़ां ( अमीर-उलू-ठमरा, शाही मन- 
सबदार )--१६२ । 

शहबाज़ज़ां ( बादशाह अकबर का अमीर ) | शाहजी (शाहूजी, सतारे का मरहरा राजा) 


शाह आलम--देखो बहादुरशाह प्रथम । 

शाह आलम ( दूसरा, सुग़ल बादशाह ) 
--४१६, ४४१, ४५३ । 

शाह कुलीज़ां महरम ( शाही भफ़सर )-- 


| 
। 
। 
! 
! 
! 
| 
| 
। 
का पुत्र )--२२८, २३० । |. ७३४ । 
| 
। 
। 
| 
| 
| १७०५ । 


--१७१-७२ । -२३१-३२, २३४, २३७-३८, 
शहरबानू ( शाइज़ादे झाज़म की बेग़ाम ) | २९१, २५४ । 


शहरयार ( मुग़ज् बादशाह जहांगीर का --१८६६, १६३, २१३३-२१, २२३- 
शाहज़ादा )--२१३, २२७ । २५, २२७, २२६-३३, २४१-४३, 
शहाबुद्दीन ग़ोरी ( शद्दाबुद्दीन मुहम्मद | २११, र८घ३। 
सोरी, झज़नी का सुलतान )--७६ | | 
शॉ ( कप्तान )--४३४ | | 
शादमान ( इकीम मिज्नो का सेनापति ) 


! 
॥ 
एारे४६)। शाहजहां ( अथम, खुरंस, मुग़ल बादशाह) 
फ 
| 


शाइमजल् ( कोचर, बीकानेर राज्य की 
कौन्सिज्ष का भेम्बर )--४४६, 


डिध८, ४२७० । 
न-+१4७४। 


शार्दूजतिंह ( बीकानेर का युवराज )-- | शाह मिज़ों ( तैसूर का वंशज )--१ ६८ 
५१०, २१०, ५११, २६९२, २६२, | शाह मुहम्मद सेफुलमुस्क ( खुरासान के 
४८७, €६६-६०० । | घर्जिस्तान का शाप्तक)--१ ५३ । 


अनुक्रमाशिका 


बट ज जी जपट हा ४४६८5 


शाह शुआ (अफ़गानिस्तान का बादशाह) 
--३६१, ४२८७-२१ । 

शाह हुसेन अधून ( ठहा का शासक ) 
१४१ । 

शांब भट्ट ( ग्रथकार )--र८८ । 

शिमाछख़ां ( शाही मनसबदार )-- 
१७० ॥। 


शिव ( पुरोहित )--३०४ । 


शिवकुमारी ( शिवकुंवरी, महाराजा सर | 


रंगासिहदजी की पुत्री )--५६०, 
६०००१ । 
शिवनंदन ( भ्रष्ट, ग्रेथकार )--२८८ । 
शित्र पंडित ( ग्रंथकार )--२८७ । 


शिवजीसिंद्द ( झ्जीतपुरा का ठाकुर )-- | 


७१८। 
शिवदान ( पव्रिहार )--३२६ । 
शिवदानसिंह ( सांखू का ठाकुर )-- 

३४२। 
शिवदानसिंह (महाजन के ठाकुर भगवान- 

सिंह का साहू )--३४६ ।! 
शिवदानसिंह ( मेहता )--१४७ । 
शिवदानसिंह ( बागोर का स्वामी )-- 

४०३। 
शिवदानसिंह ( श्रवर का महाराव )-- 

४७१ । 
शिवदानसिंह ( झालसर के अखेसिंह का 

पुत्र )-- ९६३६-३७ । 
शिवदानसिंह ( खलूँडिया का स्वामी )-- 

घ्श्छ। 


जी डप्डसलतसलसलजी *जटप >च् नच् न 


वः्६७५ 


कि असल र जपटपल टज “४२२३५ २५००९ २४/०००५० «. रु 


शिवदानसिंद ( माइला का ठाकुर )-- 
| ७३४ ॥) 
| शिवदानसिंह ( जबरासर का ठाकुर )-- 
|... ५३६। 
। शिवदानसिंद ( सोनपारूतर का ठाकुर ) 
| न-+७४०॥| 
। शिवदास ( शाही अफ़्सर )--१७१ । 
| शिवनाथसिंद ( झरडिया का स्वामी )-- 
४२६ ॥। 
! शिवनाथलिंद ( जोगकिया का ठाकुर )-- 
४८३, ७३६ । 
| शिवनाथसिंद्द ( मेहता )--६०७ । 
| शिवनाथसिंह ( तंवर, भवाद का ठाकुर ) 
न्‍+छ्रेझ। 
। शिवनाथसिंद ( सत्तासर का ठाकुर )-- 
[.. छ७२२। 
| शिवनाथसिंह ( हामूखर का ठाकुर )-- 
७४७ | , 
| शिवराज ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) 
|. ऋ+-झ४। 
| शिषराम ( अंथकार )+रेमम | 
| शिवल्ञाल ( बद्चश्शी )--श्८र । 
| शिवसिंह ( चूरू का ठाकुर )--४६६७, 
३६३-६४ । 
शिवसिंद शेखावत (डूंडल्लोद का ठाकुर ) 
--४२०। 
शिवसिंह ( वाय का ठाकुर )»--४५४ । 
शिवसिंह ( पंवार, लूणासर का: ठाकुर ) 
७४३६ । 
शिवसिंह ( जूनिया का ठाकुर )--३१ २ ।' 





शिवदानासह ( घढ़सीसर का ठाकुर )-- | शिवल्लिंह ( सीकर का रावराजा. )-- 


७8२७५ | 


३१४ । 


शिवा ( चारण )--१३२ । 


शिवाजी (शिवा, छुत्रपति, सतारा का | 


मरहटा मद्ाराजा )--२३१, २३४- 
€८, २६०, २६३ । 


शीरी ( यूनान के बादशाह मारिस की 


पुनत्री )-- २८८ । 


छुजा ( भुग़ल बादशाह शाहजहां का | 


शाहज़्ादा )--२३३, २४२, २७४। 
शुभकुंवरी ( खारडा के महाराज सर 
अऔैरवासेंह की पुत्री |--६२८ | 
शेख़ अत्लाउद्दीन ( शाही सेवक )-- 

१६१ । 
शेज़ सक्कीम ( शाही झफ़सर )--१६१ | 


शेखा ( भारी, पूगल का रवामी )-- 


७३-४७, ६२-९४, १००, १०२, १०३ 
१११, २७१ | 

शेख (जोधपुर के राव सूजा का पुत्न)-- 
१२६-२८। 

शेर झफ़गन (नरजदां का प्रथम पति)- 
२१३ | 

शेर झली ( भ्रफ़ग़ानिस्तान का झमीर ) 
"४७६ । 


शेरख़ां--देखो शेरशाह सूर । 

शेरज़ां ( वज्यन का सम्बन्धी व भटनेर 
का हाकिस )-६२ । 

शेर ज्वाजा ( शाडह्टी भफ़़लर )--२२७ । 

शेर थेग ( यसाउलूबाशी )--१४८० । 


शेरशाह सूर ( फ़रीद, शेरज़ां, दिल्ली का 
खूरचेशी बादशाह )--१३३, १३९- 
३६, १३४६-४६, १४६, १२३२-२३ 
१३७ | 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


का पुत्र )-- ४४८ । 
शरसिंद ( बागोर का महाराज )--४६४, 


। घ्२२। 
| शेरसिंह ( बनीसर का राजबी )--६३३- 
| ३४, ६३६ । 

, शेरसिंह ( रणसीसर का स्वामी )-- 
|... ७३५ । 


' शेरलिंह ( राष, वेद मेहता )--७५८ । 

: शंकर ( सगर, उदयपुर के मद्दाराणा 
उदयसिंद्द का पुश्न )--१६२ । 

! शंकर ( बारहठ )--२०१ । 


| शंकरदान ( गाडय )--३६६ । 
। शंभा ( मरहटा राजा )--२६६ । 
शंभूसिंह ( गोगावत )--१ ६८ । 


शंभूसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
४४६४-६६, ४७७१ | 

शैंग ( श्रीरंग, भूकरका का स्वाभी )-- 
१३६, ११०, १७८, १६७, ६५३ । 

| शृंगारकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 

| सिंह की राणी )--४० ६ । 

| शंगारदे ( सथाढ़ के महाराणा रायमत्त 

। की राणी )--८४ । 

। 


| श्यामकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
| सिंह की राणी )--४०६ । 
श्यामदत्त ( मेहता )--०१६ । 
श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 
ग्रंथकार )--८०, २६६, ३६३ । 


]॒ 


हे ४३२ हनन 


श्यामसिंदर ( छुटेशा )--४३० । 

श्यामलिंद ( बिसाऊ का स्वामी ,-- 
३६३, ४०४ । 

श्पामसिंह बीकानेर के महाराजा गनसिदह 
का पुत्र )--३५८, ६२०। 

श्यामसिंद ( घहसीसर का ठाकुर )-- 
७२७ | 

अवशणनाथ ( गुरु )--६३२ | 

श्रीकृष्ण (यादवर्बशी मद्दाराजा)--१६० । 

भीघर ( अंधकार )--२८४ । 

श्रीनाथसूरि ( विद्वान्‌ )--२८१ । 

भ्रीपति ( नेमशाह, जवारी का स्वासी )-- 
२४२। 

श्रीवज्ञभ--देखो दूतिदुर्ग । 

श्रीहृर्ष ( क्नोज का असखिद्ध राजा )-- 
७६१ 

श्रौ्प ( सीयक, माज्षये का परमार राजा) 


न्न््क्ष्ट। 





सर 


सचादतसख़ां ( क्रिज्ेदार )--२४१ । 

सकतसिंद ( शक्तिसिंह, जोधपुर के मोटे | 
राजा उदयसिंह का पुत्र )--१ ८८ । 

सजन (चौहान, श्रीमोर परगने का स्वामी) , 
+-+७१, १०१ । ॥ 

सजनसिंद ( भादक्षा का ठाकुर )-- । 
७३२। 

सतसब्च-देखो सांतल । 


सत्ता ( संडोचर का राव )- ८६१ । 


अनुक्रमशिका 


आम अरलशन्क न शक 


| रस 
| सद॒रक्षेण्ड ( छ्ेफ़टेमेन्ट कर्नज्ष )--४३ ०, 


८६६ 








जल बनी 


ड३६। 
सनकी ( लछॉड )--५६६ । 
सफ़दरजंग - देखो मन्सूर्चलीज़ां । 


| सबत्नसिंद ( बीकानेर के मद्दाराजा गज- 


सिंह का पुत्र )--३३७, ३१८ । 
समरू ( बेगम )--३७१ | 
समर्थसिंह ( बिलनियासर का राजबी ) 
+-६३६-७४० | 


| समीरमल ( ढह्ठा )--७६४ । 


समुद्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--२२ । 
सयाजी राव ( गायकवाड़, बढ़ोदा के महा- 
राजा )-- ४७१, ४७३ । 


| सरखेलख़ां ( नागोर का ख़ान )-- 


१२७-श८। 
सरदारकुंधरी ( चीकानेर के मद्दाराजा सूरत- 
सिंह की पंबार राणी )--४०६ । 
सरदारसिंद ( उदयपुर का महाराणा )-- 
४२९, ४२७, ६०७, ६२२, ७७७ | 
सरदारसिंद ( जोधपुर का महाराजा )-- 
४६६४-६६, ६०० । 
सरदार सिंह ( बीकानेर का महाराजा )--- 
१६, २१, ३६-४१, ४९, ६२, 
४०२, ४२०, ४२४, ४२७, ४३८- 
३६, ४४१, ४४३, ४४६, ४२२, 
३४६१-६३, ४3६६-६७, ४3७२-७३, 
४७६, ४८१, 0८८, ४६१, ६४३, 
६०७, प१३, ६३२२०२६, ६३३, 
पं३इ८, ६१९७॥ 


ससेन्द्र प्रसाक्ष सिसहा ( छोड, बिहार का | सरदारसिंइ ( सांइंसर का स्वामी )-- 


गब्मेर )--२४०-४१ | 


8७ | 


पर बीकानेर राज्य 


सरदारसिंहद ( परसार, नाहरसरा का | 
ठाकुर )-- ७४० । । 

सरदारसिंद ( फोगां का ठाकुर )--७२६। | 

सरदारसिंह ( पारवा का स्वामी )--३३६, | 
३४६ । 

सरूपसिंद ( खारबारा का ठाकुर )-- 
ध्श्ढ । 

सलखा ( जोधपुर का राव )--६६, ८० । 

सलाबतखस़ां ( बड़्यी )--३३१ । 

सलाहुद्दीन ( शाही सेवक )--१ ८९ । 

सलीम -- देखो जहांगीर बादशाह । 

सवाईसिंह ( पोकरण का ठाकुर )-- 
३७९-पघरू, शे८प७ | 

सवाईसिंह (बिलनियासर के राजवी समर्थ- 
सिंह का पुत्र )--६४० । 

सवाईसिंह ( वैद मेहता )-- ७५५८ | 

सहू ( चायल )--१३० । 

सागरदान ( कविया )--४३६ | 

सादात ( जल्लालुद्दीन बुख़ारी का वंशघर ) 
--६९। 

सादिक़ज़ां ( द्विरात के बाकर का पुत्र ) 
--१६१ । 

सादूल ( वांणदा का स्वामी )--१६४ । 

सादूलसिंदद ( बीकानेर राज्य का रेवेन्यू 
मेंबर )--५ २८ | ॥ 

सादूलसिंह ( जमादार )--५४८।| 

सामंत ( चौहान राजा )--३, ४ । 

सामंतर्सिह ( जोधपुर के राव जोधा का 
पुत्र )--८४ ! 


सामंतर्खिद (कछुवाहा, पूनलसर का ठाकुर) 
“७४३ । . | 
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का इतिहास 
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सामंतसिह ( रायसर का ठाकुर )-- 
छ७छ३इ३६। 
सारन ( जाट )--७४, ३२१२-१३ । 


| सारंगज़ां ( हिसार का सूबेदार )--७१, 


१०१-४ । 

सारंगदेव ( बीकानेर के राव कक््याणमल्' 
का पुत्र )-- १६६ । 

सारंगदेव ( ढह्ा )--०६३ । 

सालिंगराम ( बीकानेर के महाराजा गंगा- 
सिंह का धाय भाई )--२५०७। 

साक्िमसिंह ( सलूडिया के राजवी देवी- 
सिंह का पुत्र )-- ६३६ । 

साह्निमरसिंह (घरणोक के राजवी रणजीत- 
घिंह का पुत्र )--६४१ | 

साल्िमसिंह ( कानसर का ठाकुर )-- 
७३३ । 

सालिमसिंद ( वशीरोत )--३६४५, ३६७, 
४४२। 

सालिमसिंह ( मेहतां )--४०५ । 

साहबसिंह ( मेहता )-- ३२० । 

सांगा ( कछुवाहा, सांगानेर का स्वामी ) 
--१२४-२९, ३१६ । 

सांगा--देख्लो सेग्रामालिंह, मेवाद का महा- 
राणा । 

सांगा ( बीदासर का ठाकुर )--११२+ 
१२३-२६, १२७, १३१, २१३ । 

सांगा (ऊदा रणमत्ञोत का पुत्र)--५८ । 

खांगा ( बच्छावत मेहता )--१४० । 

सांतत्व ( सतसज्ञ, जोधपुर का हाव )-८ 
मरे, ८४-८८, १०५, १३१ । 


सावतराय ( मरहरा )--२७६ | 


झनुक्रमाशिका 


मर 


हि मा 


सांवतर्सिष्ठ ( काज्ञाणा का स्वामी )-- 
३४४ । 

सांवतसिंद ( कोठारी )--३२६ | 

सिकन्द्र (महान्‌, यूनान का खादशाह)-- 
द्छ । 

सिकन्दर क्ोदी ( दिल्ली का सुक्तान )-- 
१०१, २१६ । 

सिकन्दुर (बीजापुर का स्वामी)--२६६- 
ध्घ। 

सिकन्द्रशाह सूर (दिल्ली का बादशाह)-- 
१४६। 


सिम्प्सन ( एडवर्ड अष्टण की झमेरिकन , 


परनी )--१५०७४ । 

सिरेमछ बापना ( सर, बीकानेर राज्य का 
प्रधान संप्री )--७२६ | 

पिरेमल्न ( ढह्ा )-- ७०६४ । 


सिंघण ( यादव, देवगिरि का राजा )-- | 


७्घ। 

सीदी मसऊद ( बीजापुर का अफसर )--- 
२६६९ | 

सीयक--देखो श्रीहृषे, माज्ञवा का परमार 
राजा । 

सीया (_माजुधावात्वों का पूवेज )-- 
१०७ | 

सीद्दा ( मारवाढ़ का राव )--८०, ९०२, 
३२६ ॥ 

सुखराज (मेघराज, सिचाने का अधिकारी) 
--१७१ । 

सुखदान ( चारण )--७ ६२-६३ । 

सुखरूप ( सुखसिदद, परावा का ठाकुर ) 
जडईेरै६, ७शे८। 

सुगनसिंद ( नायक )--#घ४े८ । 


द्व७१ 


घुजानमज्ञ ( ढद्ा )--७६४ । 

छुजानसिंद ( बीकानेर का महाराजा )-- 

०, रे७३, रेमरं, २६२-३००, 

३०२-६, ३५९७ । 

| 

' झुजानसिंद ( भाटी )--३३२ | 

| सुदशेन ( भाटी, पूगल का राव )-- 

| २४०। 

सुन्दर ( कविराय )--२३६ । 

सुन्दरसिंद्द ( दद्रेवा का ठाकुर )--७०१ ।. 

| सुभराम ( खडलां का स्वामी )--१०० । 

| सुमेरासद् ( सांखू का ठाकुर )--४८१, 
६४६७ । 

सुमेरलिंह ( बेद मेहता )--७५८। 

| झुरताण (चौद्दान, सिरोही का महाराव)-- 

१७२-७३, १७६०-७७, २०३ । 

| सुरताण ( घीकानर के राव कद्याणमल 

का पुत्र )--१४०, १९६ । 

| सुरताणदे ( बीकानेर के महाराजा सुजान- 

|... सिंह की देराचरी राणी )--३०१। 

सुरताणसिंह (सारी, मोहदी का सरदार)--- 
8६०२ ॥। 

सुरताणसिंद् ( कुशलसिंहोत )--३४४ । 

सुरसाण ( राठोढ़ )--६७ | 





| 





सुजेन ( बीकानर के राव जेतसिंह का पुश्र) 


। 

| 

| 

| 

। --१३७। 

। सुजन ( राय, हाड़ा, बूंदी का स्थामी )-- 
। १८६७ ॥। 

| सुजनसिंह ( सुरजनसिंह, सलूंडिया का 
| राजवी )--६३ & । 

सुजनसिंह ( कछुवाह्ा, गज़रुपदेसर का 
| ठाकुर )--०४१३ । 


व्ः्ज्<्‌ 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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घुलतानासेंद ( बीकानेर के महाराजा गज- 
सिंह का पुत्र )--३५७ श्र, ३६१- 
६३, ३६८-७०, ६१६, ६२०-२१, 
६३ १-३६ । 

झुलतानतिह ( नींबाज का ठाकुर )-- 
रेघर३, रे८घप८ | 


सुजतानसिंह (तंवर, सांवतसर का ठाकुर) | 


++*०२, ७१३ ) 
सुज़तानसिंद ( पंचार, जैतसीसर का 
ठाकुर )-- 6६८७ । 


सुलतानसिंद ( बिरकाली का ठाकुर )-- : 


७१६ । 


सुलतानसिंह ( पांडूसर छा ठाकुर )- ' 


७४१।॥ 


सुलमानशिकोह ( दाराशिकोह का पुत्र) | 


श्र | 
सुल्ञेमाव सौदागर ( ग्रंथकार )--७७ । 


सुशीलकुंचरी ( बीकानेर के मदहाराजकुमार | 
शादेलसिंद की पुप्नी )--५६३२, : 


श्ह्8 
सूजा ( जोधपुर का सरदार )--१७१ । 
सूजा ( सूरजमज्ञ, जोधपुर का राव )-- 


८घ२, ८४, ८४६-६, १०५-७, १३१, 
१२६ । 

सुभानकुली तुके खुरंम (शाही झ्कसर)-- 
4७३. 

सूरजबफ़्शसिंद ( नीमां का ठाकुर )-- 
७००५० । 

सूरजमल ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुन्न १२० । 


सूरजमक्ष ( उदयपुर के महाराणा टदय- 
लिंह का पुत्र )--६७ | 


सूरजमछ ( भोमिया )--२४६ । 

सूरजमज्ञ ( दद्रेवा का ठाकुर )--३६२१, 
४३०२, ४०४५ । 

सूरजमद्धसिंइ ( झालसरवाल्ों का वंशज ) 
जाबई5वे७ | 

सूरजमाललिंद ( मेघाया का ठाकुर )-- 
७२६ । 


| सूरजमात्रसिंद ( हाढलां छोटी पांती का 
/... स्वामी )--७४२ । 


! सूरतलिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
४०, ४९, ४८, ६१, ६२-३, ६६, 
|... ६८, ७४, इेरुं८, ३६२-६८, औ७२- 
७७, इे८१-८८, ३६६२-६४, ३६६, 


| 

| ३६६, ४०१, ४०३-४, ४०६-७, 
| ४३६१, ६१८४-२१, ६३१, श्ए्डेडे, 
॥ ६३७-३६ | 


' सूरासेंद ( बीकानेर का महाराजा )--४३, 

४६, १६५-१७, २०६, २०८-१७, 

२३१६-२६, ६५६ । 

| सूरह्तिद्द ( जोधपुर का महाराजा )-- 
२१६ । 

सूरासेंह ( पूगल का भाटी )-- ३४६ । 


सूरसिंह ( देरावर का भाटी )--३ ०८ । 

| सूरा ( कांघल का पुत्र )-- १०३ । 

सूरा ( दीदा का पोचे )--१२४ | 

सूयेकरण पारीक (एस० एु०, अंथकार )-: 
१९८, ६२६, ७१४। 


। 
| सेटनकर ( एस० डब्स्यू, भारत सरकार 
|. का मंत्री )-छ२६। 
|| 
सेतराम ( राठोढ़ )--८६० । 





| सैयद ( साह्ेबा का फ़कोर )--२४७१ । 


अनुक्रमणिका द्घज्ज्‌ 
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संपग्रामसिंह ( सोढा )---१३१ । 
संमप्रामलिंद ( चूरू का ठाकुर )--३०८॥ 


सैयद नजाबत ( क़िलेदार )--२६३ । 
सैयद नासिर ( दिसार का फ्रोजदार )-- 





११३। ३१२, ३१७-१८ । 
सैयद बेग तोकबाई ( शाही भ्रफ़सर )-- | संप्रामसिंह ( दुर्जनसिदोत बीदाबत )-- 
१७१ । . ह२६१। 
सैयद महमृदज़ां ( कुन्डलीवाल, शाही | संग्रामसिंद ( मंडलावत )--३६४ । 
अफ़सर )--१७३ । | खंग्रामलिंह ( वाइवास का ठाकुर )-- 
सैयद इसनभ्रछी ( शाही कमंचारी )-- |... ४२०, ४२३। 
२६३। | संजय ( कुरुवंशी )-रघश । 
सैयद हाशिम बारहा ( सैय्यद महसूदख़ां | संपतर्सिह् (सीधमुख का ठाकुर )--४२५२; 
का पुत्र )--१७३ । ! संपतर्सिह् ( सलेधी-निवासी )---४०५ । 
सैंसमल ( उदयपुर के महाराणा ऊदा का ' संसरचंद्‌ ( बीदा का पुत्र )--११३१, 
पुशत्र )--६७ । ; १२३, २१३ । 
सैंसमल ( डागा )--७०६५-६६ । | स्कॉट ( जोनाथन, प्रंथकार )--२४५०, 
सघोनिंग ( जोधपुर के राव सीहा का पुत्र ) | र्७्८ ! 
चल य३9:2 ; स्किनर ( कर्नल, जेम्स )--०४० । 
सोमलदेवी ( चौहान भ्रजयदेव की राणी ) : स्मिथ ( कप्तान )--३७१ । 
भारे८प, ७०। ' स्परूपदे ( बीकानेर के महाराजा सूरसिंह 
सोमलिंह ( द्वांसासर का स्वामी )-- :... की राणी )-श्रप । 
१६४। 


सोलर (बोदोन रातों ८ । स्वरूपदे ( बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह 
मेश्वर ( चोहान र ३,शेप । की हद राखी ।5३ ७४६) 


ोह ह 
मा ५0 किक आफ ' स्वरूपदे ( मालदेव की काली राणी )-- 
सोहनक्षाज्ष ( मुंशी, ग्रंधकार )--२२६, ' 


स्वरूपसिंह ( बीकानेर का मद्दाराजा )-- 

| २७३, २८९, २६१-६४ । 

संग्राम ( राजा )--२३८ | 

संग्रामसिं् ( प्रथम, सांगा, मेवाढ़ का ; स्वरूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )--3२१। 
महाराणा )--११४, १२६ । ै स्वरूपसिंद ( बीकमपुर का राव)--श २८ । 

संप्रामसिंद ( दूसरा, उदयपुर का मद्दा-  स्वरूपसिंह (मेहता, बोकानेर का दीवाण)--- 


राया )--१६७, ३० २-३ । | ३५९६ । 
40 


१६४ । 
४६३। | ४ 
८५ . स्वरुपसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
संकरसी (बीकानेर के राव जैतसी का ' ५ ४५ ) 
सरदार )--१३१ । | 


संगीतराय---देखो भावभद । 


द<र७छ 

. हैं 

इकीस ( सिज्ञों, काडुल का शासक )-- 
१३१८, १७४-७९, १७७। 

इठीसिंह ( चंद्राचत )--२२० । 

इटीलिंह ( मैणसर का ठाकुर )--७३४ | , 

हटीसिंह ( भाटी )--३१ ३ । 

इटीसिंह ( वीरोत )--३४० । 

इठीसिंड ( सीधमुख का ठाकुर )--४३३, , 
६६४। ४ 

इटीसिंह ( थिराणा का ठाकुर )--७२४ । 

हनुमन्तसिंह ( पढ़िहारा का स्वासी )-- 





७१० । 
हमज़ा ( भिभर का जागीरदार )--१८० । | 
हमज़ा ( सीर, मौजगढ़ का स्वामी )-- 

३४७ । 
हम्मीर ( मेवाड़ का महाराणा )--१६० । 
हम्मी रखिंह (बिसाऊ का ठाकुर )--४२१। , 
हम्मीरसिंह ( गोपालपुरा का ठाकुर )-- ' 

७७० । 
हम्मीरसिंहद ( बनीसर का स्वामी )-- 

घ३३-३४ । 
हयातख़ां ( भटनेर का स्वामी )--२१७, 

श्ष्रे! 
हरचंद ( राय, पढ़िहार )--२१ ६ । 
हरदास ( राठोढ़ )--१२६-२८ | 
हरदासराय (अकबर का दीवान )--१८७। | 
दरनाथसिंद ( सगरासर का ठाकुर )-- | 

३४१६-१७, ४३६, ४२४७-२६, ४३९, । 

8४३ | 
हरभू ( सांखला )--१०६ । | 

| 
| 
| 


हरराज ( बीकानेर के राष जैतसिंह का 
सरदार )--१३१ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
| हरराज ( जैसलमेर का राबज् )--१६६, 





२२० | 
हरा ( पूगाज् का राव )--११४३, ११७- 
१८, १६०, २४७१ । 
हरिदास (भगवानदास गोवर्द्धनोत का पुन्र) 
>--+-३०४॥ 


: हरिनारायण ( पुरोहित, बी०ए०, विद्वान्‌ ) 


--२४६। 
हरिशंकर व्यास ( भांनीदासोत )-छ्ृ ६८ । 


. हरिसिंह ( राठोढ़ )--र२के८ । 


हरिसिंह ( सीसोदिया )--२७३ । 


: हरिसिंद ( चूरू का ठाकुर )--३९१६ । 


हरिलिह ( घीदावव )--४२२, ४२६, 
४२८, ४३० | 

हरिसिंद ( मेहता, सहाराघ, बीकानेर राज्य 
का प्रधान मंत्री )--४३५, ४४२, 
४४७, ४६३, ४७२, ४७०, ७२७ । 

हरिसिंह ( चौहान )--४८४ । 

हरिथिंह ( मकह्ाजन का ठाकुर )--२१९, 
*२९, ६४७ । 

हरिसिंह ( मेजर जेनरल, सत्तासर का 
ठाकुर )--४८७, ७२२-२४ । 

हरिसिंद्द ( सीधमुख का ठाकुर )--६६४ । 

इरिसिंह ( सूंई का ठाकुर )--७२३ । 


! इरिसिंह ( रासलाणा का ठाकुर )-- 


७२६ । 
हरिसिंद ( सिंदू का ठाकुर)--७ श८ । 
हरिसिंह ( इंदरपुरा का ठाकुर )--७४७ । 
हरिहर ( बंगाली )--३४० । 
हसन ( अफ्रग़ान )---१ ३६ । 
इसनखां ( भट्टी )--३११, ३२० । 


| इस्तज्बां ( दीधान )--२७१ । 


अ्नुक्रमाणिका 
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हाजीख़ाँ ( सेनापति )--१४२-५३ । 

हाथीरास ( शेखाबत )--१४२ । 

हाथीप्िंह ( चांपावत )--२१० । 

दाफ़िज़ हमीदुल्ला ( जज )--४६३ । 

ह्वार्डिज ( कोड ह्वार्डिज भव पेंसहस्ट 
बाइसरोय )--४६, ४६८, २० 
४२६, २८, ४३९, ४३३, ४३६, 
दै४६-५०, <६८, ६२४ । 


हार्डिज ( सर हेनरी, गवर्नर जेनरल )- | 


७०७ । 


हालैण्ड ( सर- रॉबटे, राजपूताने का एजेन्ट ' 


गवर्नर जेनरल )-- ६१ २-१३ । 
द्वाशिम (ग्ोस्त का जागीरदार)--२० ६ ! 
दाशिभमबेग ( क्रासिमज़ां का पुत्र )-- 
पृद्ध७। 
हाशिमबेग ( चिश्ती )--२२१ । 


हांसबाई ( उदयपुर के महाराणा लाखा 


की राणी )--८१ । 
हांसाजी मोहिले ( मरहटा सरदार )-- 
रश्८। 


हिन्डेनबर्ग ( जमनी का प्रधान मंत्री )- 


&इद्व-३६ । 
हिन्दाल ( नवाब )--१०८। 
हिन्दाज्ल--देखो मिज्ञों हिन्दाल । 


हिन्दूमल ( दैद मेहता, मद्दाराब, बीकानेर ! 
राज्य का प्रधान- मंत्री )--४१४, | 
४३४- 


४१७, ४२०, ४२२, ४२७,. 
३६, ३४२, ७९३, ७९२६-२७, ७६०। 


हिन्दूसिंह ( मक्लसीसर का ठाकुर )-- 


२६६ । 
हिन्दूसिह ( कालायणां के सांवत्सिह का 
पुत्र )--६४४ । . 


५ 


न न पी पक शनफीपिमपशम्कीरिक 


हिन्द््सिह ( माटी )--३४७ । 
हिम्मत सिंह ( राजपुरा का ठाकुर )-- ६८६५ । 
दिम्मतर्सिह ( शिवरती का महाराज ) 
श्६६। 
। हिस्मतलिंह ( राजा सानसिंह का पुत्र )|-- 
। श्श्८ा 
। हिम्मतर्सिंद ( कुरमढ़ी का स्वामी )-- 
६३४६-४० । 
हिम्मतर्सिद् ( पिथरासर का ठाकुर )- 
७४६। 
हीरसिंद ( नैयासर का ठाकुर )--७श८ । 
' हीरसिंह ( सांडवा का ठाकुर )--४८६४, 
|... ४८५) ४६३ । 
: हीरसिंह ( आलखर के स्वामी नाथूसिंह 
|... का पुत्र )--६३६ । 
; हीरसिंह ( धरणोक का स्वामी )--६४१ | - 
हीरसिंह ( बीदासर का ठाकुर )--६३१ | . 
| हीरसिंह ( सांखू का स्वामी )--६२७ ! . 
| हुएन्स्संग ( चीनी यात्री )--३ । 
| हुकमचंद ( सिंघी )--४०४ । 
हुकमचंद ( सुराणा )--३६४५, ४०३, 


|... ४०६, ४३१४-१९, ४१७, ४२१, 
|... ४२६, ४३१ । 

| हुकमर्सिह्ठ ( फ़ौजदार )--४४३, ४४७, 
| छघ३ 

| हुकमर्सिंह ( बीदासर का ठाकुर )--२६१४, 
|... ६२१ । 

| हुकुमलिंद ( सोढ़ी, बीकानेर राज्य का 

दीवान ) €०१। 


हुक्मसिंह ५ सवार )--२१४६ । 
| हुकक्‍्मसिंद्द ( रावतसर का रावत )-- ६५ २। 
| हुक्मलिंह ( काराता का ठाकुर )--४१ ६ । 





द्ज६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
इक्‍्मसिंद ( रासक्षाशा का ठाकुर )-- | इंसेन मुहम्मद ( मह्दी )--३४४ । 
७२६ । हेनरी ( द्वितीय, इंग्लैंड का बादशाह )-- 
हुफ्मासिंद ( जांगलू का ठाकुर )--०४४+ | २७७ । 
हुमायूं ( मुगल बादशाह )--३ २६-३०, | हेनरी (सर ज्लारेंस, पुजेन्ट गवनेर जेन- 


११४०-४३, १२३, १६६, $७७४ । रख )--४४३ । 
हुसेन ( भट्टी )--३४७ । हेस्टिग्स ( लॉडे, गवनेर लेनरक्ष )-- 
हुसेन ( कायमज़ानी )--२२१ ! ४०६ | 


हुसेन (लंघा, मुज़्तान का स्वामी)--६३। | होम्स ( कतेल )--४५१ । 

हुसेनकुलीख़ां ( वलीबेग जुलक़द्र का | होशंग ( मालवा का सुज़तान )--८१ ! 
पुत्र )--१६४-६५, १७७ | इोसिहक ( भट्ट, अंथकार )--२२३ । 

इसेनज़ां ( सैय्यद्‌ बन्धचु )-रध्८ । होसिंग ( भट्ट, प्रथौार )-- २८७ । 


( ख ) भौगोलिक 


गज अर 


झकवरमगर ( नगर )--२१४, २२४। २६, ४७२ ! 
अजमेर ( नगर )--१०७, १११, १४४, | अफ्रिका ( देश )--१०२-३ । 
१४७, १६५२, १५९, १६६, १७०- | अबीसीनिया ( अ्रफ्रिका का प्रदेश )-- 
७३, १६४८, २०६-१०, २६६, १६६। 
३०१, र३े१८, रे रे३, ३२७, देरे६- । अभोर ( गांव )--१०४ । 
३०, ३३४, ३४२, ३७०, ४१६, | अभोइर ( क़सवा )--१२६। 
४६४, ९०१, ९५१, ६२६-२७ । झमरकोट ( नगर )--१४२, १८१ । 
६४७, ६९१, ६५९३, ६६६, ७२३। । झमरसर (क़रबा)--११८, १२५, ३०२, 
| 
! 


च्््‌ । झफ़रानिस्तान ( देश )--३६१, ४१४८- 
| 
|] 


इाजीतपुर ( क़रबा )--३६४ । ज्श्ष। 
अजीतपुरा ( कफ़सर्बा )--३५०, ४२१, | अमरिया ( गांव )--५३३ । 
४३१३, ४४६, ४८०, ९१९, ७१७ |  अम्तसर ( नगर )--२२, ४६८, ७६४। 


झदुसा ( गांव )--२३७ । । अमेरिका ( देश )--९०७, ९३८, २४०। 
अरक (नदी)--१६०, १६३, २४५९-४६ । | अयोध्यों ( नगर )--७७, १२६, ४७३ । 
अयणखीसर ( गांव )--१६, ७२ | झरब ( झरेबिया, देश )--*, ७७ । 


अनूपगढ़ ( अनोपगढ़, क़र्बा )--६-७, | अरोढ़ ( नगर )--१२६ | 
११०१४, १७, २२, २६, २६, ३२, | झलवर ( नगर, राज्य )--१२६, २८१, 


३४, २६२, श्घ६, ३२४७-४४, ३७६, ३९२, ४२४, ४३०, ४४४, ४६७, 
४३२, ६१६, ६१६, ६२४, &्रे८। ४७१, २९०, ६०६, ६३६ । 
अनूपपुर ( गांद )--३२१, ३४३, ३५० | | अवध ( प्रान्स )--२१७, २२३, ३७३, 

अनूपशहर--( नगर ) २६ । ४४४ । 





(१) शसेद्यो' १ से लक के नाम प्रथम खंद में भोर ३६०७ से ०६८ 
तक के द्वितीय खंड में देखना चाहिए । 








द्ज्ण 

झाष्ठा ( नगर )--२३७ । 

झसीरगढ़ ( कुरबा )--२१४ | 

अइरवा ( गांव )--१ ४८ । 

अहसदनगर ( नगर )--१र८, १झडे; 
१८६, २३०-१, २३०, २६७, २६४। | 
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झहमदाबाद ( नगर )--१६६, १७३, 
१६३। | 

भहिच्छुनश्न ( उत्तरी पांचाल देश की राज- 
बानी )--३ । 


झट्दिश्छुश्नपुर ( नागोर नगर का प्राचीन 
नाम )--ह३े-४७, ७० । 


ञा 


झाउचा ( क्रबा )-रे ८३ । 

झोक्सफ़ोर्ड ( नगर )--४६२, *४७१। 

झागरा ( नगर )--२९५, १२६, १४०, 
१४२, १७०, १झ३, १६६०-६१, 
२००, २०६, २१३, २१४, २१८, 
२४३, २९६, ३७०, ४३४, ऐ७३- 
७४, ४६८, ९१७ । | 

झआंतरी ( गांव )--१८८ | | 

आदूण्ी ( अदूनी, गांव )--२६०, २०७२, 
२७४, रे८घ८, २६१, २६३ । 

झावू ( पहाड़, क़रबा )--१७३, ४६५, 
४७०, ४६४, ४६६, ४०६, ५१४, 
९१६, ६०८ । 

झाभरसर ( गांव )--हे ण्८ । 

झामेर ( अंबेर, क़स्वा, जयपुर राज्य की | 
प्राचीन राजधानी )--१ २४-२५, 
१२६, १७७४-७४, १८६, 
२०८, २१३, २२२, २४५, २७४, 
४६५९० । 
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झारोवा ( गांव )--३७० । 


| झालणियावास ( गांव )--११४८ ! 


झाससर ( गांव )--३१६२, ६१६, ९३३, 
६३६-४४८ | 
झासबवाला ( गांव )--४३३ । 


| झासपालसर ( क़रबा )--७३४ । 
आसलसर ( क़सरबा )--७४३ । 


झासाम ( प्रान्त )--७६४ | 
आसोप (क्स्बा)--१३३, ३०६, इ८३ । 


आरस्टिया ( देश )--५१०७, <२६-३०, 
रेट । 
झाद्दोंत ( क़रबा )--२६५ । 


् 
इज्लैण्ड ( देश )--२७७, ४१७४, ६०७, 
२१७, ४२१, ९३०, ४३७, &४४०- 
४२,५३६, ५९७३-७४, ६०५, ६१२। 
इजिप्ट ( देश )--७२३ | 
इटली ( देश )--२५०७, #३४८। 
इन्दरपुरा ( गांव )--७४६ । 
इन्दोर ( नगर, राज्य )--५०० । 


| इलाहाबाद ( नगर )--$८झ-झ६, २१४, 


श्२३े। 


_ ईंडर ( नगर, राज्य )--६७, १६८ । 


इंडवा ( गांव )--१४ ६ । 
इंरान ( देश )--१५९, २१३, २४४ । 


क 


डु 
डल्ब॒ ( प्रादीन नगर )--१२६, १४१ । 
डड़ीसा ( प्रान्त )--२१४ । 


अमुक्रमशिका 
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उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश )--७७ | 
उदयपुर (नगर, राज्य)--8, २०, २०१, 
२१२०१३, २६९०, २५६, २७२, 
, रेड३े, १११०१३, ३३६, ३४९२-२३, 
३६६१, शे६८, ३७०, दे०३े, ३२े७६- 
८१, ४०३, ४०६, 3४२७, षशे८, 
0६७, ४७१, *१४६, *<७४-७४५, 
४६७, ४६६, ६०६-७, ६१४३, ६२०, 
१२१२, ६३२, ६३६, ७५३, ७४५७ । 
डदैगढ़ ( गांव )--२३७। 
डदैरामसर ( गांव )--२६ । 


ऊ 


ऊंचाएकडा ( गांव )--७४४ । 
ऊदासर (क्रबा)--६३, ३००-१, ०४ | 


ए 


एकलिंगजी ( शिव मन्दिर )--६३२ । 
एजराटी ( नगर )--२३४ | 
एडिनथरा ( नगर )--४६२, १३७ । 
एरिगो ( प्रदेश )-५११ । 
एलोरा ( श्राधीन स्थान )-- ७७ । 
' एवारा ( गांव )-- १९२, १६४ । 
प्शिया ( महाद्वीप )--श१८६ । 
तो 
झोटू ( नगर )--६ । 
झोठाणी ( गांव )--३३३ । 
झोब्बिया ( नगर )--२१११ । 
झोरछा ( नगर, राज्य )--१८४७, २१६, 
२१४८॥। 
झोसमानाबाद ( लगर )--२३३, २३७ | 


दाद 





ञौ 


झींघ ( तरगर, राज्य )--२३१४५ । 

| औरंगाबाद ( नगर )--२४१, २४४८-४४, 
२९२४-२९, २६०, २७९, २४४, 
श्८८, २६१, ४१४ । 


क्‌ 

कफू ( ठिकाना )--शेशे८, ४४७, ७३२९ । 

कच्छ (देश)--५, १९-३६, ४७९, ४८९, 
९६७। 

कढौली ( गांव )--१६८। 

कडवासर ( गांव )- रे श्८ । 

कण वाई ( गांव )--४२६, ४श८। 

कणवारी (कनवारी, गांब)--३३६, ४४७, 
४५९, ६६५४-६६ । 

कतार ( गांव )--४४६ । 

कनूला ( गांव )--१८० । 

कन्टारा ( प्रदेश )--श३२ । 

कन्दहार (कन्घार, नगर)--१२६, १८१, 
२०३, २१३, ४२८ | 

कन्नानी ( कनाली, गांव )--४५४३ । 

कन्नोज ( नगर )--७६, ७६-८०, १४०, 
२१८। 

कपूरथला (नगर, राज्य/---8९$, £१४- 
१६, ६०६ । 

करपत ( नगर )--२१४, रे २३ । 

कराची ( नगर )--३२, २९, <३४ ) 

करेकड़ा ( गांव )--४२२ | 

। करोछी ( नगर, राज्य )--३४० । 

| कणेपुर ( भ्रीकणेपुर, नगर )--२५-३, 


। २६, ३१; ३३, <८६ । 


डदा० 
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करणोपुरा ( गांव )--२४४६-४६, ३१६, 
४३२१, ९१४ । 

कर्णाटक ( प्रदेश )--७०६, ३७१ । 

कणांवाटी ( प्रान्त )--१०७ । 

कवेज्ञा ( मुसलमानों का तीथ )--४२५१ | 

कल्षकत्ता ( नगर )--२२-३, २६, २६०- 
६१, ६७१, ४२८, ४४२५, ४६८- 
६६, १०८, २१६, २९०७६, <*प्८, 
७६४, ०६८ । 

कलिंग ( देश )--७६ । 

कल्याणसिंदपुरा ( गांव )--६१२ | 

कल्मासर ( ठिकाना )---४४७, ७४८ । 

कसूर ( परगना )--१८५, १४१४ । 

कारली ( नदी )--९ । 

काठियाचाड़ ( प्रदेश )-- ७८ । 

काणूता ( ठिकाना )--४४७, ७३६८-१६ | 

कातर ( बढ़ी, गाव )--७३६ | 

कानपुर ( नगर )--२५, ४४५, ४७३, 
भ्ध्न। 

कारहसर ( ठिकाना )--४४६, ४९२, 
४६६, ७३३ | 

कापरडा ( गांव )--३१० । 


काबुल ( नगर )--१, १२६-३०, १५८, | 
२१९, | 


३१७४-७६, १६७, २०३, 
२६२९, ३७३, ३६१, ४०१, 
२६, ४७६, 3४६०, ७६५ ॥ 
कासटी--( नगर )--७६७-६८ । 
कामपुरा ( गांव )--४२३ | 
काराखारा ( ख्ाराहुवा, गांव )-- ४९३ । 
काज्ाणा ( गांव )--३४४ । 
कार्किजर ( नगर )--१४६ | 
कालीबंग ( गांव )--६६ । 


घर२८- 


। कालू ( गांव )--२६ । 
काशी ( नगर )--२४४, ४१३, ४७३, 
। रे८मे, 3६, ८६, ७४४ । 
काश्मीर ( नगर, राज्य )--९१४, १५४, 
१७८, २१४, २८०, २८४३, २१२५०, 
| ६०६, ७६० ' ः 
| कांगड़ा ( प्रदेश )--२१८, २५१ । 
| कांची ( नगर )--७६-७ । 
| कांठलिया ( गांव )--११७ । 
। कांनासर ( गांव )--४१७ । 
। किरकी (गांव )--२२२ | 
| किशनगढ़ ( कृष्णणढ, नगर, दाज्य )-- 
|. शइड८, ३५७, ४०३, ४२३, ४०४, 
|... ११०, ६०६, ७३३ । 
| किशनपुरा ( गांव )--४५३ | 
। कुचामण रोड ( क़स्या )--१०, इ८३, 
। ३७१ । 
| कुरु ( देश )--१-२ । 
| कुरुक्षेत्र [ तीथे )--२८२९ । 
| कुलचंदर ( ठिकाना )--४२३ । 
 कुंभक्षगढ़ ( क्रिज्ला )--8५ । 
कुंभाणा ( ठिकाना )--३३६, ३६१, 
४२२, ४३३, ४४६, ६८३६-८७ । 
कुरकबी ( ठिकाना )--३६१६, ६७००७१ ) 
कूकादिया ( गांव )--७६२ । 
कूचोर ( चूरूघाला, गांव )-- ६५० । 
कूदसू ( ठिकाना )---७१६ । 
 कूंजज्ञा ( ठिकाना )--४४८ । 
केम्प्िज ( नगर )--४६१२, २२० ! 
केला ( ठिकाना )--४१६, ४१०७, ४३३, 
छछ७४७छ। 


| केरल ( देश )--७३६०७ | 
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केलवा ( गांव )--१६४ । 

केसरीलिंहपुरा ( क़रबा )--२६, २४६ 
११४१ 

कैरू ( गांव )--४०४ । 

कैरो ( नगर )--५३५ । 

कोटरा ( गांव )--५७७ । 

कोटा ( नगर, राज्य )-- २९, ३१६, ४६९२, 
४६६-६००, €६०, €७५२, २६७- 
८, ६०१, ६०६, ६३३ । 

कोटासर ( गांव )--४०३ । 

कोड्सदेसर ( कोड़िमदेसर, क़स्बा )--६, 
१०, २६०७, ६०, ७३, ६९, ६<-६, 
१३०, ६२३, €७७। 

कोलाधत ( श्रीकोलायत, तीथें, कील )-- 
८, १९, १७०८, २९-६, ४९, ३९६, 
३२०, ३२८, ३६१, &€२३, <८६; 
६१०) 

कोलिया ( गांव )--३८४ । 

कोढ्दापुर ( नगर, राज्य )--२६४७ । 

कोसाणा ( गांव )--१०७ । 

कोंकण ( देश )--२३० ! 

कौलासर ( गांव )--६२ । 

कौशल ( देश )--७६-७ । 

कंचलीसर ( गांव )-«ु८ । 

क्षिप्रा ( नदी )--३१५२ । 


रत 
खकखां ( गांव )--०७, ७ | 
खजवा ( रयाक्षेत्र )--२७५ । 
खजवाण। ( गांव. )-हे३७ | 
खडकां ( परगना )--१०० । 
ख़नन्‍्दानिया ( कंदाहा, गांव )--४५३ ) 
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| खरबूजी का कोट ( गांव )--९०, ३०३, 

।... ३०६, इ३३, ४०३ । 

खाटू ( क़रबा )--३१६ । 

| ख़ानगढ़ ( क्रिला )--३७७ । 

खारगा ( प्रदेश )--५३९ । 

खारढा ( ठिकाना )--६१६, ६२५४-२६, 
ध्र्८ । 

खारबारां ( टिकादा )--२६०-६२, २८८, 
३४६, ४३३, ४४७, ४९९, 

[६ ७७१ । 

| खारी ( गांव )--७३७ | 

खासोली ( गांव )--१*६३, ३१७५ । 

खियेरां ( ठिकाना )---७ ४६: । 

| खिलरियां ( गांव )--६२६ । 

| खीचीवाड़ा ( इलाक़ा )--१०० / 

। खीनासर (ठिकाना )--७४६ । 

: खींबसर ,( ठिकाना )--३०३, ३३७, 

। ३४६, ७०० | 

' खुड़ी ( ठिकाना )--४४७, ६६४, ६६६५ । 

खुरासान ( नगर )--४०१ । 

! खुर्जा ( नगर )--8झर | 

: खुशाब ( क्स्बा )--३७७ । 

' खेद ( इल्लाक़ा )--१२६ । 

खढली ( गांव )--३३२ १ 

खेतड़ी ( ठिकाना )--३२७६-८०, ३६४ । 

ज़ैबर ( दर्रो )--१०८, ४०७६ । 

ज़ैरपुर ( नगर )--३७६ । 

ज्वैरवाली ( गांव )--४४३ । 

ज्रैरागढ़ ( राज्य )--९६७-श्८ | 


ख़ोस्त ( नंगर )--२०६ ) 
खोहर ( नगर )--॥ श्८ । 
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दद्र बीकानेर राज्य का इंतिहास 
खेडेछा ( ठिकाना )--५, १०७-८६, २१०, | गौंगोली ( गांव )--श्८२ | 
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ग़ज़नी ( मगर )--१२६, ४२८। 

गजनेर ( क़स्बा )--८, १९, १७-४८, २६- 
७) र२े६, €१, दे८६-८७, ४पदनप६, 
४३६६, २०४, १६, * २३२, ९६६, 
७७, ८६, ९६०, ई६प, पण्छ। 

गजरूपदेसर ( ठिकाना )--७४१ । 

गजसुखदेसर ( क़स्वा )--७४१०४२ | 

गजलसिंद्दनगर ( क़रया )--२९ । 

गजासेंहपुर ( गांव )--२६ । 

गजाहयपुर--देखो हस्तिनापुर । 

गड़ीणियां ( गांव )--११४ । 

गया ( पीठी, बुद्ध गया, नगर, तीर्थ )-- 
७८६-६, ४२३६-२७, ४२७, ४३१, 
७४३६-४०, ४७७२-७३, ९१८, ६२२, 
७९७। 

गलवाला ( गांव )--४२३ । 

गलादी ( प्रदेश )--२११ । 

गायरौन ( क्रिला, कोटा राज्य )--१६७। 

गाघांणी ( गांव )--१२७ ! 

ग़ाज़ीपुर ( नगर )--२५ । 

गाडरवाडा ( गांव )--२३६ । 

गाठवाला ( गांव )--श२२ । 

गारबदेसर ( क्रस्मा )--१०६, १४४, 
शेर८, ७१० | 

गांगरडा ( गांव )--१४ ६ । 

गिरनार ( पयेत )--२२, ७५ । 

गिरराजसर ( गांव )--४१०, ४१३ । 

गिरे ( गांव )--१४६ । 


| गुजरात (प्रंदेश)--७७-८, १६४, १६१- 
६७, १६६, १६७, २०३, ३२७ । 

गुढा ( गांव )--५१४, ४१७ । 

: गुजाल ( इलाक़ा )--४ । 

! शोगामेढ़ी ( गांव )--२६, ६४ । 

गोगुंदा ( ठिकाना ) --३६५२ | 

गोड़वाढ़ ( प्रदेश )--१७३, ३१३ । 

गोदयाखार ( गांव )--४ ३२३ । 

गोपालपुर ( इलाक़ा )--३०३, ३०६ । 

गोपालपुरा ( कुरबा )--४, ६१, २६९, 
३६७, ४२१, ४४६, ४७०, ४८०, 
२४१३, ६७६ । 

योपलाणा ( गांव )-ध्८ । 

गोपाछसर ( ठिकाना )--४४२ | 

गोरखेरी ( गांव )--७६२ । 

गोरस ( पहाड़ )--१७१ | 

ग्रोलकुण्डा ( नगर )--२१४, २६०, 
२६७-६४, २९७०-७१, रेफफ । 

गौरीसर ( ठिकाना )--७३६ | 

गंग नहर ( नहर )--७, १२, ६७ 

गंगवाड़ी ( प्राचोन राज्य )---७७ । 

गंगवाणा ( गांव )--२३१६ । 

गंहर ( नगर )--७ ६८ । 

गंगा ( नदी)--२२३, ४७३, ६०८। 

गंगानगर ( नगर )--७, १७, २९, २१; 
३२६, ३१, ३२, ३३, ३४, ३२; ९७, 
६७, र८१्‌ । 

गंगापुरा ( गांव )--६ । 


| 
। 


8 गंगारडा ( गांव )--श्शे८ । 


गंगाशहर ( बगर )--२६-७, २६ 
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स्ालियर ( नगर, राज्य )--१ ६८, २१६, 
४१४, ६४२, २8६७-६८, ६०६, 
६१३, ७३१ । 


घ 
घग्गर ( घाघरा, नदी )--६, १२-३, १९, 
६६, ४०१, ४६८) 


घसीसर ( क्रस्था )--१०६, ११२, ' 


१२५७, १६४, ०७२१, ४३५७, ७३:७। 
घड़ियात्ञा (ठिकाना )>-४१०-११, ४१३, 
४४७, ६२९८, ७०४ । 
घारोई ( धारी, गांव )--४५९३ ! 
घूघरोट ( पहाड़ )--१४६ । 
धूंमादे ( गांव )--३६३ । 
घोडारण ( गांव )--४२४ । 
घोध्ुंडी ( गांव )--८४ । 
घंटियाल ( बडी, ठिकाना )--७२६ । 
घंरियालका ( ठिकाना )--४४२ । 


चच्‌ 
चतरसंधी ( पहाढ़ )--२६४ । 
चन्दन ( नगर )--२२७ । 
चअनाब ( नदी )--२ । 
चरखारी ( राज्य )--६०६ । 
चरक्ता (टिकाना)--४१६, ४२५, ७२० । 
चरलू ( गांध )--६१ । 
चाऊवाली ( जाबवाली, गाँव )--०४९३ । 
चाक ( गांव )--२६ | 
चाखू ( गांव )--१३४ । 


चाचाबाद ( ठिकाना )--१०३, १०४, | 


११३, १२५, १५० । 
चारसू ( परगना )--६३४ । 
चायल्षवाड़ा ( गांव )--११४, १२० । 


चारी ( गांव )--४१४ । 

चाजुज ( क्रिला )--२७७ । 

चाहड़वास ( चाढवास, गांव )--२६, . 

६०, इ३७, इे४७, ४२०, ४२२, 
३३, ४४७, ४८०, .६८८म- ८८ । 

| चौडाखर ( गाँव )-« २ । 
| क्ञांदा ( ठिकाना )- २४४ । 
। चान्दूर ( नगर )--७ ६८ । 
| चांपानेर ( नगर )--१६८। 
| चितराल ( प्रदेश )--ध्श्८ । 
| चितरंग ( प्रदेश )--११ । 
| चित्तोढ़ ( क्रिज्ा )--४४, ८१-२, १७, . 
। ११४, १८७ । 
| चीखली ( गांव )--३७० । 
| चीन ( देश )--५०६-६, ४श८, <४४, 
| ८०, ६०४ ) 
। चीलो ( रेलवे स्टेशन )--१७ । 
| चूढेहर ( चूढ़ेर, गांव )--२०७, २६१ । 
| चूरू (नगर)--३१, १७, २५-३१, शेड" 
|... ४, ६३, २०६, २४६, ३०८, ३१२, 
| ३१७-१८, श२४, ई३७, ३९१, 
| ३३९६, ३६७, रे७८, शे८म६, ३१२- 
| 8८, ४०२, ४१७-१८, ४४२-४३, 
| ४३६६, ४६६, १०४, €८६, ६१० । 
| खेतवाड़ी ( गांव )--शै८२-८३े । 
| चोपासणी ( गांव )-“ ३७३६-४० । 
चोल ( देश )-7०६-७ । 
पर 
चौरासश (गांव )--झेडेस । 
चौसा ( गांव )--१४० । 
चंगोई (ठिकाना)--२६४७, ३२०, ७२१.। 
चंदूरवात्ली ( गांव )--४२३ ।- 


ब््ध्प बीकानेर राज्य 


पड बट हल च बचत टी १ टच 2 3ट लिपि ली पल २४२४०४२४६०४२६० ५०४ ८“ 


अदौसी ( नगर )--२४ । ह । 


छ 

छुत्रगढ़ ( गाँव )--६२२ । 

छुनेरी ( ठिकाना )--७४४ । 

छानी ( गांव )--३५०, ४२१ | 

छापर ( कील )-म् | 

छापर ( छापर द्रोणपुर, क्रस्त्रां )--१४, 
२६-७, २६, ३३, ४६-६१, ५०-१, 
घू३, १०१-२, १११, ११७, १२२, 
१३७, ३२६, ३६६, ४७७, #८३. 
६०८, ६४८ | 


जञ्ञ 

जबरासर ( ठिकाना )--४८०, ७३६। 

जबलपुर ( नगर )--७६४४८ ! 

जमरूद ( नगर )--२६३ £ 

जम्मू ( नगर )--१२६ । 

जमालपुर ( नगर )--४४८ | 

जयपुर ( नगर, राज्य )--४-१, १० , १ ६, 
२१, २५, ६१, ६७, १६२, १६७, 
२०३, २७६, २८९, ३१४, २१६० | 
3७, २३१६-२१, इे१६-२७, रे३े०- | 
३१, १३३६-४३, ३४३६-९३, ३६०, 
३६२, दे ६प८+-७३, ३७६-मररू, ४७०४, 
४०८, ४१४३-१४, ४१६, ४२०, 
अर ०, २१०, <६७, ६०६, ६३३८ 
रे४, १बे६, ७२३, ७४५६, ७६०५ 
७६८। 

अयसिंहदेसर ( गांव )--६२६। 

जरवाछ ( रेसवे स्टेशन )--३ । 

जखाज्ाबाद ( नगर )--४५३ | 

भशसरासर ( राव )--४१६, ४२६ | 








। 


का इतिहास 


जमेनी ( देश )--२७७, ४०७, <१०, 
४१७, ४६२६-३१, ५ ३८-४०, ६०६। 


| जसाणा ( ठिकाना )--२६२, ३६५, 


४०२, ४३३, ४४६, ४२९४७, ४६६, 
3४७६-८०, ४प४७, ६८२, ६८४० । 
जवार ( जवारी, प्रांत )-- २४२, २९१ | 


| जाखांणिया (गांव)--१ २८, २३६६-४० | 


जापान ( देश )--६०६-७, ४ शे८ | 
जाफ़रनगर ( नगर )--२३४ । 


/ जाॉमयगढ़ ( नगर )--३७६ । 


जामसर ( नगर )--१४, २६ । 

जारिया (टिकाना)--४०२, ४४७, ४८०, 
७०१। 

जालोड़ा ( गांव )--३१४ । 

जाबोर ( नगर )--१ ६८, १७२-७३, 
३१०, ३२७, ३१९६-३०, दे ७ ६-८०, 
इंणघ३-८घ७ ६३६, ७५६ । 

जावर ( प्राचीन स्थान )--६७ । 

जावी ( प्राचीन स्थान )--६७ ।: 

जांगल ( जांगलू, प्रदेश )--१-४, ६०, 


९३-६, दप्घ, ७०-३, छ८छ३-*, ६०० 
२, ६४, १००, १३२३-३४, ४४७५ 
७४४, ७६१ | 


जाजंगढ़ ( नगर )--३७१९ । 

जाज्नापुर ( नगर )--१७४८, २२२ । 

जांबा ( गांव )--६३७ । 

जिनेवा ( नगर )--९६३, ४६६ । 

जीतपुर ( जैतपुर, क़स्था )--२६, १३१५ 
४७, १९०, १६२, श२२, ३६६, 
३७३, दे७२९, बे७८, ७४४७, ७७२९२, 

ध्न्३े | 
जीदुबाल्नी ( नगर )--*५१३ । 


श्रतुक्रमशणिका 
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जींद ( नगर, राज्य )--४४४, ४२१ । 

जुदाक़ ( नगर )--२१५ । 

जूनागढ़ ( नगर, राज्य )--१४४७, १६४८- 
६6, २०३ । 

जूनियां ( क़र्बा )--३१२ | 

ज्ेकोरलोवेकिया ( देश )--६०६ । 

जेगस्त ( गांव )--२४ । 

जेस्सलम ( नगर, इंसाइयों का प्रसिद्ध 
तीर्थ )--२७७ । 

जैतसर ( गांव )--२६ । 

जैतासर ( ठिकाना )--१६४ | 

जैतसीसर ( ठिकाना ) --४४७, ८८७ । 

जैमजसर ( ठिकाना )--३०$, ३०४, 
३६७४, ७२४ | 


जैसलमेर (नगर, राज्य |--४, ११, ४६- | 


3» ४३, ९७, ७२-३, ६२, 
६४७, १०९, ११६४-१६, ३१२०-२१, 
१४७, १८१, १६६, २०१-२, २२०, 
२७३, रे६३, ३००, शरेरे८-२६, 
8३३, ३४८६, रे८५, ३६१, ४०३, 
४०४६-१०, ४१२, ४१७, ४३७, 
४६६, ६३७ । 
जोगलिया (गांव)--४४७, ४८३, ७३६ । 
जड़ी ( गांव )--३३१ | 
जोधपुर ( नगर, राज्य )--३-४, ८६, १७ 
२०, २४९, ९, ७०-२२, ७९५, ७६- 
झछ०, घरे, झघा७, पप-प, ३०-१ 
१०४-७, ११००-११, ११७, १२०, 
११२६-२७, १३२-३, १३८-३६ 
६४१, १४४, १४६, १४६, १५१- 
४२, १६४-६८, १७०, १७४२-७३, 
१०३, २१६, २शे८-३१, १४२, 


घः६, 





द्द५्‌ 


२६३, २७६, २६४-६६, २६४, 
३०३, ३०९, ३०७-१२, २११४-१६, 
३१३८-१६, ३२१, ३२३*२६, ३२६; 
इे३१-३े२, शेरेरे, दे३े७, दे, 
३७४१-४२, ३४७४-४७, ३६००-४१, 
३९३, ३९२७-६३, ३६०२-६६, रे६८, 
३७७, म३े७६, रे८१-८८, बे६०, 
रे६ह२, ३६३४-६५, 3७०७-९६, ४3१ ८ 
१४, ४१६, ४२४-२६, ४२८, ४३०, 
४३९, ४६४-६७, ४००, ९३६, 
€&€०, ९६३, ९६७, ६०६, ६३०- 
३१, ६३३, ६५३७-३६, ६५४६, ६२७, 
७४६, ७६० । 

जोधासर ( ठिकाना )--४६६, ७२८ | 

जोरागढ़ ( चौरागढ़, क्रिला )--२३६ । 

जोराबरपुर ( गांव )--७ । 


। जोहान्सबग ( नगर )--४०३ । 


जोहियावार ( इल्ाक़ा )--६६ | 

जौनपुर ( नगर )--११६, 
र्२२ ! 

जेंगलकूप ( प्राचीन स्थान )--२३ । 


१३६९, 


भ्फ 


मसज्मर ( नगर )--३७९, ४४६ । 

मज्कू ( जज्कू, गांव )--*२२, ७४६ । 

मरड़िया ( गांव )--४२६ । 

ऋलाय ( करवा )---४०४, घरे८ । 

फाबुझा ( नगर, राज्य )--८१३, १०७ | 

ऋालावाडद ( बृजनगर, राज्य )--२९६० 
६०६ । 

मांस ( मांसल, गांव )--१०४ । 

मांसी ( नगर )--४४४-४२ । 


ब्य्दध 

भूकर ( क़रवा )--२१, १०८, ११३, 
३६७। 

मकूती ( नगर )--२२३-२४ । 

मेलम ( नगर )--४४९। 





ठ 
टर्की ( देश )--५३८-३६ । 
टांडा ( ज़िला )--११३६ । | 
टिन्टसिन ( नगर )--२०७ | | 
टीवी ( परगना )--३२६, ३७२, ४०४, 

४०६, ४१४, ४१३, ४५४ । 

टैकरा ( गांव )--३४४ | 
टोकलां ( ठिकाना )--७४५ । 
टोंक ( नगर, राज्य )--६०६ । 
टोस ( नदी )--२१४ । 
टेक ( देश )--७६ | 
द्रान्सवाल ( प्रदेश )--९५०२ | 
ट्रावन्कोर ( नगर, राज्य )-श र८ । 
ट्रपोज्ञी ( नगर )--७२३ । 


ठ 


ठकराणा ( गांव )--४२५ । 

ठट्ठा ( तालुक़ा )--१४१, १८१, २०६-७ 
२२७ । 

ठहावता ( गांव )--४२१०२२, ४२८। 





ष्ट 
डबली ( गांव )--३६६६ । 
डाभक्ी ( गांव )--२६ | 
डांट्सर ( गांव )--२१२। 
डीडवाणा ( परगना )--११७, ३२५, 
२३२७, ३३६१, दे८घ४, ४७८, & २७ । 





बीकानेर शब्ध का इतिहास 
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डूंगरगढ़ ( भ्रीडूंगरगढ़, क़रबा )--१२९- 
७, रेहै, ३१, रे, *मू५। 
डूंगरपुर ( नगर, राज्य )--९, १७२, 
२६७, ३०७, ०८८, २९४०, ६०६॥। 
डूंगराणा ( गांव )--३४४७, ७६१ । 
इंडलोद (गांव)---४०४, ४२०, ४२६ । 
डेन्मार्क ( देश )---५१७ | 
डोबेरी ( गांव )--६६-७५ । 
इंडाराजापुरी--देखो राजापुर । 


ढ़ 
ढखूका ( गांव )--४२३ । 


ढाका ( नगर )--२१४ । 


ढोसी ( हूसी, गांव )--११८, १२३ । 


ल 

तख़्तपुरा ( गांव )--६८७ । 
ततारसर ( गांव )--४३२, ४३४। 
तल्नवाढ़ा ( गांव )--२१११, ४९३ | 
तापती ( तापी, नदी )--२७६ । 
तालवा ( गांव )--२० । 
तिंगड़ी ( तिरसिंद़गी, गांव )--रू० । 
तिहाणदेसर ( तेदह्ाणदेसर, क्रस्बा )-- 

डेघ४६, ७३६३ 
तुंगभद्रा ( नदी )--७७ | 


| तेजरासर ( गांव )--६२७ । 


तेनाल्ी ( गांव )--७६८ । 
तोलियासर ( गांध )--२१२ । 
तोशाम ( गांव )--४४४८ | 
तंजोर ( नगर )--४४४ । 


थ 
थिराणा ( ठिकाना )--०७२६४ ।+ 


अनुक्रमणिका 
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दृ 

दक्षिण ( देश )--१८३“८६, ६६४, 
१६७, २०२, २७६, २३१३-१५, 
२२३, २२५२-२६, २३१, रे३३, 
२३६०-३७, २४१-४४, २४६, २९४- 
६६, २१५८-६०, २६६, २६६, 
२७१, २७४-७६, २८८, र९६५०- 
४३२, २६४-६६ । 

दढ़बा ( गांव )--४२२ | 

दढ़ीबा ( गांव )--१६ । 

दताणी ( रखक्षेत्र ) --१७७ । 

दतिया ( नगर, राज्य )--२४७, *५०, 
#६७। 


दद्रेवा ( क्ररबा )--६३-४, १९१२-१३, | 


१२०, १६१, ३६५९, ४०२, ४०४, 
४४६, ७०१-३ । 

देबज्ीकलां ( देहलीकत्यां, गांव )-- 
५०३ । 

दुबलीखुद ( देहलीखुद, गांव )-- 
४५३ । 

दरमंगा ( नगर, राज्य )--५६७। 

दसदम ( नगर )--४४५ | 

दयालपुर ( गांव )--४२६। 

दरेरा ( गांव )--२१, ११३ । 

दक्षपतसर ( गांव )--४४२ । 

दल्पतर्सिहपुर ( रेढदे स्टेशन )--२७ । 

दाउदसर ( ठिकाना )--७४८ | 

दाड्िमिपुर ( गांव )--६७ । 

दादरों ( नगर )--४४६ । 

दायापरली ( मगर )--७६८ । 

दाजिलिज् ( नगर )--४६६ । 
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फ़फाना ( गांव )--३० । 

फोगां ( करबा )--७४२० । 

फॉंदा ( क्रिज्ञा )--२५७ । 

फान्स ( दुश )--श्८६, २०७, २३०, 
३४०३०, रशे८प, ९४०, <४६, 
८१ १. 


थ्‌ 
बगलेऊ ( ठिकाना )--६२२, ०७२३-३० | 


प्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )---४६६-५१० ०, . 


बगा ( गांँद )--१३६ । 


ध्य्दश 


बठोठ ( गांव )--७४२३ ६ 

बटुवा ( भट्टू, गांव )--१ ४८ । 

बढिंडा--देखो भर्टिढा । 

बडलू ( गांव |--शे८१ | 

बड़ाबर ( ठिकाना )--७३३ .। 

बढ़ी सादढ़ी ( ठिकाना )--२१४ | 

कड़ोदा ( नगर, राज्य )--१६७, ३६६, . 
९७१, २७३, २७४, ६०६ ॥। 

बढ़ोपल ( गाँव )--छ८ं८ । 


| बदायूं ( नगर )--४प-« । 





। 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
। 
! 


बनवारी ( ज़िला )-२४४८ ) 


बाद, क़स्या )--१ ४८, ३२०, ३५३, ( नगर )--४६२, ४६६, ५६७, 


र६६। 


| बनिया ( गांव )--७६२ । 


बनीसर ( बणसर, करवा )--३६२, ६१३, 
६३०, ६श३”“३०७, ६४५६ 

बन्दन ( गढ़ )--२२७० | 

बयाना ( नगर )--२२, १९२६१, २४ । 

बरडवा ( गांव )--४२६ । 

बरार ( प्रान्त )--४४९, ७६६ ै। 

बरेली ( नगर )--४४५ । 


| बसों ( प्रदेश )--२२ । 
| बल्ारा ( बूल्ा, गांव )--३७४-। 


बलूचिस्तान ( प्रदेश )--१७७ | 
बढ्गेरिया ( देश )--४श्८-३६ । 

बल्लर ( गांव )--४, ३४६, ३७६, ४१३ । 
बसी ( गाँव )--१७१६, ३१८ । 

बदल ( गांव )--४०४ । 

बागोर ( क़रवा )--४०३, ४६४ । 
बाघपुर ( गांव )--३ ६१ । 

बादलोद ( परगना )--१ ६ ४.। 


6२ 

बाहूल ( नगर )--४४८ | 

बाड़ी ( परगना )--२१७ । 

बान्धनवाड़ा ( क़स्या )--३१६ । 

बान्धोगढ़ ( श्राचीन क्रिता )--१८२ । 

बापरी ( रणक्षत्र )--औ८३६ । 

बारकपुर ( नगर )--४४४ । 

बारथल (परगना )--१ # ८। 

बआरचजे ( इलाक़ा )--१६१६ । 

बाराशिवनी ( नगर )--७&८। 

बारू ( गांव )--३१५, ४०३-४ | 

बालाघार ( नगर )--२३६ । 

बालेरी ( ठिकाना )--७४० । 

बावलवबास ( गांव )--२४६. ४१५४ ! 

बासीदर ( गांव )--४४३ । 

बसणी ( गांव )--४१४ | 

मांसवाढ़ा ( राज्य, नगर )--२, १७९ । 

बिर-एल-नस ( नगर )--४३२ | 

बिरकाज्ञी ( ठिकाना )--४४६, ४४८, 
४२९, ४१६ | 

बिराई ( गांव )--१ २७ | 
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बिलनियासर ( ठिकाना )--६१६, ६४० । 


बिक्लोचपुर ( नगर )--१२१३ । 

बिपघरासर ( ठिकाना )--७१६ । 

बिसाऊ (ठिकाना)--३६३, ३६७, ४०४, 
४२१ । 

विसाऊबरद (गांव )--०४३ । 

बिहार ( प्रान्त )--७८, १२६, १३६, 
२३४, २२३, ५४० | 

खीकमसकोर ( ठिकाना )--४१८, ७१६ | 

गसीकमसपुर ( इलाक़ा )--६३, ३३२७-२६, 
३५४ । 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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बीकानेर (नगर, राज्य )--१-८, १०-११, 


१३-९, १७-२०, २३*४, २६०३१, 
३३, ३९, शे८-६, ४ १-२, ४९, ४८- 
२४७, ९६, &८, ७९, ७६-८०, ८३, 
८६-७, ६२, ६६-७, ६६, १०१-४, 
१०६-६, १३११-१६, ११८5, १२०, 
१२२-२८६, १३०, १३१, १३३०-३४, 
३७-३६, १४०२-४४, १४७१-४७, 
१३४६-४९, १९४, १५६, १६२-६९, 
१७७२-७३, १७६०४०, १८९*८१६, 
१६१, १६३०-६४, १६६-६८, २०१- 
रू, २११०-१२, २२०, २२६, २३४६- 
४१, २४७३-४४, २४६-६४०, २५३- 
डे, रेशंघ८ १६, २२६१-६९, २७७० 
्प, रपरे।, रेपर६७, 
२६६-३००, ३६०२-१२, ३१४-१७, 
३१६०२०, ६६२२-३०, शेडे२-३०, 
३३५७-४३, २३४७-५१, ३९४, ३० ६- 
६२, ३६७४-६७, ३६६, ३७९२-७६, 
३८४१ ८३, डशेप्रनस्७, ६३६०-६७, 
३६६-४१०, ४३६३-१७, ४१६, 
४३२१-२७, ७४२६-३६, ४४११-४३, 
3४२०-४३, ४२०९-९७, ४९२६, ४६२- 
६६, ४७१-७२, ४७०२, 3४७७-७८, 
४८४१-८२, ४८४४-६२, ४६४-२०१, 
£०४-६, <०८-११, ९९१४-१६, 
४२२२-२४, <*२६-२८, 8१-३७, 
*०१-४७, २४१६-९२, ६४४, €<६- 
६४, ४६६, <&७००७२, #७४-७६, 
श्घण्नण३, रणराम5, मा८।ै १, 
शै६४, *६८-६००, ६१०१, ६०४३-२, 
६०७-१३, ६१६९-१७, ६२९१-४३, 


र्०, 
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६३३, ६३९०-३६, ५१२८-७३, ६४० 


४१, ६१९७, ६९६, ६६३, ६६६-६७, । 


६६६५-७७, ६७७-७६, एछ०-८१, | 
दृछ७, ६६००१, ६६४३, ६६७, 
६६६५७०० । 


बीगोर ( गांव )--३६ ३ । 

थीजापुर ( नगर, राज्य )--२१२-३३, 
रश्घ, २९४, २४६६-४८, २६०, 
२६६-७०, ३७० | 

सीजोल्यां ( ठिकाना )--३ ! 


यीोठणोक ( ठिकाना )--४३३, ७४३, | 


७६१ । 

बीकासर ( गांव )--२६ ! 

बीहू ( गांव )--८० । 

बीदर ( ज़िछा )--२३७ | 

बीदासर ( ठिकाना )--१६, २५-७, ३७, 
१२४, १६४, २६४, ३३६, ३४९, 
६६८, दे८१, रेघध३१े, ३६६, ४११७- 


२०, उेरे३े, ४४६, ४७१, ४पघ४०, 
भ्म्नरत्८रु, १९, ६१७, ६२८, 
६४४८-२१ । 


बीदाहद ( बीदावारी, प्रदेश )--६१ । 

बीनादेसर ( ठिकाना )--७४२ | 

बीर-एल-झब्द ( मगर )--२१३ । 

सीरोर ( गांव )--६२६ | 

बीलाढ़ा ( गांव )--३३२ )। 

बुज़ारा ( नगर )--२१४६ । 

बुरदानपुर (नगर)--१७६, १८१, १8२, 
१६२४-६६, २१३३-१७, २३९४-२५, 
२२७, २३३, २३९, २६१ । 

धुन्देलखंड ( प्रदेश )--४३१० । 

घुराव ( मरार )--९११ | 





बूंदी ( नगर, राज्य )--१८४७, २१६४, 
३४०, ४७४, ४६७, ९००, २०६, 
४६७, ६०६, ६३३, ६८-३६ 

बूढेड ( गांव )--४०५ । 


: वृन्दावन ( तीर्थ )--४२३ । 


बेतुल् ( प्रदेश )--७८ | 
बेनीवाल ( परगना )--४०६ | 
बेरावास ( गांव )-- ६७ । 


! खेलासर ( गांव )--३६६ । 


बेल्जियम ( देश )--२३००३१, #श८- 
३६ । 

बेरवालाकलां ( गांव )--४५१३ । 

बोस्निया ( प्रान्त )-- ५२६ । 

बोहेढ़ा ( ठिक.ना )--छ २८ ! 

बोहोटल ( नगर )--५१२ | 

बौहदरी ( गांव )--२२७ । 

बंगलोर ( नगर )--७६८ | 

बंगाल ( प्रान्त )- १४१, १७१, २१४, 
२२३, २४२, २७४, ४४६ । 

बंबई ( नगर )--२२, २९, ७८, २५७, 
श्घ३-६०, ४०६, ९४१, ९७६, 
६०८, ७६४८ 

प्रेज़िज़ ( प्रदेश )--५शे८ । 

उल्ञामफान्टेन ( नगर )--२०३ । 


भर 


भक्‍कर ( नगर )--१४७० । 

भटनर ( नगर, क्रिल्ा )- ६४-९२, ७३-४, 
» ३१४, १२६९-३१, १४७- 
४८, ११५४-२९, १८४-घरें; १ है ४- 
४९, १ ६८, २०६, २११, २१२२, 
२६३, २६६, १३१०-११, २६, 
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६४७, ३६६६, ३७४३-७४, १६७८, 


३६२, ४०१, ४०७, ४१२९, ६४३! | 


भटिंडा ( विठंडा, बढेंडा, मगर)--१ ६-७, 
६४, १००, १२९२६, १४८, म३े७४७, 
श्र३े। 

भद्देच ( इलाक़ा )---४०५ | 

सढ़ोच ( नगर )--१ ६८ | 

भदहरा ( गांव )--१६७ । 

भदावर ( गांव )--२१८, दैश८! 

भद्गरकाली ( गांव )--६६ । 

भरतपुर ( नगर, राज्य 9७-२२, २८४, 
३५४०-५१, ४२४ । 

भरेहा ( नगर )--१२६। 

भवाद ( गांव )--३८०, ६२८ | 

भाखर ( भकरा )--१२६, ६०३ । 

भांडासर ( क़स्या )--४३ । 

भाइंग ( गांव )--६७-६ । 

भादरेस ( गांव )---७६१ । 

भादला ( ठिकाना )--२६, ७३४ । 

भादासर ( गांव )--४१६ | 

भाद्रा ( भादरा, तहसीत्व )--», ११८ 
१३, १७, २९-६, २६, ३१, ३३-९, 
३०३, ३०५९, बे०८, ३१९२-१३, 
३१७, शे३०, ईे४३-४२, ६३९१२, 
३६२, ४०३, 
3३३, 3४३६, ४६६, ४६६, &घ८२- 
८६ । 

भाद्राजूण ( गांव )--१ ६५ । 

भानीपुर ( गांव )--9०१६ । 

भारत ( भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, देश)|--३, 
* रेड, शेम, ४४%, ६९, 
१३६०, १४६, ११३, १६१, 
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। मालेरी ( गांव )-शेध८ । 
| भावलपुर ( नगर, राज्य)-- ४, १-७, १६, 


२२९, ६६, ३७६, ४१३, ४१९, 
3४३०-३६, ४७३६-३७, ४४० । 


। भिरदद ( इलाक़ा )--१७७ । 
| भिवानी ( नगर )--२५ । 


सिभर ( इलाक़ा )--३८० । 
भीखणिया ( गांव )-- ३१८२ ! 


| भीखमपुर ( गांव )-- २४१, श्र८ । 


भीनमाल ( नगर )--७४५५ । 
भीनासर ( गांव )--२६, १४४ ।॥ 


| भीमसर ( गांव )--१ ४३ । 


भीससरिया ( ठिकाना )--०४४३ । 

भुज ( नगर )--४७१५ । 

भूकरका ( क़स्बा )--२६, दे७, १६४, 
२३६, २६६, ३०९, ६१२९, ३२४, 
३६६, दे८८, १३६१-६२, ४४६, 
४७०, ४७२, ४०८०-८२, *१९*, 
९२२९, ६१७, ६९४, ६५६ । 

शूरांपुरा ( गंव )--४२३ । 

सेलू ( गांव )--१२३५, १४६४ !. 


मैरणमत्ति ( प्राचीन स्थान )--३ । 
पैराजकां ( गांव )--३७२ । 
मोजोलाई ( गांव )--४२१-२२, ४३१ | 
भोपाल ( नगर, राज्य )--७८ । 

भोसट ( प्रदेश )--१७२ । 

भंभरी ( प्रदेश )--१२६ । 


सर 


मऊ ( नगर )--७८ । 

मकराना ( करवा )-- ४८ | 

मक्का ( नगर )--१६३, १६५, ४१५१ । 

सगरानी ( ग़लरावती, गांव )--४२३ । 

मगरासर--देखो मंघरासर । 

सछली ( गांव )--१५४ | 

मढ़ ( यांव )--६, १५, ३६१ । 

मथुरा (तीर्थ)---१६०-६१, १६१, २१३, 
४२३, ४७३ । 

मद्र ( देश )--१-३२ । 

मद्रास ( नगर )--३७१, ७६४, ७६८ 

मध्यप्रान्त ( प्रन्त )---७८६, ७६६-६७ । 

मध्य भारत ( प्रान्त )--४६२, ६०६ । 

मरदान ( नगर )--४४५ । 

म्कापुर ( नगर )--२३३ । 

मल्कीसर ( गांव )--ध€८ । 

मलरखार (गांव )--४४*३ ) 

मलसीसर ( ठिकाना )--२६६, ३२०, 
३४३, शे८२, ६८६-६० । 

मलो ( प्राचीन क्लि्ा )--४३२ | 

ससानी ( गांव )--४३३ | 

मसीताबाली (सीतावली, गांव)--४२५३ ! 

महाजन ( शाहोर, ठिकाना )--२९, ३७, 
१२०, १२२, १२९, ११०, १५२, 


अनुक्रमणिका 
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२३१, २६२-६३, ३० ६-१२, ३१२३, 
बेरेण, ३७४६-४७, ४०६, ४१४-१६, 
३२०,३४३३, ४५९५-५६, ४७० $ 3७४४; 
४३७६-८१, ४८३-८७, ९१९, २९, 
२६, ६१७, ६२८, ६४१, ६४४- 
घी 


| महाराष्ट्‌ ( प्रदेश )--७६ । 


! महेरी ( ठिकाना )--७२१ । 


महेवा-- देखो मालाणी । 

माचेढ़ी ( गांव )--श५२ । 

साढिया ( सांच )--४२४ । 

माणकरासर ( मानकरासर, गांव )--- 
४४७, ६६० । 

मानकटीबी ( नानकपट्टी, गांव )---४२१। 

मानपुर ( परगना )--७८ । 

मानसरोवर ( कील )--१8३ | 

मानसेरा ( प्राचीन स्थान )--७५ । 

मान्यखेट ( मालखेढ़, प्राचीन स्थान |-- 
७७८ । 

मानिकपुर ( नगर )--२२३ । 

सारवाद ( राज्य )--२३, ७०-१, ७७, 
८७-८, १२६, १२६, ३१४१-४२, 
१७२, ३०१, ३३१, ३३८, रे८ई, 
३८७, ४९२, ४२१, ४२६ । 

मारोढ ( प्राचीन किला )--१२६, १६२, 
१६६, २२६, ३७६, बे८२, दे८७, 
४१३, ७४६ । 

मानें ( नगर )--«श्८ । 

मालपुरा ( क़स्बा )--४३५० । 

मालवा ( माक्षव, प्रदेश )--२४-५, ७६- 
८, ८१] १६७, २१६, २३६-७ । 
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साज्ञाणी ( भहेवा, इलाक़ा )--६६, ८० 
। 

सालासर ( ठिकाना )--२१२५, ७४७ । 

मावद़ा ( गांव )--३५९५१ । 

माही ( नदी )--७६ । 

माहू ( प्राचीन क्लिज्ञा )--२६२ । 

साहेला ( ठिकाना )--७४४ । 

मांगलोर ( गांव )--१२६ ! 

सांडल ( कफ़रबा )--३ | 

मांडाल ( गांव )शे १८ । । 

मांडू ( प्राचीन क़रिला )--६७, २१३- ' 


| 





पे । 
मांडे ( इलाक़ा )--४२४ 
मिनचिनाबाद ( इलाक़ा )--६ । 
प्रिजटिंन ( प्रदेश )--५१३ । 
मिज़ोपुर ( नगर )-४२४ । 
मिजोवाली ( गांव ) ४४३ । 


मिश्र ( देश) --५३१, ४३३३५, ९४२४- । 


४घ५। 
मीगणा ( गांव )--४१४ । 
मीठडी ( गांव )-डे८र । 
मीरगढ़ ( प्राचीन क्रिला )-- 
सुक़सर ( नगर )-- ४३२ । 
मुम्मणशवाहण ( गांव )--१००, 
मुल्ततान ( प्रदेश )--२४, ६३, 
१७१, १६६, २२५, २२७५, 
२६७, ४१६ । 
मुंडा ( गांव )--६९-७ । 
सुंदखेढड ( नगर )--७६८ | 
सूंजासर ( गांव )--६३७ । 
मेघाणा ( ठिकाना )--४४६, ४५४, 
७२६। 


४७६ । 


$8२६। 
१२६ 
२४१ 


: भेबाढ़ ( राज्य )-- 
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। सेढ़ता ( क़मा )--१७, ८३, १०४ 


चर बे बड्चिलज चल 


१०७, १११, +$२०८, १४२ ऐे३, 
१७४६-९१, १६९६, ३०१, ३०६०-१०, 
३१४, इ३२, इ३३७५-द८, ५१, 


शे८२, शे८४३, ६३० । 


' मेरठ ( मगर )--४०२, ४४५ । 


३, ४९, ४८, ८४१-२, 
८४, ह६-७, ११०, १२६, १६%, 
१७२-७३, १७६, १८८, २१४, 
२६०, ३०२, ३५२२, ३६१, ४०३४, 
3१२, ४७६४-६५, ६२१८, ७६४ | 


' मेवात ( प्रान्त )--१२६, ११५२, १६४ । 


! मेसोपोटामिया ( नगर )--१३६, ७२३ । 
! मेहसर ( गांव )--४२१ । 
' मेदसर ( गांव )- ४८० । 
' मैणसर ( ठिकाना, पहली शाखा )-- 


४४६, ७३४। 
मैणसर ( ठिकाना, दूसरी शाखा )-- 
७३६। 
। मैनासर ( मैशसर, गांव )--३७७, ३६२। 
। मैसूर ( नगर, राज्य )--११४, 2६८०, 
|... ६०६-७ | 
। मोड़ी ( गांव )--३३० । 
| मोरखाणा ( मोरखियाणा, गांव )--8४६- 
श्घ । 
मॉट्गोमरी ( साहिवाल्,, ज़िका )-- 
२२ । 


मोमासर ( क़सबा )--२६-७, «८६४ । 
सोहारवाला ( गांव )--४५२ । 
सोहिलवाटी ( प्रदेश )--७०-३ । 
सोही ( गांव )--३०२ । 
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मौजगढ़ ( क्रिक़्ा )--३४७, ३७२, ३७३६, 
8४१३। 

मौजाबाद ( क़स्ता )-- १२२ । 

संगक्ती ( नगर )--४४८ । 

मंगलूणा ( गांव )--३७४ । 

मंधरासर  ( मगराखर, ठिकाना )-- 
३४३, ४१७, ४२४, ४३५, ४४३, 
७०६। 

मंडाबा ( गांव )--४२० । 

मंडोली ( गाँव )--३३७ । 

संडोचर ( प्राचीन स्थान )- ८०-२, ६२, 
२३६, ७५६४ । 

मेदसोर ( नग/ )--३२३ । 


य्‌ 


थमुना ( नदी )--६, ४७३ । 
थुगर्सिंग ( नगर )--५०६ ! 
यूटलैयड ( प्रदेश )--२५०३ । 
यूनान ( देश )-- २८८, ई३८। 


यूरोप ( द्वीप )---२७७, दे८६, ४१७, | 


६२२, ९९६, ४४१, *४६, ५१५१, 
९६, ६९६७-६८, ६०६, ६१३-१४। 
भेवूर ( प्राचीन स्थान )--०६ । 


र्‌ 


रणाधीसर ( गांव )--४१६ | 
रणसीसर ( ठिकाना )---७३३ । 


रतनगढ़ ( रत्नगढ़, क़स्बा )--११, १३, । 


१७, ९२९-६, ३१, दे दे, ३२९, ६२, 
३३१२-६३, ३२६६-६७, ४२२, ६२३, 
&२०, ५८५४-८६, ६३८ । 

११३ 
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रतननगर ( नगर )--२६, ३०, ३३ । 

रतलास, ( नगर, राज्य )--२६३ । 

रत्ताखारा ( गांव )-- ४२३ । 

रत्ताखेढ़ा ( गांव )--२४६, २१३ । 

रतिया ( गांव )--१४८ | 

रखूलपुर ( क़स्वा )---२६७ । 

। राजगढ़ ( नगर )--५, ११, १३, २४- 
*, २६5, ३१, रेरे;। ३९, ६३, 
३२९०-९१, ४४६, ९*०४, रे८झ६ |. 

' राजगढ़ ( गांव )--४०६ | 

: राजगढ़ ( गांव )--२६५। 

' शाजपुर ( गांव )--१ ६७, ३६७ । 

: शाजापुर ( इंडा राजापुरी, बन्द्रगाई )-- 

२५६ | कु 

राजपुरा ( ठिकाना )--२६४७, ३५९, 

े ३९८, 3३२३, १४६५, इ८४-८ा० । 

। राजपूताना ( प्रान्त )--१, ४७, २२-३, 

|. ८, ४०, ७८-म०, ६६, १४८, 

१६२, २६३, ३७०-७१, ४१६, 
४२७, ४४२०-४३, ४४६, ४२२, 
४६१, ४७३, <००, €०७, ९१७, 
९२६९-२६, शर८घ, ६६२, ९६७, 
४७९, ६०४, ६०६, ६१२-१४३, 
६१६, ६२१, ६३० । 

राजलदेसर ( फ़स्वा )--२५-७, २६, ३४, 

१०६, 5६ । 


राजलवाड़ा ( गांव )--४६२ । 


| राजासर ( ठिकाना )--१०३, १०४, 
१२५, २९, ७३१, ७३६॥ 


राजोरी ( गांव )--२१६ । 
: राजोक्षाई (राजोबाई, गांव)--११५-१ ६) 


द््द्द 
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राणासर ( दिकाना )--४४७, ४८६, 
द्ध्छ। 

राखर ( ठिकाना )--७४४ । 

रामगढ़ (गाँब)---३६६-६७, ४०२, ४३४- 
इ्३२। 

रामपुरा ( गांव )--१८७, २९० । 

रामपुरा--( ठिकाना )--७, ७३० | 

रामसर ( गांव )--४५३ । 

रामसिंहपुर ( नगर )--२७ । 

रामनगर ( गांध ै)--६७, ४९३ । 


हामेश्वर ( तीथे )--७७, २श८, ७५६८ । : 


रायपुर ( नगर )--७ ८८ । 
रायमलवाकी ( गांव )--२४१, २६०- 
६१ । 


रायसर ( ठिकाना )--४४७, *२१, ' 
| रूपेल्ली ( गांव )--४२१ । 
। 


७३३६ । 

रायसिंहनगर ( रेलवे स्टेशन )--७, १४, 
१७, २९-६, २६, ३२-३९, *र६ । 

रायसिहपुर/ ( गांव )--३०३ । 

हाबतसर ( ठिकाना )--२६, ३७, ३४४, 
३४८, ३१४, ३१६, ३७४, ३६२, 
घशह 8, ४४४, ४०८०-८१, ४८७-मर, 
४६०, ९२६, ६१७, ६२९१ । 

रावतसर कूनला ( ठिकाना )--७२५१ । 

रावलापैंडी ( नगर )--१७४ । 

रावणामेरी ( गांव )---७६२। 

रासलाणा ( ठिकाना )--३४०, ४२६ । 

रायसल्लाणा ( गांव )--श्य । 

रासीसर ( रायसीसर, गांव )-- ५३, € ८, 
पन्र। 

राणीर ( गांव )--२६१ ) 


| रिय्यी ( क़स्या )--१२, २६-७, २६, ३१, 

|... देई, ६३, ३३७०, ३२०, ३२७५, 

इे३०-३३, बेदेए०े, इ३७, ब३े४१, 
३४३, ३५६, ३६३, ४२१ । 
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